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मूमिका 


सन्‌ १९५४ ई, में मैं प्रथम बार देवगढ़ गया या और तभी लगा था कि यहाँ की जैनकला और स्थापत्य भी 
इतना विपुल, विविध और कलात्मक है कि इसका अध्ययन भारतीय कछा और सांस्कृतिक इतिहास के लिए अनिवार्य है। 
सन्‌ १९५८ में सागर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागीय अध्ययत दल (एजुकेशनल टूर) में अपने गृरुजनों के साथ पुनः , 
देवगढ़ गया तो मेरी यह्‌ धारणा ओर अधिक पुष्ट हुई। तब इसके अध्ययन को बात चली । इस दिश्षा में आंक्षिक प्रयत्न 
तो हुए किन्तु विद्येषतः जैनकछा और स्थापत्य अछुता ही रहा । इसी लिए सागर विश्वविद्याल्य में प्राचीन भारतीय 
इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष प्रो, कृष्णदत्त वाजपेयी के निर्देशन में यह देवगढ़ की जैनकरा का 
सांस्कृतिक अध्ययन” सन्‌ १९६२ में आरम्भ किया । 

यातायात के साधनों से रहित, डाकुओं से आतंकित और वन्य पशुओं से आक्रान्त देवगढ़ तथा समीपयर्ती अन्य 
कला-केन्द्रों के सर्वेक्षण और अध्ययन के लिए बार-बार वहाँ जाने और महीनों रहने आदि में जो अनुभूतियाँ हुईं उनसे 
कई बार तो लगा कि यह अध्ययन बीच में हो बन्द करना पड़ेगा। एक-दो बार तो ऐसे संकट की स्थिति से गुज़रना पड़ा 
कि आज उसकी कल्पना करके भी रोम खड़े हो जाते हैं । 

तुलनात्मक और समीक्षात्मक अध्ययन के लिए मैंने दूधई, चाँदपुर, जहाजपुर, सेरोन, अहार, पपौरा, क्षेत्रपाल- 
ललितपुर, बजरंगगढ़ (गुता), बड़गाँव, बिलहरी, वहुरीबन्द, तिगवाँ, रूपताथ, भेड़ाधाट, सारनाथ, खजुराहो, साँची, 
उदयगिरि, वेशनगर, विदिशा, आदि प्राचीन कला-केन्द्रों तथा दिल्‍ली, लखनऊ, वाराणसी, सारनाथ, मथुरा, विदिशा, 
साँची, देवगढ़, सागर, रामबन एवं खजुराहो के पुरातत्त्व संग्रहालयों का भी अवकछोकन-अनुशीलूद किया । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में मैंने देवगढ़ में उपलब्ध सम्पूर्ण जैन श्षामग्री का भारतीय कला, स्थापत्य और संस्कृति के 
व्यापक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया है तथा पुरातात्त्विक और साहित्यिक साक्ष्यों एवं अनुश्रुतियों के सन्दर्भ में समीक्षात्मक 
पद्धति से परीक्षण भी किया है। 

विषय-बस्तु के अनुसार प्रत्नन्थ को नौ अध्यायों एवं पाँच परिशिष्टों में विभक्त किया गया हैं। विषय-सूची इस 
प्रकार बनायी गयी हैं जिससे समूची सामग्री का बोच हो जाये । 

देवगढ़ की जनकला का यह अध्ययन भारतोय इतिहास, पुरातत्त्व, स्थापत्य, शिल्पकंछा एवं सांस्कृतिक अध्ययन 
के क्षेत्र में एक सर्वधा अछूता प्रयत्न तो है ही, इससे कछा, स्थापत्य ओर संस्कृति विषयक अनेक नवीन सान्यताओं पर 
नया प्रकाश भी पड़ता है । जैनधर्म में देवपूजा का मूलतः अभाव, मू्तिपूजा को पूर्णरूपेण प्रतीकात्मकता, मन्दिर की कल्पना 
में मेरे का आदर्श, भट्टारक संस्था का उद्भव और विकास, भट्टारकों की भौतिक-वादोन्मुख अध्यात्मवादी रीति-नीति, 
पद्मावती की अशास्त्रीय मूर्तियों की पहचान आदि कतिपय ऐसे तथ्य हैं जिनपर इस प्रबन्ध में कदाबित्‌ सर्वप्रथम मौलिक 
मान्यताएँ प्रस्तुत की गयी हैं । अपगे इस अध्ययन में मैंने पूर्व दिद्वानों द्वारा प्रस्तुत विवरणों और मान्यताओं को तथ्यों के 
आधार पर जाँचा-परखा है और कहीं-कहीं उन्हें त्रुटिपूर्ण भी पाया है| पुरातात्तिक, साहित्यिक तथा अनुश्नतियों के आधार 
पर कतिपय नवीन स्थापनाएँ की हैं । 

देवगढ़ वास्तव में भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्र है। यह सिद्धक्षेत्र न होकर भी सम्मेद शिखर, ऊर्जयन्त 
(गिरतार) और झर्नुंजय (पाछीताना)-जैसे उत्कृष्ट मन्दिर-तगरों कौ कोटि में जाता है। यहाँ लगभग सोलह सौ वर्ष से 
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कछा और संस्कृति का विकास होता रहा है। प्रस्तुत प्रबन्ध इस महत्त्वपूर्ण कला-कैन्द्र के सर्वांगीण अध्ययन का एक 
विनम्र प्रयत्न है । 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के निर्देशन के लिए सागर विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा 
पुरातत्त्व विभाग के अध्यक्ष और टैगोर प्रोफ़ेसर श्रद्धेय पं. कृष्णत्त वाजपेयी का हृदय से आभारी है, जिनके सुयोग्य 
मार्गदर्शन, सतत प्रेरणा और सुरूभ-सहायता के अभाव में इस शोधकार्य का पूर्ण होना सम्भव नहीं था। उन्होंने और उनके 
परिवार ने भी ,जिस आत्मीयता के साथ मेरे शोधकार्य में अमृल्य सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए मैं उनका अनुम्रहु 
और, आभार मानता हूँ। यह मेरा परम सोभाग्य है कि उन-जैसे रुयातिप्राप्त पुराविद और इतिहासश्ञ के निर्देशन में मुझे 
शोधकार्य का अवसर प्राप्त हुआ । 

सम्मान्य भाई पं, गोपीलाल अमर एवं डॉ. गोकुलचन्द्र जैन से मुझे निरन्तर बहुमूल्य सहयोग और सुझाव प्राप्त 
हुए हैं, जिसके लिए मैं उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ । 

देवगढ़-जैसे समृद्ध और भहत्त्वपूर्ण कला-कैन्द्र का सर्वागीण अध्ययन सामान्य रूप से किसी एक व्यक्ति के वश का 
कार्य नहीं था, वह तो अनेक विद्वानों, महानुभावों और तीर्थसेबियों के सहयोग से ही सम्भव हुआ है। इस सन्दर्भ में 
सर्वश्री स्व. परमानन्द बरया, स्व. डॉ. हीरालाल जैन, डा, ज्योतिप्रसाद जैन, स्व. डॉ. कामताप्रसाद जैन, डॉ. एच. डी. 
सॉकलिया, डॉ, उमाकान्त प्रेमानन्‍्द शाह, श्री मधुसृदत ढाकी, डा. रामजी उपाध्याय, प्रो. श्रीधर पिश्र, डॉ. “ वीरेन्द्रकुमार 
जैन, प्रो. जयकुमार जलज, पं. परमानन्द शास्त्री, पं. परमेष्ठीदास न्‍्यायतीर्थ, श्री नीरण जैन, प्रो. एच. सी. पाराशर, मा* 
राजघर जैन, भ्रों, ब्रह्मदत्त तिवारी, प्रो, प्रेमचन्द्र जन, श्रीमती सरोज सांघेलीय, श्रीविशनचन्द्र ओवरसियर, मास्टर 
हरिश्चन्द्र जैत आदि सज्जनों का सहयोग भी स्मरणीय है । लेखक इन सभी का आभारी हैं । 

देवगढ़ मैनेजिंग दिगम्बर जैन कमेटी के तत्कालीन मन्त्री श्री शिखरचन्द्र सिघई ने अनेक प्रकार की सुविधाएँ 
और सूचनाएँ प्रदान कीं तथा विदिशा के फोटोग्राफ़र श्री हरिश्चन्द्र जैन ने मेरी आवश्यकतानुसार अनेक बार देवगढ़ पहुँचकर 
चित्र तैयार किये | सागर विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के आडस्ट और फ़ोटोग्राफ़रों का सहयोग भी उल्लेखनीय है । 


इटारसी महाविद्यालय के मेरे प्रिय छात्र शो सदनलाल यादव का पाण्डुलिपि तैयार करने में सहयोग और टंकित 
प्रतियों के संशोधन में श्री सन्मतकुमार जैन ( शोधछात्र, हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ) आदि का सहयोग भी सघन्यवाद 
स्वीकार करता हूँ । 

प्रस्तुत प्रबन्ध की सामग्री संकलित करने में मैंने सागर विश्वविद्यालय, गणेश जैन महाविद्यालय सागर, गौराबाई 
जैन मन्दिर सागर, पाए्वनाथ जैन मन्दिर इटारसी, जैन मन्दिर रीठी, महात्मा गान्धी स्मारक महाविद्यालय, इटारसी, 
शासकीय महाविद्यालय सीहोर, नेशनल लायब्नेरी कलकता तथा इण्डिया ऑफ़िस छायब्रेरी लन्दन आदि के पुस्तकालयों का 
प्रत्यक्ष-परोक्ष उपयोग किया हैं। अतः उक्त सभी पुस्तकालयों के अध्यक्षों के प्रति विनन्न भाव व्यक्त करता हूँ । 


महात्मा गान्धी स्मारक महाविद्यालय इटारसी के भूतपूर्व प्राचार्यो--सर्वश्री शिवविहारी त्रिवेदी एवं डॉ. 
रामखिलावन तिवारी ने इस कठिन कार्य में मुझे जो सहयोग और बहुविध सुविधाएँ प्रदान की हैं, उनका विस्मरण करना 
कृतध्तता होगी । इसी सन्दर्भ में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर के प्राचार्य डॉ, के. एल, श्रीवास्तव (तत्कालीन 
अधिष्ठाता, कला संकाय, विक्रम विश्वविद्यालय) को सहज आत्मीयता भी उल्लेखनीय है । 

जून १९६९ ई. में सागर ( म. प्र. ) में आयोजित 'स्नातक-शिविर' में शोध-प्रबन्ध के प्रस्तुतीकरण के छिए 
एक विशेष दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे प्रबन्ध को इस रूप में प्रस्तुत करने में बड़ा बल मिला । 

सागर विश्वविद्यालय द्वारा १९७० ई, में पी-एच. डी. उपाधि के लिए स्वीकृत इस प्रबन्ध के प्रकाशनार्थ भेजे 
जा चुकने के बाद देवगढ़ की जिन-प्रतिमाओं पर जरमन विद्वान्‌ डॉ. ब्लॉज बूत की एक सचित्र पुस्तक प्रकाशित हुई है । 
इसकी उपयोगिता अपनी है। इससे प्रस्तुत प्रबन्ध की तुलना नहीं की जा सकती, तथापि उसे सूक्ष्मता से देखा गया और 
जहाँ कहीं कोई विशेष तथ्य हमारे मत से भिन्‍न किक्तु उल्लेखनीय ऊूगा, उसका यथोचित समावेश इस प्रबन्ध में कर लिया 
गया हैं। यह संकेत अप्रासंगिक न होगा कि डॉ. बन ने देवगढ़ की जिन-प्रतिमाओं, सभी नहीं, का अध्ययन एक ऐसी शैलो 


| देवगढ़ की जैनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


में किया है जो बहुत प्रचलित नहीं है, साथ ही अनेक स्थानों पर उनके निष्कर्ष यथाशास्त्र और निविवाद भी नहीं बन सके 
हैं। पर इन सबका सन्दर्भ हमने अपने प्रबन्ध में न देना ही ठीक समझा | इतना अवद्य है कि इस प्रबन्ध के लिखे जाते 
समय तक डॉ. ब्रून के जो लेख देवगढ़ आदि पर प्रकाशित हुए उनका यथास्थान सन्दर्भ दिया गया हैं । 

-भारतीय ज्ञानपीठ-जैसी प्रतिष्ठित संस्था से इस ग्रन्थ का प्रकाशन हो रहा है । इस संख्या के संस्थापक मान्य साहु 
शान्तिप्रसाद जैन और अध्यक्षा श्रीमती रसा जैन को दृष्टि इस ओर गयी और उन्होंने इसका प्रकाशन स्वीकार किया ! 
वास्तव में साहु-दम्पती ते अन्य क्षेत्रों की भाँति पुरातत्त्व के क्षेत्र में भी स्थायी महत्त्व के कार्य किये हैं। अनेक स्थानों पर 
संग्रहालयों का निर्माण, प्राचीन मन्दिरों का विधिवत्‌ जीर्पोद्धार और उनके लिए सम्पर्क-मार्ग आदि का निर्माण आदि जैसे 
कार्यों के अतिरिक्त, इस उपेक्षित विषय पर शोध-कार्य को प्रोत्साहन और उसके प्रकाशन में इस दम्पती का सक्रिय सहयोग 
ऐसा है जिसका उल्लेख भारतीय संस्कृति के इतिहास में अवश्य होगा । भारतीय ज्ञानपीठ के मन्त्री श्री लक्ष्मीचन्द्रजी जैन 
क्री तपरता और प्रेरणा से ही यह ग्रन्थ इतने सुन्दर रूप में प्रकाशित हो रहा है। इस सबके लिए मान्य साहु-दम्पति और 
श्री लक्ष्मीचन्द्रजी जैन के प्रति मैं हादिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ । 

यदि विद्वानों की दृष्टि में इस प्रबन्ध को सामग्री भारतीय कला, स्थापत्य और सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में 
उपयोगो और महत्त्वपूर्ण समझी गयी तो अपने प्रयत्तों को सार्थक समझेूँगा । 


महाबोर जयन्ती 


के --भागचन्द्र जेन 
२४ अप्रद् १९ ७७५ 


भूमिका कि 


अध्यात्म प. 
अने, 

भा, 

थआा., आरा 

ए, एस, आह, 


एू, एस, आह. आर, 


एपी, इ॑ं. 
एु. पी. आर« 
एड, हि, हूं. 


ए. हिस्द्री, ऑब., फा« 


आँव. हू. सी. 
कि. 
क्र, 
गाहड दु कखनऊ स्युजियम : 
जे. ए. एस, बी. 
जै. दा, सा. सिं. 
जे. हि. 
जै, प्र. 
चे 
ञ, ध. 


संक्षिसियाँ 


संक्षिप्तियाँ 


: अध्यात्म पदावली 

४ अनेकान्त 

आकृति 

: आरा से प्रकाशित प्रशस्ति संग्रह 
: ऑ्केओलौजिकल सर्वे आाँव 


इृण्डिया 


: आर्वेओलौजिकल सर्वे आऑँव 


इण्डिया रिपोर्ट 


: एपीग्राफ़िया इण्डिकां 
: एनुअल प्रोग्रेसर रिपोर्ट 
: एन एडबांस्ड हिस्ट्री आऑँव 


इण्डिया 


: ए हिस्ट्री ऑब फ़ाइन आर्ट इन 


इण्डिया ऐण्ड़ सीलोन 


: किरण 
: क्रर्माक 


ए शॉर्ट गाइड बुक टु दी 


आर्केम्रोलौजिकल सेक्शन आँव 
दी प्राविसियल म्यूजियम रलूखनऊ 


: जर्नडक आऑँव. एसिआटिक 


सोसाइटी आँव बंगाल 


: जन दार्शनिक साहित्य का 


सिहावलोकन 

: जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह, 
द्वितीय भाग (वीर सेवा 
मन्दिर ) 


: जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह, प्रथम 


भाग, ( वीर सेवा मन्दिर ) 


..। *थ 


: जनथर्म 


जै, शि, सं, प्र, 


जै. शि, सं. हि. 


जे, शि. सं, तृ, 


जै. शि, सं, च. 


जै. नया, 

श्र 

जे. सा. ह्‌. 

चे 

ज. सा, हू. वि. प्र, 


टि, सं. 
त.सू, 

तु. 

दे, 

प्‌ 

पा, दि. 
छू 

भ्र., प्रका, 
प्रक, 

प्र, भा. हू. 
प्र, प्रस्ता, 
परि, 

प्रा, सा. ह, 


: जैन शिलालेख संग्रह प्रथम भाग 


( माणिकचन्द्र दि. जैन ग्रस्थ- 
माला ) 


: जेन शिलालेख संग्रह ट्वितोग 


भाग ( माणिकचन्द्र दि. जैन 
ग्रन्थमाला ) 


: जैन शिलालेख संग्रह तृतीय 


भाग ( माणिकचन्द्र दि, जैन 
ग्रन्थमाला ) 


: जन शिलालेख संग्रह चतुर्थ 


भाग, माणिकचन्द्र दि, जैन 
ग्रन्थमाला 


: जन न्याय 
: जैन साहित्य और इतिहास 
: जैन साहित्य और इतिहास पर 


विशद प्रकाश 


: टिप्पणी संख्या 

: तत्त्वार्थसृत्र 

: तृतीय 

: देखिए 

* पद्च 

: पाद टिप्पणी 

: पृष्ठ 

: प्रकाशक 

: प्रकरण 

: प्राचीन भारत का इतिहास 
: श्रस्तावना 

: परिशिष्ट 

: प्राकृत साहित्य का इतिहास 


स्री, 
बृ, जे, शब्दा, 
भू 


भा, दे, 
भा. दूं, ३. 


मा, सं, जे- यो. 


मं, 
भ, पु, 
मा, ए. इ. 


रा, 


: फलक 
: बीकानेर जैन लेख संग्रह 


(अगरचन्द्र भंवरलाल नाहटा) 


: बृहत्‌ जैन दब्दार्णव 
: भट्टारक सम्प्रदाय ( विद्याधर 


जोहरापुरकर ) 


: भूमिका 

: भारतीय दर्शन 

: भारत का बृहत इतिहास 

: भारतीय संस्कृति में जनघधर्म॑ 


का योगदान 


: मन्दिर 
: महापुराण 
: मानुमेण्टल ऐण्टीव्यूटीज ऐण्ड 


इल्सक्रिप्सस्स इन दी नार्थ 
वेस्टर्न प्राविन्सेस ऐप्ड अवध 


: वर्ष 
: राजस्थान के ज॑नशास्त्र 


भण्डारों की ग्रन्थ सूची, 
चतुर्थ भाग 


रा. जे. सं. 
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हि. क. 


: राजस्थान के जैन सन्त : व्यक्तित्व 


एवं कृतित्व 


: लेखक 

: इलोक । 

: शोधांक ( जैन-सन्देश ) 

: झास्त्री 

: पट्खंडागम 

: समयसार 

: सर्ग 

: सम्पांदक 
: संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त 


इतिहास 


: संख्या 
: हिस्ट्री ऑवब जैन मोनांकिज्म 


फ्रॉम इंस्क्रिप्सन्स एण्ड लिटरेचर 
( एस, बी. देव ) 


: हिस्ट्री ऑँब कन्नौज 


देवगढ़ की जेनकला : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


विषयानुक्रमणी 


पृष्ठ 

पृष्ठभूमि १-१० 

१. विषय प्रवेश ' रे 
(अ) कला का सांस्कृतिक महत्व | 
(ब) देवगढ़ : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि १ 
(स) देवगढ़ की कंछा के अध्ययन के प्रयत्न रे 
१. शासकीय प्रयत्न शड 
१. अलेक्जेण्डर कर्निधम, रे. डॉ. ए. फुहरर, ३, इंपीरियछ गजेटियर, ४. 

श्री पूर्णचन्द्र मुखर्जी, ५. झाँसी डिस्ट्रिक्ट गजेदियर, ६. सर जॉन मार्शल, ७, श्री एव. 

हारग्रीष्ज, ८. भारतीय पुरातत्व विभाग तथा रायबहादुर दयाराम साहनी, ९, डॉ. डी, 

थी. स्पूतर । 

२. सामाजिक प्रयत्न ३ 
१. श्री विश्वम्भरदास गार्यीय, २. ब्रं. गीतलप्रसाद, ३. श्री परमानन्द 

बरया, ४. भा. दि, जैन तीर्थरक्षा समिति, ५. श्री देवगढ़ मंसेजिग दि, जैन कमेटी, 

६, श्री माध्राम सिंधई, ७, पं. जुगलकिशोर भुख्तार, ८. पं. के, भुजबली श्षास्त्री, ९. 

अन्य प्रयत्न | ु 

३. आधुनिक शोधकार्य ४ 
१. पं, माधवस्वरूप वत्स, २, श्रीमती माघुरी देसाई, रे, डॉ, ज्योतिप्रसाद .' 

जैन, ४, डॉ. उमाकान्त प्रेमानन्द शाह, ५. डॉ. कामताप्रसाद जैन, ६. डॉ. हीराछाल जैन, 

७. डॉ. कलाज़ बृत, ८. पं. परमाननन्‍्द शास्त्री, ९. प्रो, कृष्णदत्त वाजपेयी । 

२. स्थिति हि 

३. नाम है 
१, लुअच्छगिरि, २. कीतिगिरि, ३. देवगढ़--सम्भावनाएँ, किंवदल्तियाँ, 

शीधकर्ता का मत । हर 

४. इतिहास ७ 


१. प्रागैत्तिहास काल से मौर्षयृग तक, २. शुंग-सातवाहन काल, ३. गुप्तयुग, ' 
४, वर्धन साम्राज्य से आयुध वंश तक, ५, गुर्जर-अतिहारदासन, ६, चन्देल दापन, ७. 
मुगल, मराठा और अंगरेजी शासन, ८. वर्तमान रूप । . 


विषवाशुक्रमणी 


स्मारक * ११०४७ 

१. प्रास्ताविक ११ 
(अ) मन्दिर संख्या एक से इकतीस तक ११, (ब) लघु मन्दिर (९) २९, 

(स) स्तम्भ (१९) ३३, (ड) प्रकीर्ण सामग्री ४० । 

२. द्वार । ४१ 
(अ) कुंज द्वार ४१, (ब) हाथी दरवाज़ा ४९ । 

३. जैनेतर स्मारक ४२ 
(अ) घाटियाँ ४२, १. नाहरघाटी ४२, २. राजधाटी ४२, (ब) सिद्ध की 

गुफा ४४, (स) बराह मन्दिर ४४, (ड) दशावतार मन्दिर ४५, (इ) सती स्तम्म ४६। 


४. उपसंहार ४ 
स्थापत्य | ४८ शिव 
१. मन्दिरवास्तु का उद्भव ४८ 


(अ) सुमेर : मन्दिर स्थापत्य का आधार स्रोत ४८, (ब) कैछास : शिखर- 
संरचना का प्रेरक ४८, (स) मुद्राओं पर अंकित मन्दिर-आकृतियाँ ४८, (ड) वेदिकाओं पर 
अंकित मन्दिर-आक्ृतियाँ ४८, (इ) प्राचोन मन्दिर--स्थापत्य की दो विशेषताएँ ४९ ) 


२. मन्दिर-स्थापत्य का विकास : ऐतिहासिक दृष्टि ४९, 
(अ) मौर्य-शुंगकाल ४९, (ब) शक-सांतवाहन कार ४९, (स) कुषाणकालू 

५०, (ड) गुप्तकाल ५०, (३) गुप्तोत्तकाल और उसकी चार शलियाँ ५०, ो१. गुर्जर- 

प्रतिद्दार शछी ५१, २. कलचुरि शैली ५१, ३, घन्देल शोली ५१, ४. कच्छपधात 

शैली ५२ । 

३. देवगढ़ का मन्दिर-वास्तु : स्वरूप और प्रमुख विज्ञे पताएँ प्र 
१. भूमि तथा उपकरण ५२, २. निर्माता और निर्माणकाल ५३, ३. शैकीग्रत 

विशेषताएँ और अलंकरण ५३ । 


४. देवगढ़ के जैन मन्दिर ५ 
१. मन्दिर संख्या १२--५४, महामण्डप, गर्भगृह, प्रदक्षिणापथ, अन्तराल, अधंमण्डप, 
प्रदक्षिपथ का प्रवेश-द्वार, गर्भगृह्‌ का प्रवेश-द्वार | २, मन्दिर संख्या ३०--५८, ३, मन्दिर 

संख्या १५-- ५९, ४. मन्दिर संख्या ३५-६०, ५. मन्दिर संख्या ४---६०, ६. 

मन्दिर संख्या १८--६०, ७, भन्दिर संख्या २८--६०, ८. मन्दिर संख्या ५---६१,. 

९. मन्दिर संख्या ११--५६२, १०. शेष भन्दिर--६३ । 


५. मानस्तम्भ परे 


मूतिकला (तोथंकर तथा देव-देवियां) री ६५-९१ 
१. प्रास्ताविक | च्ष 


मृति-निर्माण-केन्द्र ६५५, उपादान ६५, कलछाकार ६५, विभिन्‍न कछा-शैलियों का प्रभाव 
६५, स्वतल्त्र मूतिकला ६६, परिकर और अर्ूंकरण ६६, च्युतिर्याँ ६७, वर्गीकरण ६७। 


२. देवगढ़ की तीर्थंकर मूरतिकला का सामान्य अनुशीलन ध्थ 
(अ) गुप्रताल ६८, (ब) गुप्तोत्तकार ६८। । 


देवगदु को जेनकऊा : एक सांस्कृतिक अध्यपत 


३. तीर्थंकर मूतियाँ ५ 
प्रश्नीनद्रण मूर्ति" ७०, प्रशासन सीर्यकर ७०, विशाल मूर्ति ७०, मं. सं, छह के 
मूलतायक ७२, मं. सं. पनद्रह के. मूछलनायक ७२, अभिनन्दननाथ ७३, ऋषभनाथ ७३, 
मं, सं. दो में कायोत्सर्ग तीथंकर ७३, पं्मासन तीरयंकर ७४, म॑. सं. २८ के मूछनायक .: 
नगिनाथ ७४, आदिनाथ ७४, आदिनाथ ७४, वृषभनाथ ७४, चतुविशत्ति पट ७५। - 
कतिपय विशिष्ट तीथकर मूर्तियाँ 
(अ) जटाओं की दृष्टि से उल्लेखनीय 
१. मं. सं, १३ के कायोत्सर्ग तीथंकर ७५, २, नेमिताथ ७५, ३. अन्य उल्लेखनीय 
मूर्तियाँ ७६ । | 
(ब) फणावलि तथा सर्पकुण्डली की दृष्टि से उल्लेखनीय मूर्तियाँ 


_ १, पार्श्चताथ ७६, २. सुमतिनाथ ७६, ३. पाहर्वनाथ : पादपीठ के ऊपर सर्प ७६।. 


(स) द्विमूतिकाएँ, तरिमूर्तिकाएँ और सर्वतोभद्विकाएँ 
१. मं, सं, १३ की द्विमृतिकाएँ ७६, २ द्विमृतिकाएँ और त्रिमूतिकाएँ ७७, 
३, सर्वतोभद्विकाएँ ७७ । 
(ड) चतुर्विशति पह 
(है) १७६ मूर्ति-अंकित स्तम्म 
(६) सहस््रकूट 
४, देव-देवियाँ 
सामान्य लक्षण ७८, महत्व का आरोपण ७९, अंकन में शास्त्र-विधि को उपेक्षा ८०, 
वर्गकरण ८०। 
(अ) यक्ष ( शासन देव ) 
गोमुख ८१, पार्व ८१, धरणेन्द्र ८१॥ 
(ब) यक्षो ( शासन देवी ) 


चक्रश्वरी ८९, चक्रेश्वरी की अनुपम मृति ८२, चक्रश्वरी की सुन्दर मूति ८१, . 


मं. सं. १९ की दशमुखो चक्रेववरी ८३, मानस्तम्भ पर चक्रेश्वरी ८३, अम्बिका ८३, 
मं, सं. १२ की अम्बिका मृर्तियाँ 2३, अम्बिका' यक्षी की अन्य मूर्तियाँ ८४, पद्मावती ८४, 
धरणेन्द्र और पद्मावती की मूर्तियाँ ८५, मं. सं. २४ में जड़ी मूर्तियाँ : ( धरणेन्द्र-पद्यावती ) 
८५, पद्मावती की स्वतन्त्र मूति ८५, चोबीस यक्षियों की मूर्तियाँ ८५, इन यक्षी मूर्तियों 
का. महत्त्व ८६ । 
(स्) विद्या-देवियाँ 
गौरी ८६, महाकाली ८७, महामानसी ८७। 

(ड) प्रतीकात्मक देव-देंवियाँ 

(अ) सरस्वतो की भूर्तियाँ ८७, १. मं. सं, एक के पीछे की सरस्वती मूर्ति 
८७, २. मं, सं. १२ के गर्भगृह के प्रवेश-द्वार पर सरस्वती ८८, रे. म॑. सं. १९ में स्थित 
सरस्वती मूर्ति ८८, ४. सरस्वती की खड़ी मूरलि ८८, ५, अन्य सरस्वती मू्तियाँ ८८, 
(व) छट्ष्मी ८८, देवगढ़ में उपूलब्ध छक्ष्मी मूर्तियाँ ८९, (ख) नवग्ह, ८९, (ड) 


विप्रयाजुऋमणी 


७५ 


७६ 
७९ 
७७ 
७७ 
कं 
७८ 


<रै 


<८र 


८६ 


८ 


है. 


१ 


गैया-यसुना -और नाग-नागी ९०, (६) अम्य देव-देवियाँ ९०, १. इन्द्रटस्ट्राणी, २. ॒ 
उद्घोषक, ३१. परिचारक-परिचारिकाएँ, ४; कौतिमुस, ५. कीचंक, ६. द्वारपाल, ७. 
क्षेत्रपाल् । . 


मूतिकला ( अन्य मूर्तियाँ ) ह | ९रू११७ 
५, विद्याधरों की मूर्तियाँ ५्र्‌ 
६. साधु-साध्वियाँ थ्र्‌ 


(अ) आचार्य ९३, (ब) उपाध्याय ९३, (स) साधु ९४, है. जैन घर्मशारा 

में प्रदशित बाहुबडी ९४, २. मं. सं, ११ में स्थित बाहुबली ९५५, ३. भरत-बाहुबडी ९५, 

४. भरत ९५ ॥। हे 

७. आचार्य, उपाध्याय और साधुओं के मूत्यंकन ९५ 

(अ) आचार्य मूर्तियाँ ष््प 

आचार्य-मूर्तियाँ और पाठशालाएँ 

१, म॑ .सं. १ के पीछे जड़ी आचार्य मूर्ति (छत्रधारी श्रावक सहित) ९५, २. 

मं. सं, एक के पीछे जड़ी आचार्य मूति ९५, ३. अशोक वृक्ष के नींचे आचार्य का अंकन ९५, 

४. आचार्य की बिरल मूर्ति ( क्षत्रधारिणी श्राविका सहित ) ९५, ५. कुलपति के रूप में 

आचार्य ९६, ६. पाठशालाओं के अन्य अंकन ९६। 

(ब) उपाध्याय मूर्तियाँ ९्द्‌ 
१. पद्मासनस्थ उपाध्याय मूर्ति ९७, २, अभिलिखित उपाध्याय मृर्ति ९७, 

३. तीर्थंकर के परिकर में उपाध्याय मृर्तियाँ ९७, ४. तोरण पर अध्यापनरत उपाध्याय ९७, 

५, अन्य उपाध्याय मूर्तियाँ ९७ । 

(स) साधु-मूत्तियाँ ९८ 
१. साधु द्वारा आहार ग्रहण ९८, २, सम्बोधन ९८, ३. शूकर को सम्बोधन 

९८, ४. साधु विहार ९८, ५. निश्चक योगिराज ९८, ६, संवाहन कराते हुए मुनि ९८ । 

(ड) ऐलक ९८ 

(३) साध्वी मूर्तियाँ ९९, 
१. प्रतिक्रण कराती हुई आर्यिका ९९, २. प्रवचन करती हुई आर्थिका ९९, 

३. आर्थिका-संघ ९९। 

८. श्रावक-श्राविकाएँ ९९, 


देवगढ़ की उल्लेखनीय श्रावक-श्राविका मूर्तियाँ १५० 
१. तीर्थंकर की माता १००, २. तीर्थंकर-माता का एक अन्य मुत्यंकन १००, 

३. भक्त क्षावक-क्लाविका १०१, ४. विनयी श्रावक १०१, ५, उदासीन आवक १०२, 

६. अन्य अंकन १०२। 


९. युग्म ओर मण्डलियाँ ह १०२ 
सामान्‍य अनुशीलन !०्र्‌ 
(अ) यूग्म ४ रतिचित्र १०२ 


१. प्रेमासक्त युग्म १०२, २, सम्भोगरत युग्म १०३, ९. शुनिस्मिता १०३ । 


देवगढ़ की जेनककका : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


, . ब) मण्डलियाँ न ग्रे 
./... | ९३ चुत्म-मष्डछ्ी १७३, र. कादय-सण्डली १०४, हे. संगीत-मण्डही (१०४ 

. १०. प्रतीक १०४ 
प्रतीक की स्वीकृति १०४, प्रतीक-विकास १०४, विभिन्न रूप है०४ 

भूर्तिकल्पना १०५, मूतिपूजा का जन्म १०५, मूर्तियों के पात्र १०५, जैनपर्म में प्रतीक 

१०५। ह 

देवगढ़ में प्रतीकों का अंकन १०८ 
समवशरण, भन्धकुटी, श्रीमण्डप, सहल्लकूट, मानस्तम्भ, चैत्पवृक्ष, अष्टप्राति- 

हार्य, नवनिधि, धर्मचक्र, चक्र, आऔवत्स, स्वस्तिक, सोलह मंगरूस्वप्न, चरणपादुकाएँ, 

नवग्रह, शार्टूल, मकरमुख, कीलिंमुख, कौचक, गंगा-यमुना, नागे-तागी, तीय॑करों के लांछन 

और देव-देवियों के वाहन । 


११. पशु-पक्षी तथा अन्य जीव-जन्तु ११३ 

(अ) पशु ११३ 
सिंह, हाथी, वृषभ, अश्व, शार्टूल, हरिण, बन्दर, कुत्ता । 

(ब) पक्षी ११४ 
गरुड़, मयूर, हँस, चक्रवाक । 

(स) अन्य जीव-जन्तु ११४ 
सर्प, गोह, मकर, कच्छप, मत्स्य, छिपकली, वृष्तिचक । 

१२, आसन और मुद्राएं ११५ 

(अ) आसन 


पद्मासन, कायोत्सर्गासन, अर्ध-पद्मासन, उत्यित-पद्मासत, छलितासन, राज- 
लीलासत, अर्ध-पर्यकासन । 
(ब) मुद्राएँ 
वित्क, धर्मोपदेश, नासाग्र, अंजलि, त्रिभंग, कटिहस्त, आलिगन, सम्भोग, 
बरद, अभय । 
१३. प्रकृति-चित्रण ११६ 
विन्ध्य पर्वतमाला, वेत्रवती नदी, समुद्र, जलाशय, मत्स्य, गजराज, सिंह, 
वृषभ, सुर्य, चन्द्रमा, अशोकवुक्ष, आम्र-वृक्ष, कल्पवुक्ष, लताएँ ओर पुष्प, आम्नगुच्छक, 
पत्रावलियाँ, कमलाकृतियाँ, कमरूदल, सर्प, वृश्चिक, छिपकलियाँ, सिह और गाय तथा उनके 
बच्चे । 


१४. उपसंहार ११७ 

घासिक जोवन ११८-१२८ 

१. धार्मिक जीवन के प्रतिनिधि ११८ 
साधु समुदाय ११८, भट्टारक ११८ । 

२. भट्टारक प्रथा का आ विर्भाव ११९, 


मूलसंध और उसपर कालदोष का प्रभाव ११९, भट्टारक-परम्परा १२० 
भट्टारक स्थिति १२७ । 


विषयाजुऋरूणी 


8३, 


पते 


३. साघु-धर्म ह . श्र 
आवास-प्रबन्ध १२२, उद्बौधन १२३, चर्या १२३, निर्माण और निर्माण-प्रेरणा 

१२४, शास्त्र-सुजन का अभाव १२४ | 

४. श्रावक-धर्म १२४ 
वरिष्कृत अभिरुचि १२४, नवधा-भक्ति १२४, द्रव्य का सदुषयोग १२५, नैतिक 

पक्ष १२५, ग्रन्थों का पठन-पाठन १२५ | 

५, पौराणिक कथाओं का प्रचार ह १२५ 
ऋषभनाथ द्वारा आहार ग्रहण १२५, भरत-बाहुबली १२६, 'चक्रेश्वरी १२६, 

वात्सल्य की प्रतिमूतति अम्बिका १२६, उपसर्ग-निवारक धरणन्द्र-प्मावती १२६, शूकर को 

सम्बोधन १२६। की ० ; 

६. धामिक शिक्षा ह १२७ 

७. धार्तिक अनुष्ठान १२७ 
मन्दिर प्रतिष्ठाएँ और पंच कल्याणक महोत्सव १२७, गजरथ १२७, मेला 

१२७, चातुर्मास ( वर्षा-बास ) १२७, ब्रत-दीक्षा १२७, पूजन-विधान १२७, सतत पाठ 

आदि १२७ । 


८. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ह १२८ 
सूक्ष्म धर्ममोध १२८, समन्वय १२८॥ 

९,, निष्कर्ष ह १२८ 

सामाजिक जीवन १२९-१ १९ 

१, अध्ययन ख्ोत १२९५ 

२, समाज के विभिन्‍न वर्ग १२९५ 


१, उच्च और निम्नवर्ग १२९, २. चतुर्विध संघ १२९। साधु १३०, 
साध्वियाँ १३०, श्रावक-श्राविकाएँ १३० । 
३. चंश और उपजातियाँ १३१ 

कठनेरा १३१, अग्रोतक १३१, गर्ग १३१, अष्टशाख १३१, गोलापूर्व 


१३१॥। 
३. धमपरायणता १३१ 
४, शिक्षा १३२ 


शिक्षक : शिक्षार्थी १३३, विषय १३३, उपकरण १३३, शिक्षालय (३२३ 
गुरु-शिष्प-सम्बन्ध १३३ । 


५. लिपि और भाषा १३४ 

६. वेशभूषा और प्रसाधन ह ेल्‍ १३४ 

३, साधु-संस्था १३५ हि 

(अ) दिगम्बर साधु | १३२५ 
पीछी, कमण्डलु । डे ै 


देषगढ़ की जैनकका : एक सांरुक्ृतिक भ्रष्ययन 


(ब्) भंट्टा रक हे . + र३५ 
..... अधोषस्ज, उत्तरीय, साछा.।... ् 

(स) ऐक्क कं | । ढ १३५ 
कौपीन, पीछी, कसण्डलु । 

(ड) क्षुल्लक जा . १३५ 

कीपीन, खण्ड-वस्त्र ( उत्तरीय ), पीछी, कमण्डलु । 

(ह) आधिका १३५ 
साड़ी, उपरिवस्त्र, पीछी, कम्ण्डलु 

२. गृहस्थ संस्था १२५ । 

(अं) पुरुष १३५ 
घोती, बँंगरखी, तुर्कीटोपी, टोपा, फुलपैण्ट, झोली, जनेंक, केशसज्जा, दाढ़ी, 

मुकुड, तिलूक, कुण्डल, कर्णावतंस, कर्णिका, विभिन्‍न प्रकार के गलहार, केयर, कटिस्‌त्र, 

पायल । 

(ब) स्त्रीवर्गं . १३६ 
साड़ी, अवगुष्ठन का अभाव, स्तनपट्टिका, उत्तरीय, टोपियाँ, विलक, मुकुट, 

केशसज्जा, आभूषण, बोरला, ललाटिका, मुकुट, कुण्डल, कर्णपूर, हार, अर्द्धहार, 

स्तनहार, मोहनमाला, कण्ठश्नी ( ठुसी ), कटिसूत्र, मेखलछा, कैयूर, कंकण, बघमा के चुरा, 

बोंहटा, हथफूल, आरसी, अँगूठियाँ, चूड़ियाँ, पाजेब, पायल, पॉवपोश,घुघरू आदि । 

७. आमोद-प्रमोद १३७ 


अनुष्ठान और समारोह १३७, संगीत और नृत्य १३८, वाद्ययन्त्र १३८, 
अन्य साधन १३८ । 


८. आथिक जीवन ः १३८ 
९, निष्कर्ष १३९, 
अभिलेख हु १४०-१४९ 


१. प्रारम्भिक १४०, २. अभिलेखों के स्थान और उद्देश्य १४०, 
३. अभिलेखों के अवसर १४०, ४. देवगढ़ के भमिल्ेखों का अध्ययन १४० । 


(अ) बाह्य पक्ष १४१ 
१, स्थान, उद्देश्य और अवसर १७१ । 
(२) वर्गीकरण १७१ 
१, दानसूचक १४१, २. स्तुतिपरक १४९१, ३. स्मारक १४१, ४. अन्य १४२। 
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। पृष्ठभूमि 


विधय प्रवेश 
(अ) कला का सांस्कृतिक महत्त्व 


भारत अध्यात्म-प्रधान देश है। यहाँ का दर्शन, भाषा, साहित्य, ललित कलाएँ, लोक-जीवन मभी आध्यात्मिकता 
से अनुप्राणित हैं। भारत में सम्यता के आदिकाल से धामिक भावनाएँ किसी न किसी रूप में विद्यमान रही हैं। धामिक 
भावनाओं को मूर्तरूष प्रदान करने के लिए मन्दिरों और मूत्तियों का निर्माण हुआ । ये मस्दिर केवल पूजा का स्थान और 
मूर्तियाँ केवल पूजनीय वस्तु ही नहीं हैं, ये ऐतिहासिक अस्वेषण में सहयोगी भी हैं। कृदाजित्‌ इसी कारण भम्दिरों और 
मूर्तियों को संस्कृति के अवशेष” के रूप में स्वीकार किया जाता है । 

परम्धरा और इतिवृत्त इस तथ्य के प्रबल पोषक हैं. कि जैन-धर्म भारत के विविध भागों में अहुत प्राचोनकाल 
से प्रचलित रहा है, अनेक कला-केन्द्र आज भी इसके प्रमाण हैं। ऐसे स्थानों पर प्राचीन संस्कृति और कला के प्रत्यक्ष 
दर्शन होते हैं । उत्तर प्रदेश के लब्तिपुर जिले में स्थित देवगढ़ एक ऐसा ही कला-केन्द्र है । 


(ब) देवगढ़ ; ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


देवगढ़ की प्रसिद्धि महत्त्वपर्ण राजनीतिक केन्द्र के रूप में न रही हो, परन्तु उसका इतिहास प्राचीन है। बहाँ 
प्रागितिहास काल के कुछ औजार पिले हैं।' वर्तमान गिरि-दुर्ग के दक्षिण में, राजधाटी में एक आदिभ-युगीन गुफा है, 
जिसमें कुछ चित्र हैं।” इन चित्रों को तत्कालीन मानव ने अवकाश के क्षणों में बनाया होगा । मौर्यकाछ में भी वहाँ कुछ 
निर्माण काई हुआ प्रतीत होता है जो गृप्तकाल में आगे बढ़ा और देवगढ़ तभी से मूति-निर्माण का केन्द्र अल गया।" यहाँ 
इस काल के और इसके बाद के भी कुछ शिलालेज्न प्राप्त हुए हैं। उत्तर गुप्तकाल में भो यहाँ यह क्रम चलता रहा । 


किनबन-+ 





१. देखिए -इण्डियन आकओलॉजी ; ए रिव्यू, १६६६-६० ई., पृ, ४६ और आगे। २. गिरिदुर्ग सै, दक्षिण में एक कस्बे सोपाण- 
मांग द्वारा बेतत्रा के जल तक पहुँचते समय 'राजधाटो' मिललो है। इस घाटों में पहाड़ीके किनारे पर को छिलाओं पर अनेक पुफाएँ व 
वेब्कुलिकाएँ हैं। ६. एक विश्ञालाकार शिला में काटकर अनायी गयी इस श्राश्चीम गुफा का अन्‍्तर्भाग ६ फु-१० हूं. लम्भा और ३ फु,+ हैं. 
चौड़ा है। जिस्तुत बिचरण के शिए वेखिए आगे टिप्पणी संख्या ४। ४. गुफा के अन्तर्भाग में सिन्‍्दूरी और काले रंग से कुछ चित्र बने हुए हैं। 
बायें ओर एक चलते हुए हाथी पर अंकुशंधारी महात्रत चित्रित है। उसके ऊपर एक ३ हैं, ३३, का चतुर्भूज लहरियादार रेखाओं के ध्षाथ 
चित्रित है, जिसके मध्य में दो रेज्ाकृतियाँ और हैं। उसक दायों ओर 8 ३, »८२॥ हैं, का एक टेढ़ा-मेढ़ा चतुर्भुज है, जिसके भीच की रेखाएँ 
सम में नहीं आती । उसके भी बाजू में किसी पक्षी, कदाचित मु का रेखाबित्र है। उससे क्षमा हुआ एक ६६, ३ हूं, का शहरियादार 
रेखाओं से मना अतुभुज भी है। सामने की दीवाल पर कुछ अस्पष्ट चित्र हैं, जिनके ऊपर गहरे सिल्दूरी रंग में € फू, .८९ फु. ४ ६, की 
एक बक्र चतुष्कोण रेखाकृति है। लगभग ऐसो हो तीन रेखाकृतियों दायों दीबाल पर भी हैं। ६, देवगढ़ मेँ इस काल के अनेफ मस्िर और प्रृ्षियाँ 
उपशब्ध हैं। ६. (अ) नाहरघाटी में उरकोर्ण अभिलेख, दे --ए, कनिषम : ए. एस. आइ., जिए्द १०, पृ. १०२। (ग) म॑, सं, १९ के महामण्ड१ के एक 
अठपहसू स्तम्भ पर गुप्तकालीन लिपि मैं उ्कीर्ण अभिवेत्त, दे.सर जॉन मादा: ए. एस, थाई., ९, आर, , (६९१४-१४ ई.; खंड एक, पृ, २७। 
[प्त) डॉ, हो. वी, सुनर: ए, एस. आई. , ए, आर, १६१७-१८ ई. खण्ड एक, (कलकत्ता, १६२० ई. ), पृ. १३। ७, वशाबतार मन्दिर के अहाते में 
प्राप्त £ ,फु-९ हैं, ऊंचे तथा ! फु.-र। है, बतुष्कोण स्तम्भ (सरू्या एक) पर उत्की्ण अभिलेख । (क) बाई, आर, युप्ते : ए. प्रो, रि.. हि. बु, भा 

: जा. से. (जाहौर, (६९४ ई. ), पृ. ६। (स्व) दयाराम साहनी: ए, प्रो.रि., हि. बु, बा. , मा, स., (शाहौर, ११४८ ई, )' पृ,ह२। (गे)रष॑ 
माधवस्मरूप बत्स ; मेस्थायर ऑफ दी ए, एस, आई. , (संख्या ७०), ( दिश्शी, १६६२ ६, ) धृ, ३ तथा ह८ | ह ५ 


पृषभूमि ' मे 


प्‌ 


धन्देल-युग में इसका राजनीतिक महत्व बढ़ा और कदावित्‌ उसी समय यहाँ गरिरि-दुर्ग का निर्माण हुआ । तब से मुग़ल॒काल 
के पूर्व तक यहाँ राजनीतिक हऊचर तो रही ही, मू्तियों और मन्दिरों का निर्माण भी निरन्तर होता रहा । १४वीं शतती 
में यह स्थान मुसलमानों के अधिकार में आ गया । इस काल में यहाँ का राजनीतिक महत्त्व कम हो गया, किन्तु धामिक 
महत्त्व पूर्ववत्‌ बना रहा | सन्‌ १८११ ई. में यह स्थान महाराजा सिन्धिया के अधिकार में आ गया था, परन्तु कुछ समय 
बाद उन्होंने इसे चन्देरी के बदले में अंगरेज्द-सरकार को दे दिया। 

देवगढ़ के धर्म---सहिष्णु वातावरण में ब्राह्मण तथा जैन संस्कृतियाँ साथ-साथ पल्लवित-पुष्पित होती रहीं । 
मन्दिरों की भित्तियों, द्वारों आदि पर उत्कीर्ण मूर्तियों, अभिलेखों आदि से युग-युगीन संस्कृति की अच्छी शाँकी मिलती है । 
खजुराहो, कोणार्क और भुवनेश्वर आदि की भाँति यहाँ का वातावरण वासना-प्रधान कभी नहीं रहा । तीथंकरों तथा 
अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियों की अधिकता उसके घर्म-प्रधान होने के ज्वलन्त प्रमाण हैं। शिकार आदि के दृढ्ष्यों या 
उह्लेखों के अभाव से यहाँ के अहिसामय वातावरण का अनुमान होता है । 

संक्षेप भें, देवगढ़ राजनीतिक की अपेक्षा घाभिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए अधिक उल्लेखनीय हैं। इस 
दृष्टि से उसे साँची और भरहुत आदि की कोटि में रखा जाये तो उचित ही होगा । 


(स) देवगढ़ की कला के अध्ययन के प्रयत्न 


यह विचित्र लगता है कि इस महत्त्वपूर्ण कलाकेन्द्र का उल्लेख साहित्य में नगण्य रहा और अन्य ल्लोत भी इस 
विषय में मौन हैं। देवगढ़ में उपलब्ध अभिलेख ही इसके विषय में कुछ प्रकाश डालते हैं। फिर भी विद्वानों का ध्यान 
इधर इसकी करा और संस्कृति के अध्ययन की ओर गया । देवगढ़ के अध्ययन के लिए विभिन्न स्तरों पर जो प्रयत्न हुए, 
उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा हैं -- 


(१) शासकीय प्रयत्न 


१. अछेक्जेण्डर कनिंघम--देवगढ़ के पुरातात्विक महत्त्व पर सर्वप्रथम श्री अलेक्जेन्डर क्निंघम का ध्यान 
गया । उन्होंने भारत सरकार की ओर से १८७४-७५ और १८७६-७७ ई., में यहाँ का सर्वेक्षण किया। इसकी रिपोर्ट में ' 
उन्होंने दशात्रतार, शान्तिनाथ तथा कुछ अन्य मन्दिरों का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित कराया। डाकुओं, जंगली जानबरों, 
जंगल की सघनता के बावजूद उन्होंने यहाँ का जो प्रामाणिक अध्ययन प्रस्तुत किया, वह आज भी उपयोगी है । 

२. डॉ. ए. फुहरर--उनके पर्चात्‌ डॉ, ए. फुहरर ने १८९१ में यहाँ का विवरण प्रकाशित कराया। इन्होंने 
श्री कनिघस के कार्य को आगे बढ़ाया । 

३. श्री पूर्णचन्द्र मुखजों--१८९९ ई. में श्री पूर्णचन्द्र मुखर्जी ने अपनी एक पुस्तक में देवगढ़ के स्मारकों का 
अच्छा परिचय दिया । 

४-५, इम्पीरियछ तथा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर--सन्‌ १९०८ में “इम्पीरियल गजेटियर. ऑफ़ इण्डिया और 
१९०९ ई, में 'झाँसी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर' प्रकाशित हुए, जिनमें देवगढ़ का संक्षिप्त विवरण है । 

8. सर जॉन माशछ--भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण की १९१४-१५ की वाधिक रिपोर्ट के प्रथम भाग में 
सर जान मार्शल ने इसका कुछ पंक्तियों में उल्लेख किया । सन्‌ १९१५ की “वाषिक प्रगति की रिपोर्ट' में यहाँ के सात 
शिलालेखों का विवरण प्रकाशित हुआ । ु 

७. श्री एव हरपीब्ज़--१९१६ ई. की 'वाधिक प्रगति की रिपोर्ट में भी श्री एच. हरम्रीठ्ज़ ने १३ शिला- 
छेखोंका सदिप्पण विवरण प्रकाशित किया । 





१. दे. -ए, एस, आह. आर. . ट्ट्स इन बुन्देलखण्ड एण्ड मालवा इम १८७४-७६ खण्ड १ऐ७६-७७ ई, , जिल्द १०, ( कलकस्शा, १८५० ई, ), 
पृ. १०००-११०। २, दे,-ए, एस. आह. आर,, दो मानुमेन्टज एण्टिव्बिटीज़ एण्ड इन्सक्रिप्शन्स इन दो नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज़ एण्ड अवध, 
( इलाहाबाद, १८६१ ई, ), पृ. ११६-१२१५। ३. रिपोर्ट आन दो एण्टिक्बिटीज़ हन दी हिस्ट्रिक्ट ऑफ ललितपुर, जिलद पहली । ४, दे.--जिक्द * 
स्यारहीं, हू, २४४५। 2, कलक ता से १६१६ ई, में प्रकाशित, दे,-पू. २७। ६. दे,-परिहिष्ट 'ह' पृ, ८-६। ७, दे,-पू, £ तथा परिश्िष्ट *ए' । 


रे है देवगढ़ को जेनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


' &, सारतीय पुरातत्व विभाग तथा रागभहादुर दवाराम साहनी--इसके पद्चात्‌ एक र्वस्थर, १९१७ ई, को 
भारत सरकार के पुरातत्त्व-विभाग ने इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया' और रायबहादुर दयाराम साहनी को बहाँ 
सर्वेक्षण के लिए भेजा । दिनांक २२।११।१९१७ ई. से १७ १२। १९१७ ई. तक उन्होंने सर्वेक्षण करके स्मारकों, मूर्तियों 
और सैकड़ों अभिलेखों का महत्त्वपूर्ण विवरण तैयार किया । इल्होंने यहाँ के स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए प्रास्तीय और 
केन्द्रीय शासनों से कुछ राशि स्वीकृत करायी, परन्तु जंगल की सफ़ाई और स्पारकों के प्रारम्मिक जीर्णोद्धार के अतिरिक्त 
अधिक कुछ न हो सका, क्‍योंकि ज॑सा कि सर जॉन मार्शल ने लिखा है “इस ज़िले में अकाल पढ़ जाने से कार्य को उस 
समय तक के छिए स्थगित कर देना पड़ा, जबतक कोई अचुकूल स्थिति न जाये ।” हि | 

९, डॉ. वी. स्पूनर--इस बीच श्री डी. बी. स्पूनर ने भी १९१७-१८ की वार्षिक रिपोर्ट के प्रथम भाग में 
इसकी चर्चा को । 


(२) सामाजिक प्रयत्न 


३, श्री विश्वस्सरदास शार्गीय--१९२२ ई. में रूलितपुर के एक प्रधानाष्यापक श्रो विदवस्भरदास भार्गीय से 
श्री साहनी की उक्त रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कराया । 

२, ब, शीतलछप्रसाद--१९२३ ई. में श्र. शीतलप्रसाद ने अपनी पुस्तक संयुक्त प्रान्त के प्राचीन जैन 
स्मारक' | में भी देवगढ़ का विवरण दिया । | 

हे. श्री परमानन्द बरया--ललितपुर के एक तत्कालीन कर्मठ युवक स्व, श्री परमानन्द बरया ने देवगड़ के 
जीर्णोद्धार आदि में गहरी दिलचस्पी लेना प्रारम्भ किया । उन्होंने शासन और समाज के सहुयोग से इस क्षेत्र की दी्घे कारू 
तक जो सेवा की, वह तबतक नहीं भुलायी जा सकती जबतक देवगढ़ का अस्तित्व है । 


४. भा. दि. जन तीर्थ रक्षा समिति--श्री बरया के सतत प्रयत्न के फलस्वरूप सन्‌ १९१८ ई. में श्री भारत- 
वर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थ रक्षा समिति ने इस क्षेत्र का प्रबन्ध अपने निर्देशन में ले लिया। 

५, श्री देवगढ़ मैनेजिंग दि. जेन कमेटी--सन्‌ १९३० में जाखलोन, ललितपुर आदि के जैनों ने एक समिति 
गठित करके इस क्षेत्र का प्रबन्ध उक्त समिति से अपने हाथ में लिया । इस संस्था मे जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य किया, 
बह था भारत सरकार के पुरातत्त्व-विभाग से दि. ४॥३।१९३५ को जैन स्मारकों के तथा बन विभाग से दि, ११॥६। 
१९३८ को जैन स्मारकों के आसपास की भूमि की प्राप्ति। | 


६-७. श्री नाथूराम सिंबईं, पं. जुगलकिशोर मुझ्तार--सन्‌ १९२९ में श्री ताथराम सिंघई ] एक छेख " ? 
इस क्षेत्र के सम्बन्ध में लिखा, जिध्पर श्री जुगलकिशोर मुख्तार की महत्त्वपूर्ण सम्पादकीय टिप्पणी भी थी । | ह 


१. शासन ने अपने नोटिफिकेशन क्र, (४८-एम.-३६७-४७-१११ दिनांक १० सितम्बर, १६१७ द्वारा देबगढ़ किले के जन मल्दिरों 
को सत््‌ ९१०४ के “एंश्येस्ट मालुमेण्द्स प्रिनर्वेशन ऐक्ट सात' के अमुसार संरक्षित घोषित किया और नोटिफ़िकेदन क्र. ११६२-एम,-३६७० 
४७०१११, दिनांक १ नवम्धर, १६१७ द्वारा अपने उक्त आदेश की सम्पुष्टि की। बेखिए--दसाशम साहनी : ए. प्रो, रि., १६२० (लाहौर, 
१६९१ ई. ), परिश्षिष्ट 'फ' पृ. १४। ९३. दे.-प, प्रो, रि., हि, बु, मा., ना,स, छ्ितीस खण्ड, १६१८, (लाहौर, १६१८), पृ. ६-१०। 
३, सर जॉन मार्शल: आकेओलॉजिकल सर्व ऑफ़ इण्डिया, एनुअल रिपोर्ट १६१६-२० ( कलकत्ता, १६९१६, ), पृ.६। ४, डॉ. हौ. 
बी, स्पूनर : आ. स, ६., ए, रि, १६१७-१८ प्रथम भाग ( कलकत्ता, १६२२), पृ.७ और ३२। ४, यह विवरण देवगढ़ के जेन मन्दविर' दीपक 
से २८ पृष्ठों में प्रकाशित हुआ है। है. प्रकाशक-हीरालाल जैन, एम. ए., जैन होस्टल इलाहामाद, १६२३ है., देवगढ़ के वियरण के लिए बे,--- 
पू. ४६-४३ ७, इस समिति का नाम “भी देवगढ़ मैनेजिंग दिगम्बर जैन कमैटी' रखा गया और इसका पंजोयन, घारा २९, सच्‌ १८६० के अन्त 
गत रजिस्ट्रार, ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी, लखनऊ (उ, प्र.) द्वारा पंजीयन क्रमाँक २६ द्वारा किया गया। ८, श्री देवगढ़ मैने, दि, जैन कमेटी 
के पास हकरारनामे की जो नकल है, उसपर पत्र संख्या आदि महीँ अंकित है, किन्तु दिनाक ४ मार्च १६३४ अंकित है। ६, देखिए-मन 
ब्िमाग, नोटिफिकेशन ऋ० मिसले, ७०११४-३६४ दिनांक २९ जुन १६३८ इस सोटिफ़िकेशन के आधार पर दि, ४ अगस्त १६३८ को ओऔ देखगढ़ 
मैने. दि. जैन कमेटी को जैन मन्दिरों की सीमा हेतु लगभंग 5५,२० एकड़ भूमि बन जिभाग द्वारा सौंवी गयी। १०, 'देगगढ', अनेकास्ल, दर्द १, 
किरेण २, (१६६६ बे ऋमाब्द), पृ. ६६-१०० । ११, बहों १०१-३०३। « 


पृश्भूसि ४ ; ई 


«. पं. के. मुजबकी झाख्तो--सन्‌ १९४१ में पं. के. भुजबली शास्त्री ने इस क्षेत्र की अपनी यात्रा का सचित्र 
विवरण प्रकाशित कराया। 


ह॒ ह ३. आधुनिक-शोध-कार्य | 
भारत सरकार की भर से पुरातत्व विभाग के अधिकारी श्री माधव स्वरूप वत्स ने यहाँ कई भाह रहकर 
'दक्षावतार-मन्दिर' का शोधपूर्ण ओर सचित्र विवरण लिखा जो १९५२६. में प्रकाशित हुआ। १९५८ ई. में 
श्रीमती माधुरी देसाई ने भी उक्त मन्दिर के सम्बन्ध में एक सचित्र पुस्तिका लिखी। 3 सर्व श्री डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन,” 
डॉ, उमाकान्त प्रेमानन्‍द “शाह, डॉ. कामता प्रसाद जैन, डॉ. होरालाल जैन, डॉ. बलाज * ञ््न * और पं. 
परमानन्द जैन शास्त्री , आदि ने विभिन्‍न ग्रन्थों और लेखों में देवगढ़ पर टिप्पणियाँ दीं। १९६२ ई, में प्रो, कृष्णदत्त 
बाजपेयी का एक शोधपूर्ण सचित्र निबन्ध प्रकाशित हुआ ? जिससे देवगढ़ की कला और संस्कृति को समझने में सहायता 
मिलती है। उनकी दो पुस्तकों 'यूग-युगों में उत्तर प्रदेश' तथा उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक इतिहास' रे में भी देवगढ़ का 
बिचरण है, इनके अतिरिक्त विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में भी उन्होंने देवगढ़ पर उल्लेखनीय टिप्पणियाँ की हैं । 4 देवगढ़ के 
सम्बन्ध में अबतक का अन्तिम प्रकाशन यहां की प्रबन्ध समिति द्वारा प्रकाशित एक सचित्र पुस्तिका हैं। इसके अतिरिक्त, 
ब्र, प्रेससागर की 'दिवगढ़ पूजन' श्री कल्याणकुमार 'शशि' का 'देवगढ़ काव्य! और श्री हरिप्रसाद हरि' की 
देवगढ़' ' नामक काव्यमय पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित हुई हैं । 

इस प्रबन्ध में देवगढ़ की जैन कला का सांस्कृतिक अध्ययन” किया गया है। इसमें मध्य काल तक की कला 
का विशेष रूप से और उसके बाद की कला का सामान्य रूप से प्रतिपादन किया है। स्मारकों और उनकी स्थापत्यगत 
विशेषताओं, मूर्तियों और अभिलेखों का विवरण देने के पदचात्‌ उनदेः आधार पर देवगढ़ की जैन संस्कृति, समाज ओर 
धर्म पर प्रकाश डाला गया है । 


स्थिति 


देवगढ़ उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित ललितपुर जिले की रूलितपुर तहसील में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 
सीमा पर बेतवा के किनारे, २४ ३२ उत्तरी अक्षांश और ७८ १५ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। मध्य रेलबे के दिल्ली- 
बम्बई मार्ग के ललितपुर स्टेशन से यह दक्षिण-पश्चिम में ३३ किलोमीटर की एक पक्की सड़क से जुड़ा है। उसी रेलवे 





१. जन सिद्धान्त भास्कर, किरण २, भाग ८, (आरा, १६४१), पृ, (७ और आगे। २, मैम्बायर ऑफ़ दी आ. स, ६., संख्या 
७०, (देहलो, ११५२६.) ३, दो युप्ता टेम्पल एट बे बगढ़, प्रका, भूलाभाई मेमोरियल इंस्टोट्यूट, बम्मई | ४, (अ) जन सिद्धास्त भास्कर, भाग 
३०१, किरण एक, (जून, १६५३ ई.), पृ. ११-२२ “देवगढ़ और उसका कल। बे भव ।' (ब) बोर (अधिवेशन विशेषांक), वर्ष ३९, अंक १७-१८, (मई 
१६६६), ३. ४१०४७ 'प्राचोन भारत का बे भव दे बगढ़ ।' (स) भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, (काशी, १६६१६), पृ. १७४६-४७, १६०-६१, १७०४-७४ 
देवगढ़ सम्धन्धो बिबरण | ६. सरटडीक्ञ इन जैन आर्ट, (बनारस, १६६६ है.), पृ. १५, २०, २१, २६, ६१, ६६ तथा ११४ पर द बगढ़ सम्बन्धी उक्लेख 
एवं चित्र फलक १६ आ« ३६, फ,. १६ आ. ४३, फ १७ आ, ४६, फ, १७आ. ४७, और फ. २२आ, ४६। ६ जैन तोर्थ और उनकी यात्रा, 
प्रका,, मन्‍्त्री, भा, दि, जेन परिषद पब्लिशिंग हाउस, देहली, १६६२ ईं. देबगढ़ का परिचय, पृ. १४५-६४। ७. (ज) प्रस्तावना : संयुक्त प्रान्त के 
प्राध्ीन जन स्मारक, (इलाहाबाद, १६२३ ई.) (ब) भारतोय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान, प्रका.-म, प्र. दासन साहित्य परिषह, (भोपाल, 
१६६२ ई.) पृ. ३२७०-२८, ३४७-४८, ३४३, 8५६, ३१६७-६८ तथा ३६१ एवं चित्र पृ. ३९६१-४१ और ३६६। ५. (क) देबगढ़ के छेन मस्दिर : बीर 
(अधिवेशन विदोधांक ), ( मई, १६५६ ई, ), पृ० (७-६१। ( ख ) लेक्चर रेड एट द मेला एट देवगढ़ ( १६४६ )। (ग) मध्मप्रदेदा के जैस तीर्ध : 
देवगढ़, जनगुग, मई १६६६ ई०। ६. (अ) मुनि भो हजारीमल स्मृति प्रस्थ ( उ्यावर, ११६६ ई. ) में 'मध्य भारत का जन पूरातरुब' ( पृ७ 
ब६८-७१४) झोष॑क्त निबन्ब में देवगढ़ का परिचय, पृ०७०२-७०५। (म) अतेकास्त, बष १६ कि० १-२, ( अमै ल-जु त, १६६६ ), १० ६५-६२ 
पर देवगढ़ का घिबरण। १०. देवगढ़ को जैन प्रतिमाएँ; अनेकास्त, बे १६ कि० ९, (अप्रेल, १६६१ हैं.) पृ, २० और ३०। ११. यह पुस्तक 
सन्‌ १६५४ ईं. में इलाहाबाद से प्रकाद्तित हुई है। १२. ,शिवलाल अग्रवाल एण्ड कं, प्रा, लि', आगरा से सत््‌ १६६६ ई. में प्रकाशित । १८, 
(अ) उत्तर प्रदेश को ऐतिहासिक विभूति'-छ. प्र, शासन के शिक्षा बिभाग द्वारा लखनऊ से १६५७ ई . में प्रकाधित हुआ है। (भ) उत्तर 
प्रदेश में पुरतरबीय अनुसस्धान : क्िक्षा, ( अक्टूबर १६३३ ई, ) में प्रकाशित । १३, प्रका. [सिंचई नाधूराम जन, ठयवस्थापक--भी देषणढ़ जीर्णों- 
द्वार कमेटों, ललितपुर, बोर संबद २४४४। १४. प्रका०-उर्पर्युक्त, झत्‌ १६३६। १६. प्रका, -दरभारी लाल जैन, ललितपुर, सन्त १६४४ ई.। 
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के वाललौन स्टेशन से इसकी दूरी १३ किलोमीटर है । ह 

प्राचीन देवगढ़ विन्ध्याचल की पर्चिम श्रेणी पर गिरि-दुर्ग के मध्य स्थित था। आज बहू उसकी पश्चिमी 
उपत्यका में बसा है | यहाँ को जनसंज्या ऊगभग ३०० हैं। एक आधुनिक दिगम्बर जैन मन्दिर, विशाल जैन धर्मक्षांला, 
साहू जैन संग्रहालय और शासकीय वन-विश्वाम-गृह भी यहाँ है । ग्राम के उत्तर में प्रतिद्ध दशावतार मन्दिर सथा शांसकीय 
संग्रहालय और पूर्व में पहाड़ी पर उसके दक्षिण-पश्चिमी कोने पर जैन स्मारक हैं। इस पहाड़ी की अधित्यका को घेरे 
हुए एक विद्याल प्राचीर है, जिसके पश्चिम में 'कुंजद्वार! और पूर्व में 'हाथी-दरवाजा' है। इसके मध्य एक और प्राचीर 
है, जिसे 'दुसरा कोट' कहते हैं, इसी के मध्य वर्तमान 'जैन स्मारक' है। 'दूसरे कोट' के मध्य में भी एक छोटा-सा प्राचीर 
था, जिसके अवशेष आज भी विद्यमान हैं। इस प्राचौर के भी मध्य एक प्राची रनुमा दीवार, दोनों ओर खण्डित 
मूर्तियाँ जड़कर बनायी गयी है। विज्ञाल प्राचीर के दक्षिण-परिचम में 'वराहु-मन्दिर' और वक्षिण में बेतवा के कितारे 
नाहर-घाटी और राजघाटी हैं । 


सास 


देवगढ़ में, इतिहास के अध्ययन के महत्त्वपूर्ण साधन लगभग ४०० अभिलेख हैं । इनमें से अधिकांश में तिथियाँ 
अंकित हैं । इनमें शिल्प-साधना, प्रशस्तियाँ और स्मारकों के निर्माण की सूचनाएँ तो हैं ही, उनसे तागरी लिपि के क्रमिक 
विकास का ज्ञान भो होता है। इनसे देवगढ़ के विभिन्‍न नामों की सूचना भी मिलती है । 


१. छुअच्छगरिरि 


इस स्थान का प्राचीन नाम 'लुअच्छगिरि' था। इस नाम का उल्लेख विक्रम संवत्‌ ९१९ (८६२६, ) के 
गुर्जर-प्रतिहार भोजदेव के शासनकालीन शिलालेख में है। उस सस्य यह स्थान उसके शासन में था ।_ स्पष्ट है कि 
१०वीं शतती ईसवी तक इस स्थान की प्रसिद्धि 'लुअच्छगिरि' नाम से थी । 


२. कीतिंगिरि 


ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त में चन्देल शासक कीतिवर्मा के मल्त्री वत्सराज ने इस स्थान पर एक सबोन दुर्ग 
का निर्माण कराया तथा शत्रुकुल का दलत करनेवाले अपने यशस्वी और प्रतापी स्वामी के नाम पर इस स्थान का ताम 
'कीतिगिरि' रखा । ' इसीसे इस स्थान का नाम 'कीतिंगिरि' प्रचलित हुआ । 


९, देयाराम साहनी : एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ़ दी सुप्रिण्टेग्डेण्ट हिन्दू एण्ड बुद्धिस्ट मानुमेण्द्स नादन स्किल, १६१५, भाग २ 
(लाहौर, १६१८ ई, ), पृ. १०। २. दे,-मन्दिर संख्या १२ के महा-सण्डप के सामने अवस्थित अर्धमण्डप के दक्षिण-पूर्ष के स्तम्भ पर उरकोर्ण 
अभिलेख -**महाराजघिराज परमेश्वर श्रो भोज वेब मही प्रत्र्द्धनान-कल्याण विजय या राज्ये तत्‌ प्रद्स पन्‍्चमहाशब्दमहासामन्तभी विष्णु राम 
पश्चिन्दराज्य मध्ये छुअच्छगिरि श्री शान्ट्पायत (न) (स ) निधे कमलदेवाचार्स शिप्येण श्री देवेन कारापित हवे स्तम्भम्‌। सम्बत्‌ ६१६ अस्वग्भयुज 
शुक्स पक्ष चतुर्दश्याम्‌ बृहस्पति विनेन उत्तराभाव् पदा नक्षत्ने, इद' स्तम्भ समाप्तमिति ब---«अ ग्रोगो क्रेस शुक-श्रातेन इव स्तम्भ 
जदितमिति। द्ाक कालाब्द सप्त सत्यानि चतुरासीत्याधिकानि ७५४ । ३, (अ) दे.-दी एज ऑफ़ इम्पीरियल कष्मीज, ( भारतीम विद्या भवन, 
जिट्द ४), (अम्बई, १६६४ ई. ), पृ. ८३। (थ) डॉ. आर, एस. बज्िपाटो : हिस्ट्री ऑफ़ कन्नौज, ( दिल्‍ली, १६६६ ई, ), पृ- २१८, ४. की तिबर्मा 
की प्रतापी बृत्ति का विवरण उसके समकालौन कवि श्रीकृष्ण मिश्र ने निम्न प्रकार दिया है-- 
“नीता: क्षय क्षितिभुजों मृपते विपक्षा, रक्षावती प्लितिरभृवृप्रथित रमाष्पै: । 
सागराज्यमस्म बिहित॑ क्षितिपालमौ लि-माताचित' भ्ुत्ि पयोनिधि-मेल्नलायासु ।" 
दे,--प्रीकृष्णमिश्र : प्रभोधचन्द्रोदय नाटक, ( बाराणसी, १९५४ ), पृ, ६। 


५. दे -रेबगढ़ दुर्ग के दक्षिण-पश्चिम में राजघाटी के किनारे कीतिवर्मा के मन्‍्त्रो बत्सराज द्वारा संगद ११५४ (ईसबी १०६७) में 
काव्ममय संस्कृत की ८ पंक्तियों सें उत्कीर्ण अभिलेख -- ह 


१. ऊ। नमः शिव्राय। चान्देल्तवंशकुमुवेस्थु विशालकी तिख्यातो बभूत नृपसं घनताोधिपद्ठमः । 


श्ह्रभूमि ' जे 


३, देवगढ़ 


अतः यह कहा जा सकता है कि इस स्थान का नाम दिवगढ़' बारहवीं शताब्दी के अन्त या तेरहवीं शताब्दी के 


प्रारंभ में किसी समय रखा गया । ह 
श्री पूर्णचन्द्र मुखर्जी ते 'देवगढ़' नामकरण के सम्बन्ध में लिखा है कि “इस स्थान पर सन्‌ ८५० से ९६९ तक 
& ५ ब्‌ 
देववंश का शासन रहा, और इसी वंश के नाम पर यह स्थान दिवगढ़' कहलाया ।* 


किन्तु श्री मुखर्जी का उपर्युक्त मत इतिहास-सम्मत नहीं है । यह सर्वविदित तथ्य है कि श्री मुखर्जी द्वारा विदिष्ट 
समय ( ८५०-९६९ ई, ) में देवगढ़ गुजर-प्रतिहारवंशी राजाओं के अधीन था । * डूसी वंश के शासक श्री भोज के समय 
के एक अभिलेख में इस स्थान का उल्लेख 'लुअच्छगिरि” नाम से हुआ है। 


सम्भावनाएँ 

सम्भावना की जाती है कि गुप्तवंशीय शासकों के उपरान्त और गुर्जर-प्रतिह्ठार शासकों के पूर्व जिस वंश का 
शासन और अधिकार इस नगर पर रहा हो तथा जिसने पर्वत पर देवायतन बनवाये हों, उसका अपना वंश दिववंश' हो । 
इस शासक ने अपने बंश को प्रसिद्धि हेतु इस स्थान को 'देवगढ़' नाम से प्रसिद्ध किया हो । 


दूसरी सम्भावना यह भी है कि विक्रम-संवत्‌ ९१८ ( 2६२ ई. ) के अभिलेख में उस स्तम्भ के प्रतिष्ठापक 
आचार्य कमलदेव के शिष्य श्रीदेव हैं। कदाचित्‌ वह देव-बंश के होंगे । उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था और उन्होंने इस 
स्थान पर भट्टारक-गद्दी की स्थापना की थी! अतः यह सम्भावना स्वाभाविक है कि आचार्य श्रीदेव के स्वयं के नाम के 
कारण अथवा उनके संघ के नाम के कारण उनके भक्तों और अनुयायियों ने इस स्थान को दिवगढ़” नाम से प्रसिद्ध 
किया हो । " 


२. विद्याधरों नरपत्तिः कमला निबासो, जातस्ततो बिजयपालनूपों नृपेन्द्र: ॥ (१) तस्माह धम फरश्रीमा--* 
३. त्‌ कीतिबर्म्म तृपो5भत्र॒त्‌ । यस्य कीर्तिमुधाशुप्रे जैलोक्यं सौघतामगात | (२) अगद नूतन विष्णुमाविर्भूतमवाष्य- 
है. “न्‍्यम। (बृपराव्वितस्समाकृश श्रोरह्थैर्य ममार्जवत्‌ (३) राजोड्डमध्ययतचन्द्रनिभस्य यस्म नून गुधिष्ठिरमदा द्विब 


राम च... 
£. सदः । एते प्रसन्नगुगरश्तनिभौ निविश, यत्तहुयुणप्रकररत्नमये शरीरे ॥ (४) तदौयामात्य-मन्त्रीन्द्रो रमणी पूर्ण बिनिर्ग-*- 


६. ता" बत्सराजेति विख्प्रातः श्रीमान्‌ महीघरात्मज: ॥ (४) रूयाती बभूष किल मस्ध्रिपदेकमन्जे बाचस्पतिस्त-*- 

७. दिह मन्तगुणैरभास्याग्‌ ॥ यो य॑ं समस्तमपि मण्डलमाशु द्त्रोराच्छिद्य की तिगिरि-दुंगग मिदं ब्यधप्त । (६) 

८, श्रीबत्सशाज घाह्टोउय॑ तून॑ तेनात्र कारितः ।  ब्रह्माण्हमुज्ज्बज्ञ कीति-मारोहयितु-मात्ममः । संबत्‌ ११६४ चैत्रवदि 
२ बुधी । 


१. रिपोर्ट आन दी एन्टिक्विटीज़ इस दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ ललितपुर, भाग एक, डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन 'बीर' विश्येष॑क ( १६५६), 
पृ, ४२ से उद्वूत्त। २, दी एज ऑफ़ इम्पीरियल कन्नौज, ( भारतीय विद्या भवन, जिल्द ४), (अम्बई, १६६४ ई, ), पृ,प३। ४8. दे--मच्दिर 
संख्या १२ के अर्घ मण्डप के देक्षिण-पूर्वो स्तम्भ पर उल्कीर्ण अभिलेख, तथा पृ. ३५३.३४४-४६ पर विस्तृत जिवेचन । ४. दे.--मन्दिर संख्या १२ के 
अधमण्डप के द क्षिण-पूर्वी स्तम्भ पर उस्क्रोर्ण अभिलेज् । परि. दो, अभि. कर. एक । ४ ऋषियों के सामों पर सगरों के नामकरण की प्रथा प्राचीनकाल 
से अबतक प्रचलित है; प्राचोनकाल में ऋषि जाबालि के नाम पर जाबालिपुर (जबलपुर) और आधुनिक कास में आचार्य शान्ति सागर एवं 
आचार्य बोर सागर के संयुक्त नाम पर द्ान्तिवीर नगर, भ्रीमहाबी रजी, र[जल्थान । 
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देवा शब्द देवता का वाची है । गढ़ का अर्य दुर्ग होता है । यहाँ दुर्ग के अन्दर देवभूतियों की 
प्रचुरता होने के कारण कदाचित इस स्थान का लाम देवगढ़ पड़ा हो।. 


किवरदेन्तियाँ 

'देबगढ' नामकरण के सम्बन्ध में इस प्रान्त में प्रचलित, किवदन्तियाँ भी विचारणीय हैं। एक बहुप्रचलित 
किबदस्ती निम्न प्रकार है-- 

प्राचोन काल में इस नगर में देवषत और खेवपत नाम के दो भाई निवास करते थे । सौभाग्य से उन्हें 'पारस- 
पत्थर' उपलब्ध था । इसके कारण वे अत्यन्त वैभव-सम्पन्न हो गये थे। अपनी अपार धन-राशि का उपयोग इन दोनों मे 
यहाँ भव्य जैन-देवालय बनवाने, नगर एवं दुर्ग के सौन्दर्य बढ़ाने में किया। तत्कालीन राजा इन भादयों से उक्त पारस- 
पत्थर प्राप्त करना चाहता था, किन्तु देवपत ने उसके हांथ में जाने के पूर्व ही यह 'पारस-पत्थर' बेतवा नदी के अंथाह जरू 
में प्रवाहित कर दिया। परम्परा से देवगढ़ के सम्बन्ध में यह किवदन्ती प्रचल्तित है कि इस स्थान के तिर्माता उक्त 
'देवपत' के कारण ही यह स्थान 'देवगढ़' कहलाता है। 

एक दूसरी किंवदस्ती के अनुसार इस स्थान की रचना देथों द्वारा की गयी है तथा उनकी 'सूक्ष्मकला की 
स्मृति के रूप में इस 'देवगढ़' कहा जाता है । इस सन्दर्भ में हम मथुरा के उत्खनन में प्राप्त ईसां की द्वितीय शताब्दी के 
अभिलेख से तुलना करना चाहेंगे। मथुरा के उक्त अभिलेख में वहाँ के जैन स्तृप को 'देव-निर्मितँ कहा गया है 
क॒दाचित्‌ का की अत्यन्त भव्यता और सुक्ष्ता के कारण उस स्तूप को 'देव-निर्मित' कहा गया हो । देवगढ़ के सम्बन्ध 
में प्रचलित इस किंवदन्ती का आधार भी कला को भव्यता सूक्ष्मता और प्रचुरता प्रतीत होती है। 


शोधकर्ता का मत 


यद्यपि यह स्थान किसी तीथंकर की कल्याणक-भूमि अथवा किसी शलाका-पुरुष से सम्बद्ध नहीं है तथापि यहाँ 
अनेक साधुओं और साध्वियों ने घोरं तपश्चरण करके आत्म-्साक्षात्कार किया, जिसके प्रमाण हैं--उनकी अनेक संमाधियाँ 
मूर्तियाँ, चरणपादुकाएँ और अभिलेख तंथा वे मन्दिर जिन्हें उनके आकार-प्रकार के कारण साधुओं का निवास मामा जाना 
चाहिए [ दे. चित्र सं. २१०,१२-१४,२९ )। इसीलिए मेरा विश्वास है कि यहाँ उपलब्ध सहस्रों देव-प्रतिमात्रों और 
देवायतनों के कारण ही यह स्थान 'देवगढ़' नाम से विख्यात हुआ है। 


इतिहास 
१. प्रागितिहास काल से मौययुग तक 
यहाँ प्रागितिहास-काछ के उपकरंण तो मिले हो हैं, तत्कालीन आदिम मानव द्वारा बनाये गये चित्र भी 


१, (अ) अमरसिह : अमरकोष, ( बाराणसो, १६४७ ), काण्ड ९, बर्ग १, पद्म ७-६ । (ब) धनञ्जस : नाममाला, अमरंकीर्ति बिरचित 
भाव्योपेता, प॑, शम्भुनाथ त्रिपाठी सम्पादित, ( काशी, १६४० ई. ) श्लो, ६६ । (स) संस्कृत शब्दाथ कौस्तुभ : चतुबदी द्वारकाप्रसाद ्षर्मा तथा 
तारिणीदा मा सम्पादित, ( इलाहाबाद, १६६७ ई, ), पृ. (३०॥ (ड) तालन्‍्दा विशाल शब्दसागर : नवलणजी सम्पादित, ( देहली, बिक्रमाब्द २०५७ ) 
पृ. ६९३ । २. (अ) अमरसिंह : अमरकोष, २-८-१७। (ब) घनव्जय : नाममाला, श्लो, १३। (स) संस्कृत शब्दथ कौस्तुभ, पृ. २३ । (ह) नालस्दा 
विशाल शब्द सागर, पृ. ३०५। ३.(अ) जिनप्रमसूरि: जिविश्व तोर्ध कर्प, पृ. १७ और 5६५। (ब) बो, स्मिथ : जैन स्तूप एए्ड अदर एण्टिक्विटीज़ फ्राम 
मथुरा, (इलाहबाद, १६०१ ), सम्पूर्ण ! (स) प्रो, कृष्णदस बाजपैशों : मथुरा का देवनिर्भित बौद्धस्तूप : भी महाबीर स्मृति प्रन्थ, खण्ड ९ (१६४५-४६ 
ई, ), पृ, १८८-६१। (ड) नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी: मथुरा की मूर्तिकज्षा, (मथुरा, १६६६ ई. ) पृ. ह तथा (८२-८७। (ह) डॉ. हीरालाल जैन 
भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान, ( भोपाल, ११६२ ई ), पृ. ३०३। (ई) डॉ. बामुवेबशरण अग्रवाल : मर्थुरापुरीकफ्प, चन्द्राबाई अभिनन्‍्दन 
ग्रन्थ, ( आरा, ११६४ ई. ), पृ, १६७-४०२ | (उ) प्रो, भागचन्ध्र जैस 'भागेर्दु' : भारतीय संस्कृति में जनतीर्थों का योगदान, ( अलीगंज, १६६९ ई, ) 
यू, १६ तथा १८।४ प्रो, कृष्णद्स बाजपैसी : कबालो टीला ( मथुरा ) क! जनकला का अनुशीलन, गुरु गोपालदास बरेया स्मृति प्रम्थ, ( सागर, 
१६६७ ई. ), पृ, ६०८ ।. ४, मेरो इस मान्यता की पुष्टि पं, फे. शुजमली शास्त्री के घियारों से भी होती है| दे.-- जैन सिद्धान्त भास्कर ! किरण २ 
भाग ८,' (आरा, १६४१ ई, ), पृ, ६4७9 और आगे प्रकाशित 'मेरो देवगढ़ यात्ञा' निबन्‍्ध । ६. द्रष्टव्य-हस्री अध्याय की टिप्पणी से, १॥ 


पृष्ठभूमि ॒ ७ 


विध्वमान हैं। यह चेदि' जनपद के दक्षार्ण नामक भाग के अन्तर्गत आता था । चेदिराज शिशुपार यहाँ का शासक. 
था । निषधराज नल की पटुराशी दमयन्ती का नैहर भी यहीं बताया जाता है। ई. पू. ७वीं शर्ती में जब अनव -सामाहव 
की नींव पड़ी, तब देवंगढ़ चेदि जनपद में ही था । नन्‍्द बंश के अधिकार में प्रायः सम्पूर्ण उत्तर भारत था । इसे समय 
तक देवगढ़ का न तो राजनीतिक महरव था और न सांस्कृतिक । यहाँ मौर्य शासन के अस्तित्व में कोई सन्देह नहीं क्या 
जा सकता, क्योंकि इसके समीप गुजर्रा ( जिला दतिया ) नामक स्थान पर अशोक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है । 
और यहाँ एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, जिसकी शैली और लिपि. अशोक के शिला-प्रशापनों से बहुत कुछ मिलती- 
जुलती है । 


२. शुंग-सातवाहन काल 


मौर्यों के पतन के बाद शुंगों के शासन करार में उत्तर भारत का अधिकोंश पुष्यभित्र तथा उसके वशजों के 
अधिकार में रहा | फिर कुषाणों का अधिकार उत्तर भारत पर हुआ ! उन्होंने अपना केन्द्र मथुरा को बनाया, ) जौ 
देवगढ़ से लगभग १५० मील उत्तर में है । उस समय इन दोनों स्थानों का व्यापारिक और राजनीतिक सम्बन्ध भी प्रारम्भ 
हो गया था जो, दुसरी-तीसरी शती ई. में, इस क्षेत्र के नागों के अधिकार में आ जाने पर | काफ़ी बढ़ गया । इस समय 
विदिशा से मथुरा जानेवाले राजमार्ग पर देवगढ़ को महत्त्वपूर्ण विश्ञामस्थान माना जाता था। विदिशा से एक दूसरा मार्ग 
देवगढ़ होता हुआ काशी की ओर जाता था । त्ञागों के प्रमुख ४ राजनीतिक केन्द्र विदिशा, कान्तिपुरी, पद्मावती और 
मथरा थे कान्तिपु री देवगढ़ के सबसे अधिक निकट हैं। अतः सम्भव है कि देवगढ़ वहीं के शासकों के अधिकार में रहा 
हो । सातवाहन-साम्राज्य के अन्तर्गत चेदि जनपद का कुछ भाग था हा 


३. गुप्तयुग हि 
गुप्तवंश का अधिकार प्रायः आदि से अन्त तक देवगढ़ पर रहा । समुद्रगुप्त से स्कन्दगुप्त तक के सभी 
सम्राट्टों ् क्‍यों १ 
सम्राटों का ध्यान पाटलिपुत्र पर कम रहा । क्योंकि वह राजनीतिक रूप से सुरक्षित था, और माऊवा पर अधिक रहा 





१, दें,- इसी अध्याय की टिप्पणी संख्या चार। २. (अं) डॉ, राजबली पाण्डेय : प्राचीन भारत, ( बाराणसी, १६६२ ई, ), पृ. ५० 
तथा ७५ (अर) डॉ, बिमलबन्द्र पाण्डेय : प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, (इलाहाबाद, १६६५ ई. ), पृ २४६। (स) 
गोरेलाल तिवारी : बुन्द लखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, ( इलाहाबाद, सबत्‌ १६६० ), पृ. ४ । (ह) डॉ, आर, सी. मजूमदार, डॉ, एच, सी. रायचौधरी 
अददि ! एन एडबआस्ड हिम्ट्रो ऑफ हण्डिया, ( लन्दत, १६६० ई, ), पृ. (६। ३. (अ) महाकवि माघ: शिशुपालवध महाकाव्य, स, दो, प. 
१४-१७ । ( भ ) डॉ, विमलचन्द्र पाण्डेय : बही, पृ, २६६। (स) डॉ. राजबली पाण्डेय, वही । (ड ) गोरेलाल तिवारी : बही, पृ. ४७, £ और ३१ 
४, (अ) डॉ, राजबनो पाण्डेय : बहो, पृ, ११०। (ब ) डॉ. बिमलचन्द प'ण्डेय : बही, पृ, ३५३ । (स) डॉ, आर, सी. मजुमदार, डॉ. रामचौधरी 
आदि : बही, पृ, ६३ | (ड) डॉ. रमाहंकर त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, (दिल्‍ली, १६४५ ई« ), प्‌, ५७। (इ) डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन: 
भारतीय इतिहास : एक्र दृष्टि, ( काशी, १६६१ ई, ), पृ, ७३। ४. (अ) डॉ. राजजलो पाण्डेय : बही, पु. १२४ । (ज) डॉ, विमलचन्द्र पाण्डेय : बही, 
पु. ४११। (सी डॉ. आर. सो.मजू मदार आदि : वही, १. १०२-१०४। (ड) गोरेलाल सिबारी : वही, पु. १०-११। ई. ( अ) डॉ. राधाकुमुद मुकर्जी : 
प्राचोन भारत, ( दिल्‍ली, १६६४ हैं.) पृ.६२। (ब) प्रो. कृष्णदत्त बाजपेैयो : म. प्र. का ऐतिहा सक्र और सस्कृतिक अनुशीलन: सागर 
विश्वविद्यालय पुरातत्व-पत्रिका, ( १६६७ ई. ), पृ. ८०। ७. दमाराम साहनी : ए. प्रो. रि., १६१७-१८. पृ. १० ८. (क) डॉ. राजबली पाण्डेय 
बही, पृ. १०७२-०३ और १८६ । (ख्र) डॉ. आर. सो. मजुमदार आदि : बहीं, पृ. ११४। (ग) गोरेलाल तिबारी : बही, पृ. ११। ६. (क) डॉ. रा.- 
ब. पाण्डेय : बही, पृ. २०६ तथा २२०। (खत) डॉ. रा. कु. सु. : बही, पृ. ८६१ (ग) डॉ. र.दां. जिपठी : वही, पृ. १७३। (घ) डॉ. आर. सी. 
मजूमदार आदि; बही, पृ. १२१-२१॥। (ड) गो. ला. तिवारी : बही, पृ. १७। १०. (क) डॉ. रा. ब. पाण्डेय ; बही, पृ. २१०१६ तथा २१४। (ख) 
डॉ. रा. कु. छु. : बहो, पृ. ६६-८७ । (ग) डॉ. र. हों. जिपाठो, बही, पृ. १७८०७६ । (घ) डॉ. रमेद्ाचन्द्र मजूमदार आदि : भारत का बृहत्‌ हतिहास, 
प्रथम भाग, ( प्राचोत भारत ), (कलकता, १६६४ ई , पृ. २३१। ११, (क) डॉ. रा, ब. पाण्डेय : बही, 7, २२१। (सत्र) डॉ. आर, सी, मजुमदार आदि : 
एड. हि. हैं,, पृ. १२२। १२, पं. माधइस्व॒रूप वध्स: मेस्वायर्स ऑफ़ द ए, एस. आह. संख्या ७० । (द गुप्ता टेम्पल एट देवगढ़ ), पृ, १। १३. (क) 
डॉ. रा. ब. पाण्डेय: बही, प, २११। (सत्र) डॉ र. हां- ज़िपाठी : बही पृ. १७६। (ग) डॉ. रा. कु. मु : वही, ९. ६१। १४. (क) डॉ. रा, 
पाण्डेय; बही, पृ. १८४-८४। (ख) डॉ. र. क्ष, जिराठो : बही, पृ. १४८-४६। (ग) डॉ. ओर, सो. मजुमदार आदि : एड, हि, ह., प. १९४। 
१६. (क) डॉ. रा. ब, पाण्डेय: बहो, प.२३८। (ख) डॉ. मजुमदार आदि : पड़. हि. हैं... पु. १४७०-१४१। (ण) गो, ला, तिवारी: बहो, प. 
१६-२०। १६, डॉ" रा. भ. पाण्डेय : बही, प. २२५। ६१७, (अ) डॉ, रा, कु, मु, ; वही, पृ, ७, ६६ और १०४। (ब) डॉ, रमेशचन्द्र मजूमदार 
आदि: भा, बू, इ., ९. १३६, १६१॥ ह 


ढ़ ; देवगढ़ को जैनकछा ; एक सांस्कृतिक अध्ययन 


बयोंकि वे उसे पार करके समुद्री किनारों पर अपना व्यापारिक वित्तार करना चाहते थे । ) इसीडिए उन्होंने इस प्रदेश 
के आटविक राजाओं को अपना सामन्‍्त धनाया, जिनमें चेदि, दशार्ण के शासक भी थे। समुद्र गुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति 
में जिन नाग राजाओं के नाम आये हैं, उनमें नागसेन और यणपति नाग के ताम उल्लेखनीय हैं, जिन्हें समुद्रगुप्त वे बल- 
पूर्वक अपने अधीन कर लिया था।  समुद्रग॒ुप्त ने चेदि के पूर्वी भाग की भाँति पश्चिमी भाग में भी अपने सामन्‍्त बनाये 
थे । यहाँ के एक शिलालेख में गुप्त-कालीन ब्राह्मी धक्का स्वरूप पाया जाता है। इस काल में यहाँ अनेक मन्दिरों और 
सैकड़ों मूर्तियों का निर्माण भी हुआ । 


४. बधन साम्राज्य से आयुधवंश तक 


गुप्तकाल के पश्चात्‌ लगभग १०० वर्ष तक यहाँ कंदाचित्‌ गृप्तों के किसी स्थानीय राजबंध का शासन रहा ।. 
वर्धन सम्राद्‌ हर्ष के साम्राज्य में लेदि का एक बड़ा भाग शामिल था। उसकी मृत्यु के पद्चात्‌ यशोवर्मा ने इस प्रदेश 
पर अपना अधिकार जमा लिया था। ८४० ई. के आसपास काइ्मीर के मुक्तापीड ललितादित्य ने यशोवर्मा को पराजित 
करके इस प्रदेश पर अपना शासन स्थापित कर लिया । परन्तु शीघ्र ही उसका शासन यहाँ से समाप्स हो गया जौर 
कदाचित्‌ आयुध-बंश ते अपनी सत्ता वहाँ स्थापित की, पर वह भी अधिक समय तक स्थिर न रह सकी । 


५. गुजेर-प्रतिहार-शासन 


यहाँ विक्रम संवत्‌ ९१९ का एक अभिलेख * ३ प्राप्त हुआ है, ४ जिसके अनुसार यहाँ भोजदेव के महासामन्त 
विष्णुदेव पचिन्द का शासन था । श्री कर्निंघम के अनुसार यह भोजदेव वही है, जिसका उल्लेख ग्वालियर और पेहोवा 
( ज़िला करनालो, पंजाब ) के अभिलेखों तथा राजतरंगिणी '“ में मिलता है । उनके अनुसार बरह के ताम्रपत्र में अभि- 
लिखित वंशावली वाला भोजदेव भी यही है । जिसका शासन समूचे उत्तर-मारत पर विस्तृत था 
धीरे-धीरे खजुराहो के चन्देले, ग्वालियर के कच्छपघात, घारा के परमार, मध्यभारत के कलचुरि और गुजरात के 
सोलंकी आदि स्वतन्त्र हो गये, और गुर्जर-प्रतिहारों का साम्राज्य छिन्न-भिन्‍न हो गया । * 
१, आओ) डॉ. रा, कु, छु,: बही,पृ, ६५, १०४, ११२। (ब) डॉ. र, च, मजूमदार आदि: भा, बृ, इ., पृ. १६६) ३२. (अ) डॉ, 
रा. म. पाण्डेय, : बही, पृ, २२४५-२६ । (न) डॉ, रा, कु. मु. बहो, पृ. ६६। (स) डॉ. र. च, मजूमदार आदि : भा, बू. इ,. पृ, १५८। ३६ प्रसाग 
प्रशल्ति के लिए दे.-जे. एफ़, फ़्लीट ' कार्पस हन्सिक्रप्सनम्‌ इण्डिकेरमू, जिल्‍्द तीन, गुप्त अभिलेख संख्या एक--१७। ४. (अ) डॉ. रा. भ. पाण्डेस 
बहो, पृ. १२६५। (म) डॉ , रा. कु, मु. वही, पृ. ६६। (स) डॉ, आर. सी, मजूमदार आदि : एड. हि. ह,, पृ. १४६५ (5) डॉ. २, वर. मजुमदार 
आदि : भा. बू, ह., पृ. १५७। (३) गो, ला, तिवारी ; बही, पृ, १४। ४, इनके विस्तृत बिवरण के लिए वे.-(अ) डॉ. रा. मे. पाण्डेय : अंही, 
पृ, १२६ । (ब) डॉ , र, शं. त्रिपाठी : बही, पृ, १८३-८६। ६, ए. कर्मिधषम : ए. एस, आह,, जिद १०, पृ. १०२। ७, यहाँ इस काल में मिमित 
मन्दिरों तथा मूर्तियों के परिचय हेतु दे,-इस प्रबन्ध के अध्याय तृतीय और चतुर्थ । ५. (अ) डॉ, रा, न, पाण्डेय : बही, पृ. २७१, २७३। 
(ब) डॉ. र, हां. त्रिपाठी : बही, पृ, १२६ ! (स) डॉ. रा, कु. मु. बही, ए. १२२। (ड) डॉ, मजूमदार आदि: भा, बृ. इ., पृ, १६८, १७१-७२। 
(8६) गो, ला, तिवारी : बही, पृ, २४-२६! ६, (अ) डॉ रा, ब. पाण्डेय : बही, पृ, २६६। (ग) डॉ, र. शं, जिपाठी ; बही, पृ. २३७ तथा 
२६८। (स) हाँ. आर, एस. त्रिपाठी ; हिस्ट्री ऑफ़ कन्नौज ( दिग्ली, १६६६ ई. ) पृ, २०४-२०८। (४) डॉ, मजूमदार आदि: भा. बृ« इ,, पृ- 
१७६। १०, (अ) डॉ. रा, ब, पाण्डेय : बही, पृ, २६६ । (ब) डॉ, आर, एस, त्रिपाठों : हि, क , पृ, १३७। (स ) डॉ. मजूमदार आदि: भा, बू. 
ह,. पृ, १७६। (ड) डॉ, मजूमदार आदि: एड, हि, हं,. पृ. १६३। (३ ) डॉ. रा. कु. मुकर्जी : बही, पृ. १९६। ११५ डॉ, रा, कु- मुकर्जी : बही, 
पृ, १३०१ १३, (अ) डॉ. रा, ब. पाण्डेय : बही, पृ. २६७-६५। (ब) डॉ, र, है, जिपाठी : प्राब भा. इ,, पृ. २२०-४१। (स) डॉ. आर, एस. 
पजिपाठी : हि, क., पृ. २९७३ (ड) डॉ. आर. सी. मजूमदार, डॉ. रायचौधरी आदि: एड, हि. हं., पृ.१६६। (है) डॉ. मजूमदार आदि : भा, 
बू. ह., पृ, १८३। (६ ) गो, ला. लिबारी : बु. ह., पृ, ३३, और ४६। १३ मं, सं, ह२ के अर्ध मण्डप में दक्षिण-पूर्वी स्तम्भ पर उस्कीण । 
१४ अभिलेख पाठ के लिए दे,-परिद्धिष्ट दो, अभिलेख क्रमांक एक तथा एपौग्राफिया इण्डिका, भाग ४६ पृ, ३०६ एवं भाग ६ पृ, ४। १४* दे,-- 
ए, एस, आइ,, जिक्द १०, पृ. १०११। १४,(अ) खालियर अभिलेख (सं. ६३३) के लिए दे,-एपीग्राफियां हण्डिका, भाग १८, पृ. ६६-११४ ॥ 
(ग) एसुअल रिपोर्ट, ए, एस, आइ,, १६०३-४ ई,, पृ, २०७७-८४। १६, पेहोबा अभिलेख (८८२६, ) के लिए दे.--एपीग्राफिगा इण्डिका, भाग एक, 
पृ. (८४-६० । १७, हसकी रचना महाकवि कल्हणने १२वाँ दाती के पूर्वार्ध में की। इसके बिस्तृत परिचय के लिए दे,--डॉ रामजी उपाध्याय : 
संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ( इलाहाबाद, २०१८ बि. ), पृ, ८६-८८। (१८, बरह के ताम्रपत्र ( बरह कापर प्लेट ) के लिए 
वे,-एपीग्राफिया इण्डिका, भाग १६, पृ, १४-१६ । १६, ए, कर्निंघम : ए, एस, आह., जिकद १०, पृ. १०२। २०, जिस्ताएर के लिए बे.--डॉ. रा, 
बे. पाण्डेय : प्रा. भा,, पृ. ३०४-३१६ । 


पृथ्ठछूमि 





ह 


६. चन्देल शासन 

देवगढ़ पर चन्देलों का शासन दीर्घकाल तक रहा । यहाँ उस समय मूर्तियों, स्तम्भों तथा कुछ मन्दिरों के 

निर्माण के रूप में धामिक प्रवृत्तियाँ हो तीत्रतर नहीं हुईं बल्कि गिरि-दुर्ग के निर्माण के रूप में राजनीतिक गतिविधि भी 
तीव्र हो उठी । यहाँ कीतिवर्मन्‌ का एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। 


७. मुगल, मराठा और अँगरेज़ी शासन 
इसके पदचातू देवगढ़ के इतिहास को जानने के साधन नगण्य हैं। इधर संवत्‌ १४८१-( १४२४ ई, ) का एक 
अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें माण्डु ( मालवा ) के सुल्तान होशंगगौरी ( १४०५-३२ ई. ) का उल्लेख है। देवगढ़ पर 
सन्देलों के कुछ समय पश्चात्‌ क्रमश: मुग़लों, मराठों और अँगरेज़ों का अधिकार रहा ! 


८. वतंमान रूप 
देवगढ़ अब जिस रूप में है उसका श्रेय मुख्यतः तीन व्यक्तियों को है। पहले स्व. श्री परमानन्द वरमा हैं, जो 
क़रीब ४० वर्षों से अपना तन, मन और घन अपित करके इस क्षेत्र की सुरक्षा और सुव्यवस्था करते रहे । दूसरे श्री राम- 
दयाल पुजारी हैं जो आज भी क्षेत्र की सुचारु व्यवस्था में दत्तचित्त हैं। तीसरे श्री शिखरचन्द्र सिंघई हैं जिनके मन्त्रित्व 
काल में यह क्षेत्र अनवरत प्रगति करता रहा । 





१. यहाँ को राजघादी में उत्कीर्ण | अभिलेख पाठ के लिए दे--प१रिशिष्ट दो, अभिलेख क्रमांक दो । २ , महे अभिलेख एप्रीग्राफिया 
हण्डिका, भाग, ४, पृ, ७६ एबं कर्निघम के ए, एस. आर,, जिल्द १८, पृ. २३१७-३६ पर प्रकाशित है। ३, मं, सं.६ ( सहलकूद जिनालय ) के 
भीतर पूर्बो द्वार के ऊपर जड़ा हुआ । 


* १७ देवगढ़ की जनकछा : एक सांस्कृतिक लब्ययन 


स्मारक 


प्रास्ताविक 

: प्रस्तुत अध्याय में देवगढ़ के सभी स्मारकों का जिनमें मन्दिर, लपघु-मन्दिर और मानस्तम्भ भी सम्मिलित हैं, 
सूक्ष्म सर्वेक्षण दिया गया है। स्मारकों की पैमाइद के अन्तर्गत उनके प्राय: सभी अंगों और उपांगों की छम्बाई, चौड़ाई, 
ऊँचाई आदि की पैमाइश भी की गयी है अठः सम्पूर्ण स्मारक का मानचित्र दृष्टि में उभर आता है। जित स्मारकों की 
विस्यास-रेखा में अनेक कोण आदि की पेचीदगी है उनका मानचित्र भी प्रस्तुत कर दिया है। जो स्मारक ध्वस्त हो चले 


हैं उनकी मौलिकता का अनुमान, बिखरे हुए अवशोषों, श्री कनिधम आदि के विवरणों, चित्रों और शैलीगत विशेषताओं के 
आधार पर किया है । 


पैमाइश के पश्चात्‌ स्मारक के उद्देश्य, विन्यास-रेखा, दिशा, स्थिति, विभाग और मण्डप आदि मुख्य अंगों तथा 
स्तम्म आदि उपांगों का विस्तृत सर्वेक्षण किया है । उनकी विद्येषताओं, कलागत गुणावगुणों और शास्त्रीय विधानों आदि 
की चर्चा आगे के अध्यायों में की गयी है । 

सर्वप्रथम मन्दिरों का सर्वेक्षण किया गया है। उनके क्रमांक, सुविधा की दृष्टि से वही स्वीकार किये हैं जो श्री 
साहनी द्वारा, उनके स्थितिक्रम से निर्धारित किये गये थे और जो कालास्तर में शिछाओं पर उत्कीर्ण कराये जाकर मन्दिरों 
से संलूम्न कर दिये गये हैं। मन्दिरों के पश्चात्‌ लघुमन्दिरों का और उनके पश्चात्‌ मानस्तम्भों का सर्वेक्षण किया है । 
इनके क्रमांक सर्वप्रथम निर्धारित किये गये हैं । निर्धारण का आधार उनका स्थितिक्रम ही है । 

मन्दिरों और लघु-मन्दिरों में स्थायी तथा अस्थायी रूप से स्थित मूर्तियों आदि की संख्या दी गयी है । 

जैनेतर स्मारकों का परिचय मात्र दिया है, उनका स्थापत्य एवं कलागत विवेचन नहीं किया गया है । 


मन्दिर संख्या १ 
| माप 

अधिष्ठान को लम्बाई (पूर्व-पश्चिम) ३३ फ़ी, ३ हूं. 
अधिष्ठान की चौड़ाई (उत्तर-दक्षिण) ३१ फ़ी. ६ ईं. 
अधिष्ठान की ऊँचाई ३ फ़ी, १० इं, 
मण्डप की लम्बाई (उत्तर-दक्षिण) २० फ़ी, १४३ ईं. 
मण्डप की चौड़ाई (पृत्र-पश्चिम) ७ फ्री. ४ ईं. 
लम्बाई में एक स्तम्भ से दुसरे स्तम्म का अन्तर ५ फो, १ ईं. 
चौड़ाई में एक स्तम्भ से दुसरे स्तम्भ का अन्तर ५ फ्री, ६ ईं. 
स्तम्भ की कुरसी समचतुष्कोण १ फ़ी. १३ ई. 
मण्डप की ऊँचाई (अधिष्ठान से) ९ फ़ी, ३ इं, 


स्मारक | हु । 


विवरण 

इस पूर्वाभिमुख मन्दिर का उल्लेख श्री कर्निधम और श्री साहनी ने मन्दिर संख्या दो के रूप में किया है । 
उन्होंने मन्दिर संख्या एक के रूप में किसी मन्दिर का उल्लेख नहीं किया, यह एक समस्या है। वर्तमान मन्दिर संख्या 
एक के दक्षिण में ९ फ़ी, की दूरी पर लगभग ३५ फ्री. ६ ईं. » ४० फ़ो. का एक अधिष्ठान रहा प्रतीत होता है, जो श्री 
कनिघम के समय अच्छी हालत में रह्या होगा । इसे उन्होंने माना तो मन्दिर संख्या एक होगा परन्तु कुछ विशेष न होने से 
उसका उल्लेख न किया होगा । इस भग्न अधिष्ठान के ऊपर दो स्तम्भ और एक तथाकथित मानस्तम्भ स्थित हैं, परन्तु 
ये सभी स्पष्ट ही बाद में स्थापित किये गये हैं । है हे से 

यह पूर्वाभिमुख मन्दिर जो कभी २० स्तम्भों पर आधारित रहा होगा, अब चार-चार स्तम्भों की दो पंथ 
पर ( चित्र सं. एक ) आधारित है। स्तम्भों पर एक सादा मण्डप है, जिसका पुर्ननर्माण, श्री परमानन्द बरया के अनुसार 
ओर जैसा कि स्थिति के अध्ययन से स्पष्ट हैं दो-तीन दश्ाब्दियों पूर्व हुआ था । मध्य के चार स्तम्भ इस मन्दिर के मौलिक 
अंश कह्दे जा सकते हैं, जबकि शेष चार या तो किसी अन्य मन्दिर के हैं या इसी मन्दिर के--किसी अन्य स्थान के । 
स्तम्मों की प्रथम पंक्ति के मध्य भारतीय पुरातत्त्व विभाग द्वारा इसी तथा अन्य मन्दिरों की मूर्तियाँ अव्यवध्थित रूप में 
जड़ दी गयी हैं, जिनमें से अनेक उल्लेखनीय हैं । 


मन्दिर संख्या २ 
साप 


अधिष्ठान की लम्बाई (पूर्व-पश्चिम) २४ फ़ी. ७ ईं. 
अधिष्ठान की चौड़ाई (उत्तर-दक्षिण) २३ फ़ी, २ इं. 
अधिष्ठान की ऊँचाई-समतल 
मण्डप की चौड़ाई ७ फ़ी. 
अधिष्ठान से छत की ऊँचाई ८ फी. 
गुमटी का अधिष्ठान समचतुष्कोण ८ फ़ी, ४ इं. 
अधिष्ठान से गुमठी के आधार की ऊँचाई ७ फ़ो, १० ई, 
गुमठटी की (उसके आधार से) ऊँचाई ७ फ्री, ६ इं. 
गुमटी की परिधि-१७ फ़ी. 
बिवरण 
श्री कनिंधम ने इस मन्दिर का उल्लेख नहीं किया, कदाचित्‌ जंगल से आच्छादित होने से उनकी दृष्टि इसकी 
ओर नहीं गयी । सादी बनावट और गर्भगृह आदि के अभाव से हम इसे गुप्त-युग का मान सकते हैं। यह चार-चार 
स्तम्मों को चार पंक्तियों पर आधारित था परन्तु पूर्व के चारों स्तम्भ आज अदृश्य हैं जिगमें से दो की चौकी आज भी 
विद्यमान हैं। इन चारों स्सम्भों पर मण्डप रहा होगा, जिसकी सामग्री का उपयोग मन्दिर संख्या तीन के पूर्वी भाग में कर 
लिया गया है। बाहरी स्तम्भों का अन्तर शिलाखण्डों द्वारा बन्द है, अत: मन्दिर के मध्य में केवल दो स्तम्भ ही रह गये 
हैं, ोष १० दीवार का अंग बन गये हैं । 
इस पूर्वाभिमुख मन्दिर के परिचम में भी एक द्वार है, जिसे एक पत्थर की जाली से बन्द कर दिया गया है । 


इंस द्वार की उपयोगिता आज कुछ भी नहीं दीखती परन्तु अनुमान है कि मन्दिर से छगा हुआ इसका कोई मण्डप और 
रहा होगा, जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैँ । 





१, दे.-जिन्र संख्या एक। २. ए, कनिधम : आर्के ओलॉजिकल से ऑफ़ हृग्डिया रिपोर्ट स, (कलकसा, १८८०), जि. १०, पृ. ६०४ । 


है, दयाराम साहनो: एनुजल प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ़ दी झृप्रिण्टेडेण्ट, हिन्दू एण्ड बुद्धिस्ट मानुमेण्ट्स, नादन सकिल, (लाहौर, १६१८), पृ, ६। 
४. दें,-रेत्ाचित्र सं, १७। ४, ए. कमिंपतन : आ, स. इ, रि., जिल्द ९०, पृ, १०४ है. दे, चित्र स॑, दो । 


१३ देवगढ़ की जेनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


भन्दिर में स्थायी रूप से मूर्तियों को स्थापित करने के लिए कोई बेदी नहीं है, इस कारण तथा पूर्व और 
परिचम की ओर के दो बरामदों या मण्डपों की सम्भावना से प्रतीत होता है कि यह भवन प्रारम्भ में मन्दिर के रूप में 
नहीं, बल्कि साधुओं या भट्टारकों आदि के निवास के रूप में उपयोग में छाया जाता होगा । इस समय इसमें जो मूत्तियाँ 
स्थापित हैं उनकी संस्या १० है । 
मन्दिर संख्या ३ 
माप 
अधिष्ठान की लम्बाई ( पूर्व-पश्चिम ) ४० फ्री. ८ ईं. 
अधिष्ठान की चौड़ाई ( उत्तर-दक्षिण ) ३७ फ्री. ९ इं. 
अधिष्ठान की अचाई-१ फ़ी. ६ ईं. 
मण्डप की चोड़ाई ७ फ़ी, ४ हुं. 
मण्डप के आगे के खुले चबूतरे की चौड़ाई ५ फ़ी. १ इं 
शअधिष्ठान से छत की ऊँचाई ९ फ़ी. २ इंच 
इस मन्दिर की पश्चिमी दीवार में दक्षिण में २ फ़ी. ९ ईं. की दूरी पर अधिष्ठान से ३ फ़ी, ८ ईं. की ऊँचाई 
पर ४ फ़ी. ४ ईं. लम्बा और ५ ईं. चौड़ा गवाक्ष जीणोंद्धार के समय समाविष्ट कर दिया गया है । 
दक्षिणी दीवाल में २ फ्री. २ ३४. »८ १ फी, ८ इं. का एक जालोदार गवाक्ष अधिष्ठान से ४ फ़ो. ६६४. की 
ऊँचाई पर और पूवव॑ से ८ फ्री. की दूरी पर जीर्णोद्धार के समय समाविष्ट कर दिया गया है। 


विवरण 

यह उत्तरमुख मन्दिर आठ-आठ स्तम्भों ( प्‌र्व-पश्चिम ) की तीन और सात स्त॒म्भों की दो पंक्तियों पर 
आधारित है। प्रथम ( पूर्व की ओर की ) और द्वितीय स्तम्भ-पंक्ति पर खुला मण्डप और द्वितीय से पाँचतीं तक स्तम्भ- 
पंक्ति पर मन्दिर आधारित है। बाहरी स्तम्भों के मध्य का अन्तर १ फ्री, १० ईच चौड़ी भित्ति से बन्द है, जिसमें २० 
स्तम्भ भित्तियों में चिने हुए भीतर की ओर दिखाई पड़ते हैँ । 

इस मन्दिर में पूर्व की ओर दो द्वार हैं। प्रथम द्वार दूसरी स्तम्भ पंक्ति ( पश्चिम से पूर्व ) के द्वितोय और 
तुतीय स्तम्भ के मध्य और द्वितीय द्वार उसी पंक्ति के छठवें और सातवें स्तम्भ के मध्य में अवस्थित है । यह सम्पूर्ण भन्दिर 
चोथे और पांचवें स्तम्भ के मध्य ( उत्तर-दक्षिण ) ८ इंच चौड़ी एक भित्ति द्वारा दो भागों में विभाजित था, परन्तु अब 
उसके पदचादर्ती दो स्तस्भों के मध्य की भित्ति को तोड़कर एक विभाग से दूसरे विभाग को सम्बन्धित कर दिया गया है । 

परचाहर्ती भित्ति से संयुक्त २ फ़ी, २ ६. बोड़ो एक बेदी है। यह बेदी मन्दिर के पूर्वार्ध में १ फ़ो, ऊंची और 
उत्तरार्द्ध में ७ ईं. ऊँची है। इस बेदी के साथ पद्चाद्र्ती भित्ति और छत का जीर्णोद्धार किया गया है । इस मन्दिर के 
उत्तरार्द्ध की छत सपाट थी जैसी कि वह आज भी है, परन्तु पूर्वार्द पर दूसरी मंजिल भी थी । अत्यन्त ध्वस्त हो जाने से 
दूसरी मंजिल की सामग्री को स्थानान्तरित कर अब छत को सपाट कर दिया गया है । 

वर्तमान में इस मन्दिर में मौलिक और स्थायी रूप से समाविष्ट कोई मूर्ति नहीं है। पूर्वार्द्ध में अस्थायी रूप से 
भी कोई मूर्ति तहीं है, जबकि उत्तरार् में २७ शिलाफलक विद्यमान हैं और उनपर विभिन्न मूतियाँ अंकित हूँ । 


मन्दिर संख्या ४ 
माप 


अधिष्ठान की लम्बाई ( उत्तर-दक्षिण ) २८ फ़ी, ६ ईं. 
अधिष्ठान की चौड़ाई ( पू्व-्पश्चिस ) २४ फ़ी, ८ ईं. 


१, दे,-चित्र सं, तीन । 


स्मारक ३३ 


अधिष्ठान को ऊँचाई १ फ्री. ६ईंच 
मण्डप को लम्भाई ( पूर्व-पश्चिम ) ७ फ़ौ, ३३. 
मण्डप की चौड़ाई ( उत्तर-दक्षिण ) ४ फ़ी. ११ ईं. 
मण्डप के बायें १ फ्री. ६ ईं. का और दायें २ फ़ी, १० इंच का अन्तर देकर १ फ़ी. ९ इंच चौड़ी और २ फ़ी. 
२ ईं. ऊँची देवकुलिकाएँ हैं, जितमें पद्मासन तीर्थकर अंकित हैं । 
परदिचमी दीवाल पर दक्षिण से १३ फ़ी. ४ इं. की दूरी पर ३ फ़ी. १ ईं. की ऊंचाई वर १ फ़ो, ९ ईं, चौड़ी 
और ३ फ़ी. १० हं. ऊँची देवकुलिका में जीर्णोद्धार के समय अम्बिका की एक सुन्दर मूर्ति समाविष्ट कर दी गयी है । 
अधिष्ठान से छत की ऊँचाई १० फ्री. ३ इं. । 
छत से गुमटी के अधिष्ठान की ऊँचाई १० ईं, 
गुमटी का अधिष्ठान समचतुष्कोण ६ फ्री. 
गुमटी की परिधि १७ फ़ी. 
गुमटी की ( उसके अधिष्ठान से ) ऊंचाई ५ फ्री, १० ३ 


गुमटी के उत्तर-पूर्व के स्तम्भ में ऊपर चारों ओर इकहरी देवकुलिकाओं में और शेष में दृहरी ( एक के 
ऊपर एक ) देवकुलिकाओं में पद्मासत या कायोत्सर्गासन तीर्थकरों, साधुओं और अम्बिका की प्रतिमाएँ और चरण 
अंकित हैं । 

परिचमोत्तर स्तम्भ के पश्चिम की ओर एक अस्पष्ट लेख उत्कीर्ण है । 


विवरण 

मन्दिर संझुया तीन के सामने १८ स्तम्भों पर आधारित इस दक्षिणाभिमुख मन्दिर का कम से कम दो बार 
जीर्णद्धार हुआ है, प्रथम बार बारहवीं शती में, जिसका संकेत प्रवेश द्वार के दायें पक्ष में उत्कीर्ण एक लेख में मिलता है 
और दूसरी बार लगभग १९१७-१८ में । आगे को निकले हुए दो स्तम्भ मण्डप का निर्माण करते हैँ, जिसके ऊपर चार 
स्तम्भों पर आधारित एक सादी गुमटी है। मण्डप के बाहर तिक्‍ले हुए दोनों स्तम्म असमान हैं । दायाँ स्तम्भ एक 
अतिरिक्त चौकी पर स्थित हैं। इस स्तम्भ की स्वयं की चौकी चतुष्कोण है और उसके चारों ओर विभिन्न देवियों का 
अंकन है । इसके ऊपर वह अष्टकोण हो जाता है। कोनों के चारों पहलुओं पर कींतिमुखों से झूमती हुई १ फ़ी, ३ ईं. 
लम्बी साँकलों से धण्टियाँ लटक रही हैं । खजुराहो के घण्टई मन्दिर के स्तम्भों से इबका काफ़ी साम्प हैं। ऐसा साम्य यहाँ 
के और भी मन्दिरों में दिखाई पड़ता है। इस स्तम्भ के चतुष्कोण शीर्ष के चारों ओर तीर्थंकरों और उपाध्यायों की 
पश्मासन मूर्तियाँ अंकित हैं । दारयाँ स्तम्भ एक सादी चतुष्कोण चौकी पर स्थित है उसकी स्वतः की कोई चौकी नहीं है । 
इसके बतुष्कोण शीर्ष के चारों ओर उपाध्याय और तोर्थंकरों का विविध आसनों में अंकन हुआ हैं । 

प्रवेश-द्वार का अलंकरण भव्य है। मन्दिर के १८ स्तम्भों में से दो स्तम्भ मण्डय के अन्तर्गत हैं, १२ को 
दीवाल में चिन दिया गया है, जिन्हें भीतर से देखा जा सकता है और शेष चार मन्दिर के बीचोंबीच स्थित हैं । ये 
चारों स्तम्भ एक अतिरिक्त चतुष्कोण चौकी पर स्थित हैं। उनको स्वयं को चौकी और शीर्ष चतुष्कोण और 
मध्य भाग अष्टकोण हैं । इसका साधारण अलंकरण इन्हें दीवार में चिने हुए १२ साधारण चतुप्कोण स्तम्भों से पृथक्‌ 
करता है । 

दीवारों में भीतर की ओर विभिन्न मूर्तियाँ जड़ी हुई हैं । 





१, बे,-चित्र से, चार। २. 'मं, सं. ४ के दक्षिण-पश्चिमो कोने से एक विशाल बृष्ठ का हंटामा! जासा विदोष रूप से कडिन कार्य था 
क्यों कि उसको जड़ों ने भवन को पहले ही शोचनीय हानि पहुँचा दी थी और आगामी कुछ हो वर्षों में बे उसे निःसन्देह रूप से ध्वस्त कर सकती 
थीं ।'-दयाराम साहनी : ए, प्रो, रि., भाग २, ( ज्ञाहौर, १६१८), प्‌, ६। 


१४ ; देवगढ़ की जेनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


मन्दिर संख्या ५ ( सहुस्रकूट चैत्यालय ) 
माप 


' प्रथम अधिष्ठान समचतुष्कोण १८ फ़ी, २ इंच 
प्रथम अधिष्ठान की ऊँचाई २ फ़ी. ६ इंच 
द्वितीय अधिष्ठान समचतृष्कोण ११ फ़ी, ७३ इंच । 
द्वितीय अधिष्ठान की ऊँचाई ( प्रथम अधिष्ठान से ) २ फ़ो, १ इंच 
प्रथम अधिष्ठान से शिखर के अधिष्ठान की ऊंचाई १२ फी. ४३ इंच 
शिखर के अधिष्ठान से शिखर की प्रथम-मेखला ४ फ्री, ३ इंच 
शिखर के अधिष्ठान से शिखर की अनुमानित ऊँचाई १३ फ़ी. 


विवरण 

इस मन्दिर का ताम 'सहखकूट चैत्याकूय' पूर्णतः सार्थक है। 'कूट' का अर्थ है--पर्वत-शिख रे, एक सहसन 
चैत्यों ( प्रतिमाओ ) का आरूय ( स्थान ) जहाँ हो उसे सहस्र॒कूट चैत्याल्य' नाम देता उचित ही है। वि. सं, १५०३ में 
भी इसे सहस्तकूट चैत्यालय ही कहा जाता था जैसा कि इसके पूर्वी द्वार के भीतर की ओर ऊपर जड़े हुए एक शिलालेख की 
आठवीं पंक्ति से ज्ञात होता है। श्री कनिघम ने किसी स्थानीय व्यक्ति के कहने से इसे 'लखपुतली का मन्दिर' कहा है. । 
यों यह नाम लाखों ( अधिकता के लिए रूढ़ ) पुत॒लियों ( प्रतिमाओं ) का मन्दिर होने से सार्थक भी प्रतीत होता है। 

यह मन्दिर पूर्वाभिमुख है, जैसा कि इसके शिखर की पहली मेखला में एक पुरुष और एक स्त्री के अंकन से 
स्पष्ट है । आजकल इसके पूर्वी द्वार को नहीं, प्रत्युत पश्चिमी द्वार को खुला रखा जाता है। दोनों द्वारों पर अन्यन्त उच्च कोटि 
का अऊंकरण है। | उत्तर और दक्षिण में द्वारा की आकृति का कठाव है और उसमें एक-एक अत्यन्त सुन्दर कपाट की 
बनावट में शिलाफलक संयोजित किया गया है| । इस प्रकार कछाकार ने इन दोनों दिशाओं में भी एक-एक अच्छे-खासे 
बन्द दरवाज़े का आभास उत्पन्न कर दिया है । 

अपने आधार से ४ फ़ी. ३ इंच ऊँची मेखला पर्यन्त शिखर ९० के कोण से ऊपर उठता है। और फिर 
गोलाकार होता हुआ आमलक तक जाता है तथा छूगभग एक फ़ुट के दण्ड में समाप्त हो जाता है । 

भीतर की ओर ७ फ़ो. २ इंच के समचतुष्कोण इस मन्दिर में ४ फी. का समचतुष्कोण और ८ फ़ी. १० इंच 
ऊँचा एक स्तम्भ स्थित है जिसपर १००८ तीर्थंकर मूर्तियाँ अंकित हैं । 


मन्दिर संख्या ६ 


माप 

अधिष्ठान की लम्बाई ( उत्तर-दक्षिण ) ३५ फी. ८ इंच 
अधिष्ठान की चौड़ाई ( प्‌ -प, ) २४ फी. ५ इंच 
अधिष्ठान की ऊँचाई १ फ़ी. ६ इंच 

मन्दिर की लम्बाई ( प्रब-पदिचम ) १३ फ़ी. ४ इंच 
मन्दिर की चौड़ाई ( उत्तर-दक्षिण ) ८ फ़ी. ७६ इंच 
अधिष्ठान से छत की ऊँचाई ९ फ्री, ३ इंच 


९, दे,-चित्र सं, पाँयच। २, सहसकूट के लिए दे,-वित्र सं. आठ। ३. कूट-पर्बत झ्ू ग, दे,-(अ) तारानाथ भट्टाचार्य: 
बाचल्पत्यम्‌, तृतीय भाग, ( वाराणसी, १६६२), पष्ट २१६२। (ब) 'कूटोस्त्रो दिखर' शुगस्‌'। अमरसिह : अमरकोष--(काण्ड २, वर्ग ३, श्लोक ४ ) 
( वाराणसी, १६५७) पृ, १२११ [स) अतुर्षेदो द्वारका प्रसाद शर्मा: संस्कृत छाब्दार्थ कौस्तुभ, इसाहाबाद १६४७ प, १४३। ४, कर्निषम : 
ए, एस. आह. आर,, जिक्द १०, प, १०४। ६, दे.>जित्र सं, छह और सात। ६, दे,-चित्र सं, पाँच 


स्मारक १७ 


छत से शिद्वर के अधिष्ठान की ऊंचाई १ फ़ी. ४३ इंच 
छत से शिखर की ऊँचाई ६ फ़ी. 
शिखर अठपहल्‌ 
चार स्तम्भों पर आधारित मण्डपवाले पूर्वाभिमुख इस रूघु मन्दिर में एक के अतिरिक्त शेष पाँच तीर्थंकर 


मूर्वियाँ दीवार में चिनी हुई हैं । 
इस मन्दिर में अनेक मूतियाँ कछागत वैशिष्टय के कारण उल्लेखनीय हैं । 


मन्दिर संख्या ७ 
माप 
प्रथम अधिष्ठान समचतुष्कोण १२ फ़ी, ४३ इंच 
द्वितीय अधिष्ठान समचतुष्कोण ८ फ़ी, १३ ईंच 
प्रथम अधिष्ठान को ऊँचाई २ फ़ी, ९ इंच 
द्वितीय अधिष्ठान की ऊँचाई ( प्रथम अधिष्ठान से ) ९ इंच 
चरणपादुका की बेदी की ऊँचाई ३ इंच 
चरणपादुका का शिलापटूट समचतुष्कोण २ फ़ी. ५ इंच 
इस चरणपादुका के शिलापट्ट की दायीं ओर एक ४ फ़ी. १ इंच »८ १६ इंच २ ७ इंच के शिलापट्ट पर २४ 
तीघंकरों के चरण-चिह्न १२ पंक्तियों में उत्कीर्ण हैं। यह शिलापद्ट सरोवर के तिकटवर्ती ध्वंसावशेषों में से लाकर यहाँ 
स्थापित किया गया है । 
प्रथम अधिष्ठान से शिखर के अधिष्ठान की ऊँचाई १० फ्री, ३ इंच 
शिखर के अधिष्ठान मे शिखर की ऊँचाई ६ फ़ी, ९ इंच 
शिखर की परिधि १६ फ़ी. 
विवरण 
यह पूर्वाभिमुख मन्दिर चारों ओर से खुला हैं और चार स्तम्भों पर आधारित है । इसमें प्रवेश करने के लछिए 
सोपान-मार्ग पूर्व में न होकर उत्तर और दक्षिण में हैं। इसकी छत का अन्‍्तर्भाग अलंकृत है, जो विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। 
इसमें चरण पादुकाओं के दो शिलाफलकं विद्यमान हैं। 


मन्दिर संख्या ८ 
माप 


अधिष्ठान की लम्बाई ( उ.-द, ) २१ फ्री. ११ इंच 
अधिष्ठान की चौड़ाई ( पू.-प, ) २० फ़ी, 
अधिष्ठान की ऊंचाई ५ इंच 
कषिष्ठान से छत की ऊँचाई ८ फ़ी. ६ इंच 
मन्दिर की लम्बाई १७ फ़ी. ११ इंच और चौड़ाई ९ फ़ी, १ इंच 
विवरण | 
आठ स्तम्भों पर आधारित रूम्बाकार मण्डप और तीन द्वारों वाला यह पूर्वाभिमुख मन्दिर किसी भी लक्षण से 


९. दे, विन्र संख्या नौ। ३, दे,--चित्र सं, ९०। ३, अलंकरण के लिए दे,--जित्र सं, १६। ४, दे.-वित्र सं० (२१८५, दे०--चित्र सं. १३ । 





१६ देवगढ़ को जेनकका : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


मन्दिर सिद्ध नहीं होता । अनुमान है कि इसमें साधु या कोई अन्य व्यक्तित निवास करते होंगे । अवश्य ही, प्रथम द्वार ( बायें ) 
की चौलखट के ऊपरी भाग में एक पद्मासन तीयकर की मूर्ति अंकित है। परन्तु इस मन्दिर के अन्य द्वारों की भाँति इसका 
भी यह हिस्सा कभी जीर्णोद्धार के सन्दर्भ में बदल गया होगा । इसमें वर्तमान में ३० शिलापट्ट अस्थायी रूप से रखे हुए हैं । 
जिनपर विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हूँ । 


मन्दिर संख्या ९, 


साप 

अधिष्ठान की ऊँचाई ८ इंच 

मण्डप की लम्बाई ( उ.-द. ) २२ फ़ो. ११ इंच 
मण्डप की चौड़ाई ( प्‌.-प. ) २० फ़ी. २ इंच 
इसके पश्चात्‌ आकार कम होकर 

गर्भगृह की लम्बाई ( उ.-द., ) १९ फ़ी. १० इंच 
गर्ंगृह की चौड़ाई ( पू.-प. ) ८ फ़ी. 

यह माप रह जाता है । 


विवरण 

इस पूर्वाभिमुख मन्दिर के अग्रभाग ( पूर्व ) में एक चबृतरा है, जिसपर कदाचित्‌ पहले अतिरिक्त मण्डप रहा 
होगा, जैसा कि इसपर बायीं ओर विद्यमान अर्धलण्डित दीवाल तथा उष्णीष रखने के शेष ह्षीर्षों से अनुमान होता हैँ । 
इस चबतरे की लम्बाई ( पूर्व-पश्चिम ) ११ फ़ी, ९ इंच है और अधिष्ठान से छत कौ ऊँचाई १० फ़ी. ३ इंच है । छत 
सपाट है । 

मन्दिर का प्रवेश-द्वार सुचारुता से अलंकृत है । गंगा-यमुना तथा अन्य देवी-देवताओं का अंकन बहुत सुन्दरता से 
हुआ है । इस लघु मन्दिर के गर्भगृह में ६ इंच ऊँची, १ फी, १० इंच चौड़ी तथा ७ फ़ी, ८ इंच लम्बी एक वेदी है, जिसपर 
बारह शिलाफलकों पर उत्कीर्ण विभिन्न मूर्तियाँ अस्थायी रूप से विद्यमान हैँ 


मन्दिर संख्या १० 
माप 
अधिष्ठान समचतुष्कोण १२ फ़ी. २३ इंच 
अधिष्ठान की ऊँचाई १ फ़ी. २ इंच 
अधिष्ठान से छत की ऊँचाई ८ फ़ी, १० इंच 
शिखर के अधिष्ठान से शिखर की ऊँचाई ४ फ़ो. ८ इंच 


विवरण 
यह मन्दिर चार अठपहल स्तम्भों पर आधारित साधारण-से गृमटीदार मण्डप के रूप में है। इसके पश्चिमी 
स्तम्भों पर भीतर की ओर बचने दोनों खाँचों से अनुमान होता है कि यह इस ओर से बन्द रहा होगा। श्री बरयाजी ने 
इसका पर्याप्त जीरणोद्धार कराया, परन्तु इसके मौलिक आकार पर पूर्ण ध्यान दिया | 
इसके मध्य में (उत्तर से दक्षिण) एक पंक्ति में तीन चतुष्कोण स्तम्भ स्थित हैं. । इनमें से प्रत्येक की गुमटी 
खण्डित हैँ । जीर्णोद्धार के समय ये अस्त-व्यस्त स्थिति में थे, उन्हें उ्ाड़कर व्यवस्थित रूप से स्थापित करते समय दो 


है, दे. चित्र स॑ं० १४। २, वही ३, यही । 


स्मारक 4७ 


के नीचे दो चतुष्कोण ताम्रपत्र भी भ्राप्त हुए थे । यद्यपि वे जीर्ण-शीर्ण हो गये थे, परन्तु उनपर के कुछ श्रीजाक्षर थे | कुछ 
से संवत्‌ ११०० का आभास होता था । श्री बरयाज़ी के अनुसार उन्होंने इन दोनों ताम्नपत्रों को जीर्थोद्धार के समय ही पुनः 
उन्हीं स्तम्भों के नीचे स्थापित कर दिया । ; 

इन तौनों स्तम्भों के चारों ओर देवकुलिकाओं में तीर्थंकर, साधु, साध्वी और उदासीन क्षात्रकों की मू्तियाँ 
अंकित हैं और कई अभिलेख उत्तीर्ण हैं । 


मन्दिर संख्या ११ 
माप 
मन्दिर की लम्बाई ( उ.-द. ) ४० फी. ४ इंच 
मन्दिर की चौड़ाई ( पू.-प. ) ३० फ़ी. 
अधिष्ठान समतल एवं मन्दिराकार 
अधिष्ठान से पहले खण्ड की ऊंचाई ८ फ़ी, १ इंच 
पहले खण्ड की छत से दुसरे खण्ड की छत की ऊँचाई ९ फ़ी. ३ इंच 
ऊपर की गुमटी की ऊँचाई हे फ़ी. ९ इंच 
ऊपर की गुमटी की परिधि ५ फ़ी. १ इंच 
विवरण 


है| ०, शैली का ड. [के 
यह  उत्तराभिमुख मन्दिर पंचायतन शैली का पूर्वरूप प्रतीत होता है। मण्डप, महामण्डप भर गर्भगृह 


इसे निरन्धारप्रासाद सिद्ध करते हैं। इसके बहिर्भाग पर सादी पंक्तियाँ हैं । 

यह उल्लेखनीय है कि देवगढ़ के मन्दिरों में दुमंजिले दो अपवादों में से यह दुसरा है। मं. सं, ३ ( पूर्वी भाग ) 
अब इकमंज़िला ही कर दिया गया है, परन्तु यह अपने पूर्वरूप में ही विद्यमान है । 

आठ स्तम्भों पर आधारित इसके लम्बे मण्डप को अर्धमण्डप की अपेक्षा मण्डप ही कहना अधिक उपयुक्त होगा । 
प्रवेश-द्वार सुन्दरता से अलंकृत है। महामण्डप में, भित्तियों में चिने हुए १२ स्तम्मों के अतिरिक्त चार मध्यवर्ती स्तम्भ है । 
गर्भगृह में तीन तीर्थंकर मृर्तियाँ स्थापित हैं, जिनमें से एक दूसरे खण्ड से छाकर रखी गयी है । 

उत्तर-पूर्व के कोने में दूसरे खण्ड के लिए सोपान-मार्ग है', जिसका जीर्णोद्धार १९३८ ई. में जिनेन्द्र-गजरथ- 
प्रतिष्ठा महोत्सव के समय कराया गया था । 

दूसरे खण्ड पर महामण्डप का द्वार विशेष रूप से अलंकृत हैं और उसपर अंकित मदनिकाएँ तथा अन्य मूर्तियाँ 
खजुराहो-कला का स्मरण दिलाती हैं । महामण्डप में २५ शिलाफलकों में से १८ पर कायोत्सर्ग और ७ पर पद्मासन लीथं- 
कर मूर्तियाँ अंकित हैं । गर्भगृह्द का प्रवेश-द्वार सुचारुता से अलंक्ृत है। उसमें बेदी पर पाँच तीर्थंकर मूर्तियाँ स्थापित हैं 
जिनमें से एक नवीन सफ़ेद संगमरमर की हैँ । 


दूसरे खण्ड की छत पर ( गर्भगृह के ऊपर ) एक रूघु शिखराकार पाषाणखण्ड जीर्णोद्धार के समय स्थापित कर 
दिया गया है । 


मन्दिर संख्या १२ 
माप 


अर्धमण्डप की लम्बाई ( उ.-द. ) १२ फ़ी. ८ इंच 
अधंमण्डप॑ की चौड़ाई ( पू.प. ) ११ फ़ी. ९ इंच 





१. दे. चित्र सं. १५। २, दे, इस मन्दिर को बिन्‍्यास रूपरेखा चित्र क्र. ३८। ३, ऐसा प्रासाद जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता। 
४, वे,--हस मच्दिर की विन्यास रूपरेखा चित्र क्र, ३८। न 


हा देवगढ़ की जैनकका : एक सांस्कृतिक अध्यपतर 


अर्थ घण्डप की छत की ऊँचाई १६ फी. ८ इंच 
अर्धभण्डप और महाम्ण्डप के बीच के 
जबतरे को लम्बाई ( उ.-द, ) ४२ फ़ी. ९ इंच 
चौड़ाई ( पू-प. ) १६ फ्री. ४ इंच 
ऊँचाई ३ फ़ी. ५ इंच 
महामण्डप का अधिष्ठान समचतुष्कोण ४२ फ़ी. ९ इंच 
महामण्डप के अधिष्ठान की उँचाई २ फ़ी. १० इंच 
अन्तराल और महामण्डप के बीच का अन्तर ६ इंच 
अन्तराल की लम्बाई ( उ. द. ) १० फ़ी. 
अन्तराल की चौड़ाई ( पू.-प. ) ७ फ़ी. २ इंच 
अन्तराल के बार्ये ओर की मढ़िया की लूम्बाई ( उ.-द. ) ९ फ़ी. ९ इंच 
हि हि चौड़ाई ( पू.-प. ) ७ फ़ी. २ इंच 
2 अधिए्ठान की ऊँचाई १ फ्री. ७ इंच 
अन्तराल के दायीं ओर की मढ़िया की लम्बाई ( उ.-द, १० फी, ६ इंच 
हर ; चौड़ाई ( पू.-प. ) ७ फ्री. २ इंच 
है अधिष्ठान की ऊँचाई १ फ़ी, ९ इंच 
प्रदक्षिणा पथ के अधिष्ठान की लम्बाई ( पू्‌.-प. ) ४० फी. ५ इंच 
है पु चौड़ाई ( उ.-द. ) ३५ फी. 
प्रदक्षिणा पथ की चौड़ाई ( भीतर की ओर ) ४ फी. ३ इंच 
प्रदक्षिणा पथ के अधिष्ठान की ऊँचाई २ फी. ९ इंच 
सतह से महामण्डप के छत की ऊँचाई १५ फ़ी. ४ इंच 
सतह से प्रदक्षिणा पथ के छत की ऊँचाई १७ फी. 
छत से अंग शिखर की ऊंचाई २२ फ़ी. 
छत से सम्पूर्ण शिखर की अनुमानित ऊंचाई ४५ फ्री. 


विवरण 

इस अत्यन्त भव्य पश्चिमाभिमुख मन्दिर के आकार-प्रकार में अनेक सम्भावगाएँ छिपी हैं। वर्तमान में यह 
पंचायत शैली का सन्धार-प्रासाद है। हम सर्वप्रथम अरधमण्डर्पों में प्रवेश करते है। उसमें से छह सीढ़ियों द्वारा एक 
चौड़े चब्तरे पर आते है । तब छह-छह स्तम्भों की छह पंक्तियों पर आधारित एक भव्य महामण्डप में प्रबेश करते 
हैं, जिसके बायें मं. सं. १३ और म॑. सं. १४ की दक्षिणी दीवारें स्थित हैं। इन दोवारों और महामण्डप के बीच लगभग 
हे फ़ी, का जो अन्तर था उसमें महामण्डप के फर्श से १ फ़ो. ६ इंच ऊँची और ४२ फ़ी. रूम्बी वेदी बना दी गयी है और 
उसपर २० शिलापट्ट स्थापित किये गये हैं। जिनमें से दो पर प्मासन और दोष पर कायोत्सर्गासन तीर्थंकर मूर्तियाँ 
अंकित हैं । महामण्डप से अन्तराल में पहुँचा जाता है जिसके दायें-बायें एक-एक मढ़िया विद्यमान हैं। बायीं ओर की मढ़िया 


१. श्री कर्निधम ने इसे १६ फ़ो, ७ इंच नापा था। बे,--ए, एस, आह, आर., जिल्द १०, प॒. १०१। (न) भी फुहरर ने इसे १६ फो. ६ 
इंच ही नापा | द.-मा. ए. हं., पृ, (२०। र, श्रो कनिधम और फुहरर-दोनों ने ही हसे ४२ फो. ३ इंच समचतुष्कोण नापा था। दें-- क्रमशः 
(अ) ए, एस. आह, आर., जि, १०, पु, १००। (ब) मा. ए. ६ , पृ, ११९०। ३. श्री कर्निषम और श्री फुहरर ने इसका साप ३६ फी, २ ६च + ३४ 
फी. ३ इंच प्रस्तुत किया है । दे. (अ) कनिंघम : वही, पृ. १०० । (अ) फुहरर : बही, पृ. १९०। ४, दे.-चित्र, सं, १६ से २४ तक । ६, पंचायतन 
शाज़ो के दो रूप प्रचलित थे. प्रथम रूप में वे मन्दिर आते हैं जितमें मण्डप,महामण्डत, अन्तराल, गर्भगृह और प्रदक्षिणापथ ये पाँच अंग ( आयतन ) 
होते हैं, द्वितोय रूप में बे मन्दिर आते हैं जिनके चारों कोनों पर एक-एक मन्दिर (१+४७५ ) और होते हैं।। ६. ऐसा प्रसाद जिसमें प्रद स्िण- 
पथ होता है। ७. दे,-चित्र सं. १६३। ६, दे.--महामण्डत को बिन्यास रूपरेखा चित्र क्र, ६ तथा चित्र सं. ९७। ६, दे --चित्र स॑, १७। 


स्मारक ९ 


में बिशतिभुजी चक्रेश्वरी ( थि. सं. ९९ ) और दायीं और की में पद्मावती (चित्र सं. १०६ ) यक्षी की मूर्तियाँ थीं, जिन्हें 
अब वहाँ से धर्मशाला में स्थानान्तरित कर दिया गया है। प्रदक्षिणा पथ में ५४ शिलाफलक स्थापित हैं, जिनमें से छह पर 
पष्मासन और शेष पर कायोत्सर्गासन तीर्थंकरों की विशालाकार मूर्तियाँ अंकित हैं । इनमें से १५ अभिलिखित हैं । अन्तराल 
से चार सीढ़ियों द्वारा उतरकर गर्भगृह में पहुँचा जाता है। इसमें एक विशालाकार कायोत्सर्गासन तीर्थंकर मूर्ति ( चित्र 
सं, ५१ ) है, जो यहाँ की मौलिक मूर्ति है। इसके अतिरिक्त प्रवेश-द्वार से सदी हुई दायें-बायें दो तथा विज्यालाकार मूर्ति के 
दोनों ओर एक-एक चँवरधारी की और उनके भी पदचात्‌ एक-एक अम्बिका की मूर्तियाँ विद्यमान हैं । 

यह यहाँ का ऐतिहासिक और भव्य मन्दिर है। इसके महामण्डप में अठारह लिपियों और भाषाओंवाला 
ज्ञानशिला' नामक सुप्रसिद्ध अभिलेख प्राप्त हुआ है " । इसी के अर्धमण्डप के एक स्तम्भ पर पि गुर्जर-प्रतिहारवंशी राजा 
भोज का समय और राज्यसीमा निर्धारित करनेवाछा अभिलेख उत्कोर्ण है. । इसके प्रवेशद्वारं और शिखर अत्यन्त 
कलापूर्ण तथा भव्य है। इसके प्रदक्षिणा पथ की बहिभित्तियों पर जेन शासन देवियों की सुन्दर और महत्त्वपूर्ण मूर्तियाँ 
( दे,--चित्र १०१,१०२ ) अंकित हैं । 
मन्दिर संख्या १३ 


माप 

अधिष्ठान की लम्बाई ( प्‌.-प. ) ३५ फ़ी. 
अधिष्ठान की चोड़ाई ( उ. द, ) १८ फी. 
अधिष्ठान--समतल 

मण्डप की रम्बाई ( पू-प. ) २५ फ़ी. ६ इंच 
मण्डप की चौड़ाई ( उ.-द. ) ८ फ़ी. ५ इंच 
गर्भगृह की लम्बाई ( उ.-द. ) ८ फ़ी. ५ इंच 
गर्भगृह की चोड़ाई ( पू.-प. ) ६ फ़ी. २ इंच 
अधिष्ठान से छत की ऊँचाई १० फ़ी. 


विवरण 
इस मन्दिर का मण्डप उत्तराभिमुख है, जबकि इसका गर्भगृह पूर्वमुख | इसके मण्डप में विद्यमान २० शिलापट्रों 
पर विभिन्न तीर्थकरों की कायोत्सर्गासन और पद्मासन मूर्तियाँ अंकित है। गर्भगृह में चार वेदियों पर विद्यमान सात 


शिल्ापढ्टों पर तीर्थंकरों की आठ मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। इस मन्दिर की अनेक मूर्तियाँ कछा और सज्जा की दृष्टि से 
उल्लेखनीय हैं । 


मन्दिर संख्या १४ 
माप 
अधिष्ठान की लम्बाई ( पू.-प. ) २६ फ़ी. 
अधिष्ठान की चोड़ाई ( उ.-द, ) २५ फ़ी. ६४ ईच 
अधिष्ठान की ऊँचाई ८ इंच 
अधिष्ठान से मण्डप के अधभिष्ठान की ऊँचाई ९८ इंच 
अधिष्ठान से मण्डप को छत की ऊंचाई ८ फ़ी. ५ इंच 
अधिष्ठानसे गर्भगृह की छत को ऊँचाई १० फ़ी. १ इंच । 








हि १. दे,वित्र सं, ४६। २. अभिलेज्ञ के लिए दे, | परिशिष्ट दो, अभिलेश क्र. एक। ३. दे.-जित्र सं. (८। ४, दे,-चित्र सं, 
२४ और २६। 


२० देवगढ़ की जेनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


विवरण 
आठ चतुष्कोण स्तम्मों पर आधारित मण्डप में से इस मन्दिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही सहसा यह विष्यास 

नहीं होता कि यह भवन मूलरूप में मन्दिर रहा होगा । प्रथम तो इसमें बहुत अधिक परिवर्तत और परिवर्द्धछध किया गया 
है, दूसरे इसमें एक सन्दिर को अपेक्षा निवासस्थान के कृक्षण अधिक प्रतीत होते हैं । वर्तमान में गर्भगृह को ५ फ़ी: १० 
इंच ऊँचें शिलाफलकों की दीवार खड़ी कर दो कक्षों में विभाजित कर दिया गया है और प्रत्येक कक्ष में ३ फ़ी. ५ इंच 
ऊँचे और १ फ़ी. ९३ ईंच चौड़े एक-एक द्वार समाविष्ट हैँ। दायें कक्ष में छह शिलापट्टों पर छह कायोत्सर्गासन तीर्थंकर 
मूर्तियाँ तथा बायें कक्ष में सात शिलापट्टों पर विभिन्न तीर्थंकर मूर्तियाँ अंकित हैं। दायें कक्ष की तीन ओर बायें कक्ष की 
एक मूर्ति अभिलिखित हैं । 
सन्दिर संख्या १५ 

माप 

मन्दिर की लम्बाई ( पू.-प. ) ३६ फ़ी, २ इंच 

मन्दिर की चौड़ाई ( उ.-द. ) ३१ फ़ी. १ इंच 

अधिष्ठान ( मन्दिराकार ) की ऊँचाई ३ फ़ी. ३ इंच 

छत से गुमटी के अधिष्ठान की ऊँचाई २ फ़ी, ८ इंच 

गुमटी का अधिष्ठान समचतुष्कोण ८ फ़ी. १० इंच 

छत से शिखर के आधार की ऊँचाई १३ फ़ी. १ इंच 

शिखर के आधार से शिखर की ऊँचाई ९ फ़ी- 

शिखर की परिधि २१ फ़ी, ८ इंच 


विवरण 

इस पश्चिमाभिमुख मन्दिर के आठ स्तम्भों पर आधारित अर्धमण्डप में पाँच शिलापट्टू विद्यमान हैं, जिनमें 
से चार अपनी वेदियों पर अवस्थित हैं। उनमें से दो पर पद्मासन और तीन पर कायोत्सर्गासन तीथंकर मू्तियाँ अंकित हैं. 
तथा एक पर एक पंक्ति का लेख उत्कीर्ण है। प्रवेश-द्वार की चौखट युचारुता से अलंकृत है । 

महामण्डप चार*चार स्तम्भों को चार पंक्तियों पर आधारित है। उसमें १८ शिलापट्ट रखे हैं जिनमें से छह 
लघुवेदियों पर हैं और दो पर एक-एक पंक्ति के लेख उत्कीर्ण हैं। बाहरी ओर के १२ स्तम्भ दीवार में चिने हुए हैं और 
शेष चार मध्य में स्थित हैं जो अत्यन्त अलंकृत हैं । 

महामण्डप की चारों दिशाओं में एक-एक गर्भगृह की स्थिति से स्पष्ट है कि यह मन्दिर पंचायतन शैली का 
है । पश्चिमी गर्भगृह अरधमण्डप का भी कार्य करता है और उसके दायें और बायें एक-एक वेदी है। उत्तरी गर्भगृह में 
बाहर की ओर एक विशारू पद्मासन और उसके दोनों ओर एक-एक कायोत्सर्गासन तीर्थंकर मूर्तियाँ स्थापित हैं। भीतर 
की ओर अनेक मृ्तिखण्ड रखे हैं । पूर्वी गर्भगृह में बाहर की ओर द्वार पर गंगा-यमुना एवं भीतर एक विशाल पद्मासन 
उसके दोनों ओर एक-एक कायोत्सर्गासन तीर्थंकर मृततियाँ स्थित हैं। इस गर्भगृह के भीतरी ओर जो बाईसवें तीर्थंकर 
नेमिनाथ ( चित्र सं. ५४ ) की पद्मासन मूर्ति स्थित है वह प्राचीन कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मूर्ति के 
बायीं ओर पाएर्वनाथ की एक पद्मासन मूर्ति भी अवस्थित है । दक्षिणी गर्भगृह की बाहरी ओर दो कायोत्सर्गासन मृतियाँ हैं, 
जिनके मध्य अब एक लौह-द्वार है । अनुमान है कि इस द्वार के स्थान प्र कोई म॒ति रही होगी जो था तो नष्ट हो गयी या 
स्थानान्तरित कर दी गयी है। इस गर्भगृह के भीतर अनेक मूृति-खण्ड भरे पड़े हैं । 


१. दें, चित्र सं, २३। २, इस मन्दिर को समग्र स्थिति को जानकारों के लिए देखिए-विन्यास रूपरेखा चित्र क्र, ४०। 
३, यह मूर्ति नेमिनाथ को ही है. महावीर की नहाँ, विस्तार के लिए दे.-प, १५४८-६६ । 


स्मारक ३१ 


मन्दिर संख्या १६ 


साप 

अधिष्ठान की लम्बाई ( उ.-द. ) ४९ फ़ी. ४ इं. 
अधिष्ठान की चौड़ाई ( पू.-प. ) २९ फ़ी. १० ईं. 
अधिष्ठान की ऊँचाई १ फ़ी. 

अधिष्ठान से अधंमण्डप की छत की ऊँचाई १० फ़ी. २३. 
अधिष्ठान से महामण्डप की छत की ऊँचाई ११ फ़ी. 
महामण्डप को छत से गुमटी के छत की ऊँचाई-७ फ़ी. 
गुमटी की छत से शिखर की ऊँचाई ८ फ़ी, ८ इं. 

गुमटी को परिधि-१६ फ्री. ५ ईं. 


विवरण 
चार अलंकृत स्तम्भों पर आधारित मण्डप और छह-छह स्तम्मों की तीन पंक्तियों पर आधारित एक हरम्मे 
महामभण्डप से युक्त यह परिचमाभिमुख मन्दिर अपने मूल रूप में नहीं रह सका हैं। ऊंची साधारण-सी गुमटीवाला 
इसका मण्डप देवगढ़ के स्थापत्य में विशेष कहा जा सकता है। द्वार का तोरण अलंकृत है। महामण्डप के बाहरी १४ 
स्तम्भों को दीवार में चिन दिया गया है, अतः इसके मध्य केवल चार स्तम्भ ही बच रहे है। महामण्डप में २५ विशालाकार 
शिलापट्रों में से आठ पर पद्मासन तथा १६ पर कायोत्सर्गासन तोर्थकरों की तथा एक पर अम्बिका की मूर्तियाँ अंकित हैं । 


मन्दिर संख्या १७ 
माप 
अधिष्ठान की लम्बाई ( उ.-द. ) ४४ फ़ी. ८ ईं. 
अधिष्ठान की चौड़ाई ( पू.-प. ) ४२ फ़ो. २ इंच 
अधिष्ठान की ऊँचाई-२ फ़ो. ५ इं. 
मण्डप ( पू्‌.-प. ) ८ फ़ी. 
महामण्डप की लम्बाई ( पू.-प. ) ३४ फी. 
महामण्डप की चौड़ाई ( उ.-द, ) २४ फ़ी. ६ इं. 
अधिष्ठान से छत की ऊँचाई-१० फी. ११ ईं, 
छत पर विद्यमान गुमटी के अधिष्ठान कौ ऊँचाई १० इंच 
छत से गुमटी के छत की ऊँचाई ८ फ़ी. ९ इंच 
गुमटी के आधार की ऊँचाई १ फ़ी. १ ईं. 
गुमटी के छत से शिखर की ऊँचाई ७ फ़ी. ६ इं. 
शिखर की परिधि १४ फ़ी. १० इं. 


विवरण 


इस पश्चिमाभिमुख मत्दिर के मण्डप में सामने के चार स्तम्भों के अतिरिक्त अन्य चार स्तम्भ दीवाल में चिने 

हुए हैं। मण्डप में तीन शिलापट्टों पर कायोत्सर्गासन तोथंकर मूर्तियाँ अंकित हैं। प्रवेश-द्वार सामान्य रूप से अलंकृत है 
ँ 

उसका सिरदल ( उष्णीष ) बदला हुआ प्रतीत होता है, जब कि शेष अंश अपने मूल रूप में हैं । इसका सामान्य जीणोडार 








९. दे-चित्र सं, २७। 


द्प देवगढ़ की जनकछा : एक सांस्कृतिक अध्यसन 


हुआ है ! इसके महाभण्डप में मध्यवर्ती चार स्तम्भ अपनी मूरूस्थिति में प्रतीत होते हैं। दोष १२ स्तम्भ दीवारों में चिने 
हुए देखे जा सकते हैं। इस भह्दामण्डप में विद्यमान ३१ शिछापट्टों में से २२ पर कायोत्सर्माससन और होष पर पद्मासन 
तीर्धकर मूर्तियाँ अंकित हैं । 
मन्दिर संख्या १८ 

माप 

अधिष्ठान की लम्बाई ( उ.-द. ) ६७ फ़ी. ६ ईं, 

अधिष्ठान की चौड़ाई ( पू.-प, ) २६ फ़ी. ९ इं. 

अधिष्ठान की ऊँचाई ४ फ़ी, 

भण्डप के आगे के छायाहीन चबूतरे की लम्बाई ( पू.-प. ) २६ फ़ी. ९ इंच 

मण्डप के भागे के छायाहीन चबूतरे की चौड़ाई ( उ.-द. ) २५ फ्री. ६ ईं. 

मण्डप के चबूतरे के अधिष्ठान की ऊँचाई १ फ़ी. १० ईं. 

चबूतरे के छत की ऊँचाई १२ फ़ी. ६ इं. 

छत से शिखर के आघार की ऊंचाई ९ इं. 

शिखर के आधार से शिखर की ऊँचाई १२ फ़ी, ६३. 

आधार से ९० के कोण तक ४ फ़ी, १० इं. और इसके पश्चात्‌ शिखर अठपहल हो जाता है । 


विवरण 

यह दक्षिणाभिमुख मन्दिर, अपनी निर्माण-झैली में खजुराहो के स्मारकों-जँसा प्रतीत होता है। इसकी 
अधिकांश पृष्ठभूमि अपने मौलिक रूप में है। इसके सामने के चबूतरे पर खजुराहो के 'घण्टई-मन्दिर -जैसे दो स्तम्भ खड़े 
हैं । इसके बाद के मण्डप में सामने के चार स्तम्भों के अतिरिक्त दोष चार स्तम्म दीवार में चिने हुए देखे जा सकते हैं । 
मण्डप में विद्यमान सात शिलापट्टरों में से तीन पर पद्मासन और शेष पर कायोत्सर्गासन तीर्थंकर उत्कीर्ण हैं । 

महामण्डप का प्रवेश-द्वार अत्यन्त सुन्दरता से अलंकृत हैं और उसपर अंकित मदनिकाएँ, युग्म, धारमिक, 
सामाजिक एवं संगीत प्रधान दृश्य खजुराहो-कला का स्मरण दिलाते हैं । महामण्डप के मध्यवर्ती चार स्तम्भों के अतिरिक्त 
शेष १२ स्तम्भ दीवारों में चिने हुए दीख पड़ते हैं। इसमें विद्यमान १९ शिलापड्टों में से ग्यारह पर पदुमासन और आठ 
पर कायोत्सर्गासन तीर्थंकर मूर्तियाँ उत्तीर्ण हैं ! 

इस मन्दिर के गर्भगृह के प्रवेश-द्वार का सिरदल बहुत नीचा हैं। प्रतीत होता है कि चौखट का ऊपरी 
भाग बदला तो है ही, स्थानापन्न प्रस्तर खण्ड छोटा भी है। द्वारपक्षों पर गंगा-यमुना का मनोरम अंकन है । गरभंगृह में 
पाँच शिलापट्ट जड़े हुए हैं। गर्भगृह में अवस्थित ७ फ़ी, ७ ईं. » २ फ्री, २३ इंच की विशालाकार कायोत्सर्गासन मृ्ति 
इस मन्दिर के दोनों प्रवेश्-द्वारों में से अन्दर नहीं भा सकती । अतः अनुमान है कि पहले मूति स्थापित करके बाद में 
गर्भगृह का निर्माण किया गया और द्वार फोड़कर उसे मूल-मन्दिर से सम्बन्धित कर दिया गया होगा । 


मन्दिर संख्या १९ 
माप 
अधिष्ठान की लम्बाई ( उ.-द, ) ४० फ़ी. 


अधिष्ठान की चौड़ाई ( पू.-प. ) २८ फ़ी. 
अधिष्ठान की ऊँचाई ८ ईं. 


१, दे,-चित्र सं, १०। २, दे.--हस मन्दिर की विस्यास रूपरेखा घित्र क्र, ४१। 


स्मारक ह . ड्डे 





अधिष्ठान से छत की ऊँचाई १० फ़ी. २३. 

छत से गुमटी के अधिष्ठान की ऊँचाई १ फ़ी. ५ ई. 

छत से गुमटी के छत की ऊँचाई ११ फ़ी, १० ईं. 

गुमटी की छत से गुमटी की शिखर की ऊँचाई'७ फ़ी, ३ इं. 
शिखर की परिधि १६ फ़ी, ९ इं. 


विवरण 
इस दक्षिणाभिमुख मन्दिर के भण्डप में सामने के चार स्तम्भों के अतिरिक्त शेष चार स्तम्भ दीवार में चिने 
हुए हैं। प्रवेश-द्वार गंगा-यमुना, नाग-नागी, तोर्थकर मूर्तियों तथा बाहुबली और भरत चक्रवर्ती की मूर्तियों से सुसज्जित 
है। इस मन्दिर के मध्यवर्ती चार स्तम्भों के अतिरिक्त शेष १२ स्तम्भ दीवारों में चिने हुए देखे जा सकते हैं। इसमें 
१२ शिलापट् विद्यमान हैं । इनमें से सात के अत्यन्त सुन्दर सिर किन्‍्हीं मूतिभंजकों द्वारा १९५९ ई. में काट लिये गये हैं । 


मन्दिर संख्या २० 


माप 

अधिएछ्ठान मन्दिराकार ३ इं. ऊँचा 

मन्दिर की रूम्बाई ( पू.-प. ) २५ फ्री. ८ ईं. 
मन्दिर की चौड़ाई ( उ.-द. ) २३ फ़ौ. ८ इं. 
अधिष्ठान से छत को ऊँचाई १० फ़ी. 


विवरण 


इस दक्षिणाभिमुख मन्दिर का प्रवेश-द्वार गंगा-यमुना और तीथंकर मृति आदि के अंकन से अलंकृत है । इसके 
मण्डप के मध्यवर्ती चार १२ पहल स्तम्भों के अतिरिक्त शेष १२ स्तम्भ दीवारों में चिने हुए देखे जा सकते है। इस 
मण्डप में २७ शिलापट्टों पर १४ कायोत्मर्गासन और १३ पद्मासन तीय॑कर मूर्तियाँ अंकित है। इसके गर्भगृह के द्वार पर 
साधारण अलंकरण है। गर्भगृह में पाँच शिलापट्रों पर ( तीन पै्मासन और दो कायोत्सर्गासन ) मूर्तियों का अंकन है । 
भगवान महावीर की प्मासन मूर्ति अत्यन्त सुन्दर है । 


मन्दिर संख्या २१ 
साप 
सन्दिर की लम्बाई (पू.-प.) ३४ फी. १० ईं 
मन्दिर की चौड़ाई (उ.-द.) १० फ़ी. ११ ईं. 
मन्दिर का अधिष्ठान समतरूू 


इस मन्दिर में पूर्व और पश्चिम में एक-एक कक्ष ओर उनके भध्य में एक मण्डप है। मण्डप की लम्बाई 
१८ फ़ी, ६ ईं. है तथा पूर्व और पश्चिम के कक्षों की लम्बाई ८ फ़ी, २ इंच है । 
विवरण 


यह समतल मन्दिर  प्राचीन-स्मारक के स्थान पर एक नवीन कृति है। इसमें पूर्व और पश्चिम में एक-दूसरे के 
सामने द्वारवाले दो कक्ष हैं। इनके मध्य में एक मण्डप है, जिसके मध्यवर्ती दो स्तम्भों के अत्रिक्त शेष छह स्तम्भ 





१, वे चित्र सं, २६। 


च्े 
श्छ देवगदू को जेनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


भिक्तियों में चिने हुए हैं । मण्धप में. एक स्तम्भ-सण्ड रखा है, जिसपर छह पंक्तियों का एक अभिलेख हैं। इसके अतिरिक्त 
एक काबोत्सर्ग तींकर की खण्डित मूृति भी मण्डप में स्थित है । . 


पश्चिम का पूर्वाभिमुख कक्ष 
इसमें विद्यमान आठ शिल्ापट्रों में से एक पर प्मासन और सात पर काग्रोत्सर्गासन तीर्थंकर मूर्तियाँ अंकित हैं । 


इनमें से लीन पर अभिजेख हैं। १९५९ ई. में इस कक्ष की एक अत्यन्त भव्य मूति का सिर मूर्तिभंजकों द्वारा काठ छिया 


गया है। 


पूर्व का पश्चिमाभिमुख कक्ष 
इसमें आठ शिलापट्ट विद्यमान हैं । इस कक्ष की चार अत्यन्त सुन्दर मूर्तियों के सिर मूर्तिभंजकों द्वारा १९५९ ई. 


में काटकर छे जाये गये हैं । तिरविहोन होकर भी मूर्तियाँ बहुत प्रभावक हैं ! 


मन्दिर संख्या २२ 


माप 

मन्दिर की लम्बाई ( उ.-द. ) ६ फ़ी. ९ ६. 
मन्दिर की चौड़ाई ( पू.-प. ) ५ फ़ी. २ ईं. 
अधिष्ठान ( मन्दिराकार ) की ऊँचाई ५ इईं. 
अधिष्ठान से छत की ऊँचाई ७ फी. ८ इं. 
छत से शिखर के आधार की ऊँचाई १० ईं. 
छत से शिखर की ऊंचाई ६ फ़ी. ४ ईं, 
शिखर की परिधि १४ फ़ी, ४ इं, 


बिवरण 
इस दक्षिणाभिमुख मन्दिर का मण्डप दो स्तम्भों और प्रवेश-द्वार के उच्णीष पर आधारित है। प्रवेशनद्वार 


साधारण अलुंकृत है, सिरदल पर एक पंक्ति का अभिलेख “उत्कीर्ण है। दीवारों के बहिर्भाग पर तीनों ओर अलंकृत 
शिखराकृतियों का अंकन हैं । इसके गर्भगृह में विद्यमान तीन 'शिलापट्टों पर तीन पद्मासन तीर्थंकर उत्कीर्ण हैं । 


मन्दिर संख्या २३ 


माप 
मन्दिर की लम्बाई ( उ.-द, ) १४ फ़ी, १० ईं, 
मन्दिर की चौड़ाई ( पू.-प. ) ८ फ़ी. 


मन्दिर के सामने बढ़ा हुआ अधिष्ठान ६ फ़ी, १० ईं, 


सतह से अधिष्ठान की ऊँचाई २ फ़ी, ८ ईं. 
अधिष्ठान से छत की ऊँचाई ६ फी, रे ईं, 
छत से गुमटी के आधार कौ ऊँचाई १० ईं. 
छत से गुमटी की ऊँचाई ५ फ़ी. ३ ईं 
गुमटी-चतुष्कीण 


है, दे,- चित्र सं, ३० । 


श्जु 


विवरण 
यह मन्दिर अपने आकार-प्रकार से सहस्रकूट चैत्यालय का आभास देता है। गरभंगृह के सामने अतिरिक्त 
अधिष्ठान कदाचित्‌ मण्डप का अवशेष है। प्रवेश-द्वार लत्यन्त भव्यता से अलंकृत है। उसके सिरदल पर २२वें तीथंकर 
नेमिनाथ के यक्ष पारव का स्पष्ट अंकन है । गर्भगृह में १ फ़ी, ६ ईं. ऊँचो, १ फ़ी. ७ ईं. चौड़ी और ३ फ़ी. १० ईं. लम्बी 
बेदी पर एक भी मूल मूर्ति स्थापित नहीं है। गर्भंगृह में अवस्थित पाँच शिछापट्टों में से तीन पर कायोत्सर्गातन और एक 
पर पपद्मांसन तोथंकर तथा एक पर अम्बिका यक्षी अंकित है। 


मन्दिर संख्या २४ 

माप 

अधिष्ठान की रूम्बाई ( उ.-द, ) १५ फ्री. २ ईं- 

अधिष्ठान की चौड़ाई ( पू.-प. ) ९ फ़ी. हे ईं. 

अधिष्ठान की ऊँचाई २ फ़ी ५ ईं. 

अधिष्ठान से मण्डप की छत की ऊँचाई ७ फ़ी, ७ ईं. 

अधिष्ठान से गर्भगृह की छत की ऊँचाई ७ फ़ी, ११ ईं. 

गर्भगृह की छत से गुमटी के आधार की ऊँचाई ९ इं, 

गर्भगृह की छत से शिखर की ऊँचाई ७ फ़ी, ११ इं, 

गुमटी अठपहल्‌ । 

विवरण 

यह दक्षिणाभिमुख मन्दिर अधिष्ठान और उसके ऊपर लगभग दो फ़ुट की ऊँचाई तक हो मूलरूप में अवशिष्ट 

है। जीणोंद्वार के समय इसे इसके मूलरूप के अनुरूप ही निभित कराया गया है। सर्वप्रथम हम इसके एक साधारण 
मण्डप में से अलंकृत प्रवेश द्वार तक पहुँचते हैं, जिसपर गंगा-यमुना तथा अन्य अलंकरणों के साथ तीर्थंकर मूर्तियों का 
अंकन हुआ हैं। द्वार के सिरदल पर एक पंक्ति का एक अभिलेख उत्कीर्ण है। गर्भगृह में पाँच शिलाफलक भित्तियों में 


चिने हुए हैं। इनमें से दो अभिलिखित हैं। विद्यमान शिलापड्रों में से तोन पर पत्मासन और एक पर कायोत्सर्गासन 
तीर्थंकर मूर्तियाँ तथा एक पर धरणेन्द्र पद्मावती ( यक्ष-यक्षी ) का अंकन हैँ । 


मन्दिर संख्या २५ 
माप 
अधिष्ठान की लम्बाई ( पू.-प. ) २५ फ़ी. १० ईं. 
अधिष्ठान की चौड़ाई ( उ.-द. ) १५ फ्री. १० इं, 
भ्रधिष्ठान की केंचाई १ फ्री. १ इं, 
अधिष्ठान से मण्डप की छत की ऊँचाई ७ फ़ी. ७ ईं. 
अधिष्ठान से गर्भगृहू की छत की ऊँचाई ८ फ्री. ६ ईं. 
गर्भगृह की छत से शिखर की ऊँचाई ५ फ़ी, ५ इं. 
शिखर में १४ मेखलाएँ ( चतुष्कोण ) 


विवरण 


इस पूर्वाभिमुख मन्दिर का मण्डप चार. स्तम्भ्रों पर आधारित है, सामने के दो स्तम्मों के अतिरिक्त शेष दो 
स्तम्भ भित्तियों में चिने हुए हैं। प्रवेश-द्वार साधारण है। उसके सिरदल के मध्य में कायोत्सगसिन पाइव॑नाथ का अंकन 


डरे देवगढ़ की जनकछा : एक सांस्कृतिक अध्यमत 


है। इस मूर्ति के बायें एक पंक्ति का अभिलेख भी उत्कीर्ण है। 
गर्भगृह में पाँच शिलापट्ट अवस्थित हैं, जिनमें से दो पर पद्मासन और होष पर कायोत्सर्यासन तीर्थंकर मूर्तियों 
का अंकत है। एक मूर्ति अभिलिखित भी है । 


मन्दिर संख्या २६ 


माप 

मन्दिर की लम्बाई ( पू.-प. ) २९ फ़ी. १० ईं. 

मन्दिर की चौड़ाई ( उ.-द. ) १८ फ्री, ९ इं, 

अधिष्ठान मन्दिराकार समतऊल | 

अधिष्ठान ( सतह ) से भण्डप को छत को ऊँचाई ९ फ़ौ. ९ ईं. 
अधिष्ठान से गर्भगृह की छत्त को ऊंचाई ८ फ़ी. ५ ईं, 


विवरण 

इस पूर्वाभिमुख मन्दिर, का मण्डप आठ स्त॒म्मों पर आधारित है। सामने के मध्यवर्ती दो स्तम्भों के अतिरिक्त 
शेष छह भित्तियों से सटे हुए हैं। मण्डप के दायें और बायें ३ फ़ी. ७ ईं. ऊँचे, ८ फ़ी, ४ ईं. लम्बे तथा २ फ़ी. १० ईं. 
चौड़े चबूतरे हैं । मण्डप में पाँच शिलापट्र विद्यमान हैं, जिनमें से एक पर मात्र भामण्डल शेष है, सम्भवत: उसपर को 
मृति काट छी गयी है । प्रवेश-द्वार सामान्य अलंकृत हैं, इसके सिरदल पर मध्य में पंच फणावलियुक्त कायोत्सर्ग सुपाईर्व- 
नाथ का अंकन है। गर्भगृह के मध्यवर्ती दो के अतिरिक्त शेष सभी १० स्तम्भ भित्तियों में चिने हुए हैं। सभी स्तम्भ 
सादे और चतुष्कोण हैं। गर्भगृह में १३ प्रस्तर खण्ड विद्यमान हैं उनमें से सात पर अभिलेख हैं। यहाँ को कुछ अत्यन्त 
सुन्दर मूर्तियों के सिर १९५९ ई. में मृतिभंजकों द्वारा काट लिये गये हैं, जिनमें से एक मूर्ति धरणेन्द्र-पद्मावती की भी दवै । 


मन्दिर संख्या २७ 


माप 

अधिष्ठान की रूम्बाई ( प्‌.-प. ) २३ फ़ी. 

अधिष्ठान की चौड़ाई ( उ.-द. ) १३ फ़ी. ९ इं. 
अधिष्ठान ( समतल ) से छत की ऊँचाई ६ फ़ी. ११ इं. 
छत से शिखर की ऊँचाई ६ फ़ी. ७ ईं. . 

शिस्तर का आधार ( उत्तर-दक्षिण ) ६ फ़ी. ८ ईं. 
शिखर का आधार ([ पूर्व-पश्चिम ) ५ फ्री. ९ ईं. 

शिखर मेखलाबद्ध-- 


विवरण 
इस पूर्वाभिमुख मन्दिर का मण्डरू स्तम्भों पर आधारित न होकर दीवारों से आवृत है । मण्डप के प्रवेश- 
द्वार के सिरदल पर २२वें तीर्थकर नेमिनाथ का पदुमासन में और उनके दायें पा्र्वनाथ तथा बायें सुपारवनाथ का 
कायोत्सर्गासन में अंकन हुआ है। इसके पाइवं में दायीं ओर एक पंक्ति का अभिलेख भी उत्कोर्ण हैं। गर्भगृह के द्वार के 
ऊपर मध्य में कायोत्सर्गासन ऋषभताथ अंकित हैं। गर्भगृह में अवस्थित दो शिल्ापट्टों में से एक पर चौबीसी का 
अंकन है । 





६, बे,>चित्र सं, ३१ । 


मन्दिर संख्या २८ 

माप 
अधिष्ठान की लम्बाई ( उ.-द, ) ३० फ़ी. ८ इं. 

* अधिष्ठान की चौड़ाई ( प्‌.-प. ) २१ फ़ी. 
अधिष्ठान की ऊँचाई-समतल 
मन्दिर की लम्बाई ( उ.-द, ) २५ फ़ी. ११ ईं. 
मन्दिर की चौड़ाई ( पू.-प. ) १६ फ़ो. 
मण्डप की छत की ऊँचाई ९ फ़ी, ८३. 
ग्रभंगृह की छत की ऊँचाई ११ फ़ी. ६ इं. 
अंग-शिखर की ९० के कोण तक ऊँचाई ( गर्भगृह की छत से ) ६ फ़ी. ८ इंच 
उसके ऊपर बने त्रिकोण की अनुमानित ऊँचाई ५ फ़ी. 
मुख्य शिखर की अनुमानित ऊँचाई ( गर्भगृह की छत से ) २५ फ़ी. 


विवरण 
पूर्णभद्र शैली' में निर्मित दक्षिणाभिमुख इस मन्दिर का अर्धमण्डप वर्तमान में छायाहीन अवस्था में है । 
उसके सामने के दो स्तम्भों के चिक्नोंसे और मण्डप की छत से इतकी छत के जुड़े होने के स्पष्ट प्रमाणों से 
निष्चित है कि इसपर छाया थी । मण्डप का प्रवेश-द्वार अलंकृत है. । मण्डप का आकार बहुत छोटा है#और उसमें प्रवेश 
करते ही हम तुरन्त गर्भगृह के साधारण-से द्वार में पहुँचते हैं । गर्भगृह १ फ़ी. १० इंच गहरा है, जिसमें दो सोढ़ियों द्वारा 
उतरा जाता है । इसमें सात शिलापट्ट विद्यमान हैं जिनमें से दो पर पश्मासन और शेष पर कायोत्सर्गासन तोर्थंकर मूर्तियों का 
अंकन है और तीन अभिलिखित हैं । 
मुख्य शिखर अधिष्ठान से प्रारम्भ होता है और छगभग १६ फ़ी. तक कम और उसके ऊपर अधिकाधिक पतला 
होता जाता है । दक्षिण में ( प्रवेश-द्वार के ऊपर ) एक अंगशिखर ( चित्र सं. ३२ ) है जिसपर सुन्दर अलंकरण एवं 
परिकर के मध्य तीर्थकर मूर्तियाँ जड़ी हैं । इसकी एक देवकुलिका का तोरण और मुख्यमूर्ति टूटकर गिर गयी थी । जीर्णों- 
द्वार के समय दूसरी मूर्ति तो वहाँ स्थापित कर दी गयी है, परन्तु तोरण आज भी अनुपस्थित है । 
मन्दिर संख्या २९ 
साप 
मन्दिर की लम्बाई ( पू.-प. ) १२ फ़ी. ३ इंच 
मन्दिर की चौड़ाई ( उ.-द. ) १२ फ्री, 
अधिष्ठान समतलू 
अधिष्ठान से छत की ऊंचाई ७ फ़ी. 
विवरण 
सामान्य अलंकरण और सिरदल पर तीन तीर्थंकर मूर्तियों के अंकन से युक्त प्रवेश-द्वारवाले इस पश्चिमाभिमख 
मन्दिर में एकमात्र लघु कक्ष है। इसकी बेदी पर छह शिलापटू स्थित हैँ। इनमें से एक ( संबत्‌ १२०१ अभिलिखित ) 
चोबीसी और दूसरा किसी विश्ञाल मूर्ति के अलेकरण का अंश, महत्त्वपूर्ण हैं। चौबीसी के पृष्ठ भाग में, एक शिलापट्ट पर 
मात्र भामण्डल और सिंहासन शेष हैं । अनुमान है कि इसकी मृति किसी मतिभंजक द्वारा काट ली गयी है । 





१, इसके लक्षण जिस्तार के लिए दे, अपराजितपच्छा, (गड्ौदा, १६६० ई. ), १६४-१०। २. दे. ; 
के स्थिति-बित्तार आदि के लिए दे, बिल्यास रूपरेखा चित्र के डर । २, दे, चित्र सं, ३३ हा | दे चित्र स्‌ श्र । डे, श्स मम्दिर 
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मन्दिर संख्यां ३० 
' माप 

अधिष्ठान की लम्बाई ( पूर्व-पश्चिम ) २४ फ्री. ४ इंच 

अधिष्ठान की चौड़ाई ( उत्तर-दक्षिण ) १५ फ़ी, १० इंच 

अधिष्ठान--समतरू 

अधिष्ठान से छत की ऊँचाई १० फो, ३ इंच 

विवरण " 

यह पश्चिमाभिमुख मन्दिर, आठ स्तम्भों पर आधारित है और उसका मण्डप ६ फ़ी. ९ इंच चौड़ा और 

९ फ़ी. ५ इंच लम्बा है। इसका प्रवेश-द्वार सामान्य रूप से अलंकृत है और उसके सिरदल पर तीन तीर्थंकर मूतियों का 
भंकन है । इसके गर्भगृह में मध्यवर्ती दो स्तम्भों के अतिरिक्त दोष आठ स्तम्भ दीवारों में चिने हुए हैं । इसमें तीन वेदियाँ 
हैं पर मूल-मूर्ति एक भी नहीं है। गर्भगृह में १२ शिलापट्ट विद्यमान हैं। इनमें से तीन अभिलिखित हैं। श्री साहनी ने इस 
मन्दिर में ४ फी. ५ इंच को एक कायोत्सर्गासन भूति के सिहासत पर एक अभिलेख की सूचना दी हैं । वह लेख यहाँ 
सिंहासन पर स्थित एक मूर्तिविहीन सिंहासन पर अंकित है। इस मन्दिर में शय्या पर लेटी जिन-माता का अंकन 
बहुत भव्य है । 
मन्दिर संख्या ३१ 

माप 

अधिष्ठान की लम्बाई ( पू.न्‍प. ) १४ फ़ी. 

अधिष्ठान की चौड़ाई ( उ.-द, ) १२ फ्री. ९ इंच 

अधिष्ठान--समतरू 

अधिष्ठान से छत की ऊँचाई ९ फी. 

विवरण 

इस दक्षिणाभिमुख मन्दिर का प्रवेश-्वार!॒अपने उच्चकोटि के अलंकरण के लिए उल्लेखनीय है । दोनों 

पक्षों पर सबसे नीचे गंगा-यमुना और सिरदल पर दायें पुस्तक एवं वीणाधारिणो सरस्वती तथा मध्य में तीर्थंकर शान्तिनाथ 
का अंकत है, जबकि बायीं ओर की देवी खण्डित हो चुकी है । तीर्थंकर मूर्तियों के दोनों ओर अंकित देव-देवियों में नाग 
और नांगी का अंकन देवगढ़ में विरल ही दृष्टिगत होता है। अलंकरण के अन्तर्गत ( द्वारपक्षों पर ) अनेक देवों को एक- 
एक ऊँचे मुड्ढे पर अर्धस्थित अवस्था में अंकित दिखाया गया है। मर्भंगृह में वेदिका पर शंखचिज्न से अंकित एकमात्र 
शिलापट्र स्थापित है, जिसमें २२वें तीर्थंकर नेमिनाम की एक विशालाकार पद्मासन मूर्ति उत्कीर्ण है। 


(ब) लघु सन्दिर 


लघु मन्दिर : संख्या १ 
: मन्दिर संख्या १२ के दक्षिण में पूर्व की भोर स्थित : 


माप 


अधिष्ठान की छम्बाई ( उ.-द, ) १२ फ्री, ८ इंच 
अधिष्ठान की चौड़ाई ( पू.-प. ) ८ फ़ी. ६ इंच 


१. दे, चित्र सं, ३४। ३, एनु. प्रो, रि. १६१७-१८, पु,२०। $. दे.--चित्र सं, ३६। ४. दे.--चित्र सं. १६ ६ 


दे अधिष्ठान-समतलऊू 

अधिष्ठान से मण्डप को छत की ऊँचाई ७ फ़ी, ५ इंच 

अधिष्ठान से गर्भगृह की ऊँचाई ८ फ़ी. 

विबरण 

यह लघु, किन्तु कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण, उत्तरमुख मन्दिर अपने मूलरूप में पूर्णतः विद्यमान है। इसका चार 

स्तम्भों पर आधारित मण्डप साधारण और प्रवेश-द्वार भव्यता से अलंकृत है । प्रत्येक भित्ति के बहिर्भाग पर चार स्तम्भा- 
कृतियाँ हैं, और उनके मध्य में एक-एक शिखरयुक्त देवकुलिका का अंकन है, जिनमें एक-एक प्मासन तीथंकर का अंकन 
है। गर्भगृह में पाँच शिलापट्ट स्थित हैं, जिनमें दो पर पद्मासत और शेष पर कायोत्सर्गासन तीर्थंकर उत्कीर्ण हैं । 


लघु मन्दिर : संख्या २ 
: मन्दिर संख्या १२ के दक्षिण में मध्य का ( मण्डपविहीन ) : 
भाप 
अधिष्ठान मन्दिराकार समतलूू 
मन्दिर की लम्बाई ( पू.-प. ) ५ फ़ी, १० इंच 
मन्दिर की चौड़ाई ( उ.-द. ) ५ फ़ी. ९ इंच 
अधिष्ठान से छत की ऊँचाई ७ फ़ी. २ इंच 
विवरण 


यह उत्तरमुख मन्दिर भी अपने मूल-रूप में स्थित है। इसका प्रवेश-द्वार साधारण हैं। पाइर्य की भित्तियों पर 
पाँच-पाँच और पीछे की भित्ति पर चार अलंकृत स्तम्भाकृतियाँ विद्यमान हैं। इसके गर्भगृह में तीन शिलापट्ूट विद्यमान 
हैं, उनमें से एक पर कायोत्सर्गासन और शेष पर पद्मासन तीथँंकर मूर्तियाँ अंकित हैं । 


लघु मन्दिर : संख्या ३ 
४ मन्दिर संख्या १२ के दक्षिण में पश्चिमी ओर स्थित मण्डप : 
माप 
अधिष्ठान ( मण्डपाकार ) 
मण्डप की रूम्बाई ( पू.-प. ) ८ फ़ी, 
मण्डप की चौड़ाई ( उ.-द. ) ७ फ़ी, १ इंच 
अधिष्ठान से छत की ऊँचाई १६१ फ़ी, £ इंच 
विवरण 
. यह तीन ओर से खुला हुआ आधुनिक मण्डपाकार मन्दिर! है, जिसका निर्माण एक विशालाकार ( ७ फी. 
हे इंच 2 २ फी. २ इंच ) तीथंकर मूर्ति को छाया देने के लिए किया गया है। इस मूर्ति के बायींओर का चेंवरधारी 
सम्भवतः काटकर ले जाया यया है । ४ ' 
लघु मन्दिर : संख्या ४ 
: मन्दिर संख्या १३ के सामने स्थित : 





१, दे.-चित्र सं, ४६ | 
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माप :. 

अधिष्ठान-समतल 

मन्दिर सम-चसुष्कोण ५ फी. ७ इंच 
अधिष्ठान से छत को ऊँचाई ७ फ्री, ३ इंच 
छत से शिखर की ऊँचाई ५ फ़ो, ६ ईच 
शिखर की परिधि १५ फ़ी. ५ इंच 


विवरण 

दक्षिणाभिमुख यह एक गुमटीदार लघु मन्दिर है, जिसका जीणोंद्वार बहुत बड़ी मात्रा में किया गया है। प्रवेश- 
द्वार साधारणतः अलंकृत है, द्वार-पक्षों पर नीचे गंगा-यमुना और सिरदल पर मध्य में एक प्मासत तीथकर अंकित हैं । 
पश्चिमी भित्ति पर चार स्तम्भाकृतियाँ हैं, और उनके मध्य में एक शिखरयुक्त मण्डपाकृति में एक कायोत्सर्गासन तीर्थंकर 
उत्कीर्ण हैं । उत्तरी और पूर्वी दीवार पर भी वही दृश्य अंकित है, परन्तु पूर्वी दीवार पर शिखरयुक्त मण्डपाकृति सध्य में 
न होकर तीसरे और चौथे स्तम्भों के मध्य में है। इसके गर्भगृह में एक ५ इंच ऊँची, २ फ़ी. ७ इंच लम्बी और १ फ़ी, 
३ इंच चौड़ी बेदी है, जिसपर कायोत्सर्गासन पा्श्यनाथ की मूर्ति स्थापित है। कदाचित्‌ यह यहाँ की मूल-मू्ि है। इसके 
अतिरिक्त यहाँ दो शिलापट्ट और अवस्थित हैं, जिनपर पच्मासन तीर्थंकर मूर्तियाँ अंकित हैं । 


लूघु मन्दिर : संख्या ५ 
: मन्दिर संख्या १५ के पीछे स्थित बड़ी मढ़िया : 


माप 

अधिष्ठान मन्दिराकार 

मन्दिर की लम्बाई (पू.- प.) १२ फ़ी. ६ इं. 

मन्दिर की चौड़ाई (उ.- द.) ८ फ़ी. 

अधिष्ठान से छत की ऊँचाई ७ फ़ौ, ९ इं. 

विवरण 

यह पद्चिममुख मन्दिर अपने मूलरूप में ही स्थित प्रतीत होता है। इसके प्रवेश-द्वार के सिरदल के भध्य में 

एक कायोत्सर्गासन तीर्थंकर अंकित हैं । इसकी बहिभित्ति सपाट किन्तु योजनाबद्ध है। इससे इसकी प्राचीनता का बोध 
होता हैं। अनुमान है कि इसपर भी गुमटी रही होगी, जो अब नहीं है। इसकी पूर्वी भित्ति से उत्तर की ओर नव- 
निर्मित जैन चहारदीवारी जुड़ जाती है। इसके गर्भगृहू में अभी तीन और निर्मित छोटी बेदियों पर छह शिलापट्ट स्थित हैं, 
जिनमें से तीन पर कायोत्स्गासन और शेष पर पद्मासन मूर्तियाँ अंकित हैं । 


लघु मन्दिर : संख्या ६ 
: मन्दिर संख्या १५ के पीछे स्थित छोटी मढ़िया : 
माप 
अधिष्ठान मन्दिराकार 


मन्दिर समचतुष्कोण ५ फ्री, २ इं, 
अंधिष्ठान से छत की ऊँचाई ६ फी. ४ ईं, 


स्मारक ' ३१ 


विवरण 
यह पश्चिमाभिमुख लघु-मन्दिर अधिकांशतः अपने मूलरूप में सुरक्षित है। इसका प्रवेश द्वार साधारण अर्ल॑- 
कृत है। सिरदल के मध्य में पद्मासन तीथंकर अंकित है। भित्तियों पर, स्तम्माकृतियों और उनके मध्य के स्थानों पर 
सुन्दर पत्रावली का अलंकरण हैं। इसका एक-अस्तरीय छत उल्लेखनीय है। इसके गर्भगृह में तीनों ओर नव-निर्मित लधु 
बेदियों पर पाँच शिलापट्ट अधिष्ठित हैं, जिनमें से एक पर पद्मासत और दोष पर कायोत्सर्गासत तीर्थंकरों का अंकत है । 


लघु मन्दिर : संख्या ७ 
: मन्दिर संख्या १९ के सामने स्थित : 
माप 
अधिष्ठान मन्दिराकार १ फ़ी. ऊँचा 
मन्दिर समचतुष्कोण ५ फ़ी. ९ ई. 
अधिष्ठान से छत की ऊंचाई ६ फ़ी, ६ ईं, 
विवरण 


यह उत्तराभिमुख लघु-मन्दिर अपने मूल-रूप में अवस्थित हैं। यद्यपि इसमें जीर्णोद्धार का पर्याप्त कार्य हुआ है । 
प्रवेश-द्वार साधारण अलंकृत है । बहिभित्तियों पर सामान्य-सज्जा के साथ चार-चार स्तम्भाकृतियाँ अंकित हैं। गर्भगृह में 
स्थित चार शिलाफलकों में से एक पर पद्मासन और होप पर कायोत्सर्गासन मूर्तियाँ उत्कीर्ण है । 


लघु मन्दिर : संख्या ८ 
: मन्दिर संख्या २६ के उत्तर में स्थित : 
माप 


अधिष्ठान की लम्बाई (पू.-प.) २१ फ़ी. ७ ईं. 
अधिष्ठान की चौडाई (उ.-द.) ८ फ़ी. ४ ईं. 
अधिष्ठान से छव की ऊँचाई ७ फी. 


विवरण 


यह पूर्वाभिमुख मन्दिर किसी प्राचीन ध्वस्त स्मारक के स्थान पर जीर्णोद्धार के समय निरमित आधुनिक भवन 
है । इसके साधारण अलंझत प्रवेश-द्ार के सिरदल के मध्य में कायोत्सर्गासत तीर्थंकर अंकित हैं । इसके गर्भगृह में विद्य- 
मान चार शिलापट्टों पर (चार कायोत्सर्गासत और एक पद्मासन) पाँच मूर्तियाँ उत्कोर्ण हैं । एक मूति पर अभिलेख भी है । 


लघु मन्दिर : संख्या ५ 
: मन्दिर संख्या २७ के दक्षिण में स्थित : 
माप 


अधिष्ठान की लम्धाई (पू.-प.) २१ फ़ी. ५ ईं. 
अधिष्ठान की घोड़ाई (उ.-द.) १३ फ्री. १० ईं, 
अधिष्ठान से छत की ऊँचाई ६ फ़ी. १० ईं, 


विवरण 
यह पूर्वाभिमुख मन्दिर दो कक्षों में विभाजित है, दोनों में प्रवेश हेतु स्वतन्त्र द्वार हैं । यह पूर्णत: खण्डित किसी 


3 देवगढ़ की जनकका : एक सांस्कृतिक भ्षष्ययन 


भवन पर निर्मित प्राचीन हौकी का आधुनिक मन्दिर है। इसके बायें कक्ष में“ अवस्थित दो शिक्षफलकों पर दो प्रशासन । 
और दो कायोत्सगसिन तोथकर मू्तियाँ मंकित हैं। तथा दायें कक्ष में--केैवल एक शिलापट् विद्यमान है, इसपर दो 
कायोत्संयॉसत तोर्भकर मूर्तियाँ अंकित हैं, और दो छोटे-छोटे अभिलेख अंकित हैं । ह 
! ' (स) स्तम्भ 
सन्दिश संत्या १ के पीछे स्थित सादा ह्तस्म 
स्तम्भ संख्या १ 
माप ध 
ऊँचाई ५ फी, ३ ईं, 
परिधि ३ फ़ी. १ ईं. 
विवरण ' 
यह एक सादा स्तम्भ हैं। यह एक अनगढ़ पायाण के अशिह्ठान पर स्थित है। इसके ऊपर चार देवकुलिकाओं 
में चार कायोत्सर्गासन तीर्थंकर मूर्तियों का सुन्दरता से अंकन है । दक्षिणी देवकुलिका में आठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रभ का चिह्न 
अर्ध चन्द्र' स्पष्ट रूप से अंकित है। इस स्तम्भ के पूर्वी भाग में १० ईं. ५ १० इं, माप का ९ पंवितियों का एक अभिलेख 
अंकित है जिसमें संबत्‌ १४९३ में महीचन्द्र नामक किसी श्रावक के द्वारा की गयी मूर्ति-स्थापता का विवरण दिया गया है । 
सन्दिर संख्या १ के पीछे उत्तर में व्यित तथाकथित सानस्तस्भ 
स्तम्भ संख्या २ 
माप 
सतह से चौकी की ऊँचाई ९ इं, 
चौकी से स्तम्भ की ऊँचाई ९ फ़ी. ६ ईं. 
अठपहलू रूप 
विवरण 
चौकी पर स्थित इस स्तम्भ के निचले भाग में ( १०३ इंच ऊँची ) चार देवकुलिकाओं में जैन-शासन 
देवियाँ और देव क्रमशः चार-अम्बिका, चक्रेश्वरी, प्मावती और धरणेन्द्र अंकित दिखाये गये हैं। इन देवकुलिकाओं के 
ऊपर ( स्तम्भ के मध्य में ) कीतिमुखों से चारों ओर घण्टियाँ झूल रही हैं। इसके ऊपर चारों ओर की देवकुलिकाओं में 
से तीन में पद्मासन तीर्थकर-मूर्तियाँ और दक्षिण में उपाध्याय परमेष्ठो की मूरति उपदेश-मुद्रा में अंफित हैं। उपाध्याय की 
मूरति के आसन के निकट टूटदार मेज भी अंकित है, उनकी पीछी-कमण्डलु भी अंकित हैं । तथा उनके बायीं ओर एक 
करबद्ध भक्त आसीन दिखाया गया है। पश्चिमी देवकुलिका के तीर्थंकर सुपाइवताथ पंच-फणावलि सहित अंकित हैं, जबकि 
शेष दो तीर्थंकर मूर्तियाँ चिक्ृविहीन हैं या उनके चिह्न नष्ट हो गये हैं । 
सन्दिर संर्या १ के पीछे ( मध्यवर्तों ) सानस्तस्भ 
स्तम्म संख्या रे 
माप 
सतह से चौकी की ऊँचाई १ फ़ी, ९ ईं 
चौकी से स्तम्भ की ऊँचाई १४ फ़ी. ४ ईं, 





१. दे--चित्र संख्या ४३ में स्तम्भ सं, दो । 


स्मारक है डदेई 


विवरण 


सौकी पर अवस्थित इस भानस्तम्भ में नीचे के हिस्से में चारों ओर देवकुलिकाएँ हैं, जिनमें क्रमशः दक्षिण में 
नाग, पश्चिम में सागी, उत्तर में अपने वाहन सिंह सहित अम्बिका अपने दोनों बालकों लथा आमज्गुच्छक सहित अंकित हैं । 
और पूर्त में चक्रेश्वरी देवी अपने वाहुन गरुड पर आरूढ़ दिखायी गयी है। इनकी मुद्राएं अत्यन्त ऋजु और सज्जा बहुत 
सुन्दर है। इन देवकुलिकाओं के ऊपर स्तम्भ अठपहलू हो जाता है और वहाँ कीतिमुखों से अत्यन्त सुन्दर भण्टिकाएँ 
झूलती हुई दीख पड़ती हैं । 

कीतिमुखों के ऊपर २ ईं. उभरी हुई देवकुलिकाओं में हाथियों के पश्चात्‌ क्रमशः पूर्व की ओर उपदेश मुद्रा में 
पीछी-कमण्डलु सहित छह साधुओं का अंकन हैं। दक्षिण की ओर पौछी और कमण्डलु सहित विनयावनत मुद्रा में छह 
आपिकाएँ अंकित हैं। पश्चिम में एक साधु के पद्चात्‌ एक आयिका इस प्रकार की कुल छह आक्ृतियाँ उत्कीर्ण हैं। ये 
सभी अपने बग्नल में 'पीछी' तो दबाये हैं, किन्तु सभी के कमण्डलु अदृश्य हैं । उत्तर की ओर विशिष्ट अभिरुचि का प्रदर्शन 
हुआ है, ( दामीं ओर से ) सर्वप्रथम साथु हाथ जोड़े हुए दिखाये गये हैं। उसके पश्चात्‌ आचार्य परमेष्ठी का अंकन 
उपदेश-पुद्रा में हुआ है, इसके पश्चात्‌ क्रमशः एक श्राविका, एक भावक और पुनः एक श्राविका का अत्यन्त सुन्दरता से 
अंकन हुआ है । ये तीनों ( भ्रावक-आविकाएँ ) हाथ जोड़े हुए हैं । 

इसके ऊपर स्तम्भ गोलाकार हो जाता है, ओर लगभग २ फ़ी, के बाद एक अत्यन्त सुन्दर कटावदार आमलक 
की आकृति का पाषाण समाविष्ट है। इसके पदचात्‌ कीचकों के ऊपर चतुदिक्‌ चार देवकुलिकाओं में चार पद्मासन मूर्तियों 
का सुन्दरता से अंकन है । पूर्व और दक्षिण की देवकुलिकाओं में हरिणचिह्नांकित सोलहवें तीथंकर शान्तिनाथ को उत्कीर्ण 
किया गया है। पर्चिमी देवकुलिका में सप्तफ्णावलि सहित देईसवें तीथथंकर पाद्र्वनाथ का अंकत है, जबकि उत्तरो 
देवकुलिका में उपदेश मुद्रा में आचार्य परमेष्ठी का अंकन उपासनारत शिष्पों-क्षावकों के साय हुआ है। इन सभी की 
भुद्राएं सुन्दर हैं । हे 

इस सबके ऊपर अंग-शिखर के आकार की देवकुलिकाएँ हैं । यह मानस्तम्भ बहुत भव्य है । 


मन्दिर संख्या १ के पीछे ( वक्षिण में ) स्थित तथाकथित सानस्तम्भ 
स्तम्भ संख्या ४ 


माप 

सतह से चौकी की ऊंचाई १ फ्री. १.० ईं. 
चौकी पर से स्तम्भ की ऊँचाई ९ फ़ी, 
स्तम्भ की परिधि--४ फ़ी. ७] इं. 


विवरण 


जौकी पर स्थित इस स्तम्भ के अधोभाग की चतुदिक्‌ देवकुलिकाओं में क्रमशः नाग, नागी, अख्वयिका और 
महाकाली नामक देवियों का अत्यन्त सुन्दर अंकन है। इनके ऊपर कीतिमुखों से चारों 'ओर घण्टिकाएँ लटक रही हैं । 


इसके ऊपर चतु्दिक्‌ चार देवकुलिकाओं में से दक्षिण में उपाध्याय परमेष्ठी तथा कोष तीन ओर पद्मासन तीर्थंकर मर्तियाँ 
अंकित हैं । 





१. दे,-चित्र सं, ४३ में स्तम्भ संख्या तीन। २, दे.---जित्र सं. ं 
मिशादेबी के लक्षण तथा बिस्तृत विवरण के लिए दे,--चहतुर्थ अध्याय को पाद टिप्पणी पु 20220 40238 


। देवगढ़ की जेनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययत 


सन्दिर संक्या २, ३ तथा ४ का अध्यक्षती स्तम्भ 
*.. ' स्तम्भ संख्या ५ 
7 माप 
सतह से चौकी की ऊँचाई १ फ्री. ७ ईं. 
चौकी से स्तम्भ की ऊँचाई ८ फ़ी. ८ ई... 
स्तम्म-अठपहलू 
विवरण है 
यह स्तम्भ' किसी प्राचीन स्मारक का अवशेष हैं। बत॑मात में इसे मन्दिर संख्या दो, तीन तथा चार के मध्य 
में मानस्तम्भ के रूप में स्थापित किया गया है। इसके अघो-भाग में कीतिमुख उत्कोर्ण किये गये हैं तथा मध्य में कीतिभुखों 
से श्यृंखलायुक्त धण्टिकाएँ सुन्दरता से छटकती हुई दिखायी गयी हैं। इसके ऊपर चतुदिक्‌ चार देवकुलिकाओं में से उत्तर 
में आचार्य अपने एक हाथ में ताडपत्रीय ग्रन्थ लिये हुए तथा दूसरा उपदेश मुद्रा में किये हुए अंकित हैं। जीव रक्षा और 
शुद्धि के साधन पीछी औौर कमण्डलु भी उपस्थित दिखाये गये हैं । दक्षिण में--वुषभनाथ, पूर्व में---सप्तफगावलि सहित 
पाएव॑ताथ और पश्चिम में अजितनाथ का अंकल बहुत सुन्दर बन पड़ा है। सभी मूर्तियाँ पञ्मासन में हैं और उनके नीचे 
एक-एक पंक्ति के अभिलेख हैं। इस स्तम्भ पर संवत्‌ ११०८ अंकित है, यह इस स्तम्भ के तिर्माण का संमम प्रतीत 
होता है । 
मन्दिर संस्या ५ के पश्चिम में बायों ओर स्थित स्तम्भ 
स्तम्भ संख्या ६ 
माप 
सतह से स्तम्भ की ऊँचाई ४ फ्री, ५ इं. ५ 
स्तम्भ समचतुष्कोण १ फ़ी. 
विवरण 
यह स्तम्भ किसी समाधि-स्मारक का शेष अंश है। बर्तमान में यह में, सं. ५ के पश्चिम में अधिष्ठान के 
बायीं ओर जमीन में गड़ा हुआ है । 
इसमें चतुदिक्‌ चार देवकुलिकाओं में से तीन में पीछी और कमण्डलु धारण किये हुए मुन्रि कायोत्सर्गासन में 


दर्शाये गये हैं और एक में ( दक्षिण की ओर ) पीछी और कमण्डलु घारण किये आयिका का अंकन है । 
यह स्तम्भ कला की दृष्टि से साधारण कोटि का है । 


मन्दिर संख्या ६, ७ ओर ९ का सध्यवर्तों स्तम्भ 


स्तम्भ संख्या ७ 

साप 
सतह से चौकी की ऊँचाई ८ इंच 
अौकी से स्तम्भ की ऊँचाई ४ फ्री, ९ इंच 
स्तम्भ चौकोर ( २ फ़ी. ११ इंच ) 


९, दै--चित्र सं. ४४ | ३२, दै,-चित्र सं, पाँच में स्तम्भ 4 


स्मारक 3 ; ह॒ हा ड्प 


विवरण 

यह स्तम्भ भट्टारक-समाधि से सम्बन्धित प्रतीत होता है। इसके पूर्व और पश्चिम में एक-एक देवकुलिका है 
जिसमें गले में माला धारण किये हुए कायोत्स्गसव एक-एक मूति ( सम्भवतः भट्टारकों को ) उत्कीर्ण है। इस स्तम्भ के 
पर्व में एक पंक्ति का और पश्चिम में तीन पंक्तियों का अभिलेख उत्कीर्ण है । 


सन्दिर संख्या १२ के सामने ( सहासण्डप के सासने के ) खबूतरे पर अवस्थित 


सानस्तम्भ 
स्तम्भ संख्या ८ 
माप 
स्तम्भ की ऊँचाई १३ फ़ी, ८ इंच 
स्तम्भ--अठपहल्‌ 
विवरण ॥ 
इस विशाल स्तम्भ के निचले भाग में चतुदिक्‌ चार देवकुलिकाओं में चतुर्भुजी चार देवियों का अत्यन्त सुन्दर 
अंकन है । पश्चिमी देवकुलिका की देवी वृषारूढा है, दक्षिणी देवकुलिका की देवी नरारूढा तथा पूर्वी और उत्तरी देव- 
कुलिकाओं की देवियाँ क्रमश: मयूर और सिंह पर आसीन दिखायी गयी हैं । 


स्तम्भ के मध्य में, कीतिमुखों से ४ फ़ी. १०३ इंच लम्बी और मध्य में प्रन्धियुक्त तीन-तीन श्ंखलाओं से बहुत 
सुन्दर घण्टियाँ लटक रही हैं। इसके ऊपर चारों ओर चार देवकुलिकाओं में एक-एक कायोत्सर्गासन तीर्थंकर मूर्तियों का 
अंकन है । स्तम्भ के ऊपरी भाग पर एक कटावदार पाषाण है। 


सन्दिर संख्या बारह के सामने ( बायीं ओर ) रखा हुआ स्तम्भ 
स्तम्भ संख्या ९, ' 
माप 
ऊँचाई ८ फ़ी, ७ इंच 
१६ पहल 
विवरण 
महू स्तम्भ किसी स्मारक के स्तम्भ का अवशिष्ट मध्यभाग मात्र है। इस पर किसी प्रकार का कोई अंकन या 
अलंकरण नहीं है । 


मन्दिर संख्या बारह के महामण्डप में रखा हुआ स्तम्भ 
स्तम्भ संख्या १० 
माप 


ऊँचाई ६ फ़ी. २ इंच 
चोकोर 


४४3कड-फसललकफक फीस नस तन न तक 


१, इस स्तम्भ के निचले भाग को चजुतरे में एक हौज के आकार का गड्ढ़ा रखकर प्रदर्शित किसा गया है। स्वम्भ का ऊपरो भाग 
चित्र सं. ९७ में देखा जा सकता है। 


३३३ देवगढ़ को जैनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


विवरण । हे ' * 

यह स्तम्म अस्थायी रूप से मन्दिर संख्या १२ के भहामण्डप में रखा हुआ है। इस पर क्रमदा: दो तथा १० 

पंक्तियों के दी. अभिलेख उत्कोर्ण हैं और इसके ऊपर देवकुलिका में एक तीर्थंकर मूत्ति का अंकत पद्मासन में है । यह स्तम्भ 
अत्यन्त साधारण है । 


:.मस्दिर संस्या ११ के सामने तथा मन्दिर संख्या बारह के दक्षिण सें िथित मानस्तम्म 
स्तम्भ संख्या ११ 
माप 


सतह से चौकियों की ऊँचाई २ फ़ी. ४ इंच 
चौकी से स्तम्भ की ऊँचाई १६ फ्री, १ इंच 
स्तम्भ १६ पहलू 


विवरण 
मेखलायुक्त तीन चौकियों पर अधिष्ठित यह प्राचीन स्तम्भ ) जिनेन्द्र गजरथ प्रतिष्ठा महोत्सव के समय यहाँ 
मानस्तम्भ के रूप में स्थापित किया गया है । 


स्तम्भ के निचले भाग में चार देवकुलिकाएँ हैं । उनमें उत्तर की ओर धरणेन्द्र-पद्मावती, पूर्व में गरुडबाहिनी 
दशमुखी चक्रेश्वरी, दक्षिण में द्वादशभुजी ( सम्भवतः मयरासीना ) देवी, और पदिचम में वृषभारुढ़ा अष्टभुजी देवी 
का अंकन है । 

इसके पश्चात्‌ ऊपर के लघुकोष्ठकों तक खजुराहो, जैसी भव्यता से पृष्प-पत्रों को उत्कीर्ण किया गया है। इन 
( पृष्प-पत्नों ) के मध्य चारों ओर रे फी, ९ इंच लरूम्बी अत्यन्त सुन्दर श्यृंखलाओं से घण्टियाँ लटक रही हैं । इसके 
पश्चात्‌ चतुदिक चार कोष्ठकों में से ऊपर को ओर के कोष्ठक के मध्य में आचार्य परमेष्ठो उपदेश्न-मुद्रा में प्मासन में 
अंकित हैं तथा उनके दोनों ओर. एक-एक साधु पीछी दबाये हुए दर्शाये गये हैं, किन्तु उनके कमण्डलु अदृश्य हैं, इनके दोनों 
ओर दो-दो भक्त अंजलिबद्ध विनयावन्तत दिखाये गये हैं, उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी सहज ही दर्शक की दृष्टि अपनी ओर आइंष्ट 
करती है । पूर्व की ओर संवत्‌ १११६ के दो पंक्तियों के अभिलेख के ऊपर वहाँ सात आक्ृतियाँ स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं । 
कदाचित्‌ वहाँ आधिका' का उपदेश अंकित दिखाया गया है, उपदेशरत आयिका के दोनों ओर लीन-तीन श्राविकाएँ 
सुसज्जित वेशभूषा में उपदेश श्रवण कर रही हैं। वे अंजछि-मुद्रा में विनयावनत है, उनके आभूषण तथा वस्त्र स्पष्टतया 
देखे जा सकते हैं । दक्षिण की ओर मध्य में एक 'आ्िका' उपदेशरत हैं, उनकी पीछी और कमण्डलु-दोनों ही अंकित हैं, 
इनके दोनों पाएवों में क्रशः एक-एक आयिका तत्पश्चात्‌ दो-दो श्राविकाएँ अंजलि-मुद्रा में विनयावतत आसीन दिखायी 
गयी हैं। पश्चिम में भी सात आहृतियाँ स्पष्ट देखी जा सकती हैं, मध्य में उपाध्याय परमेष्ठी उपदेश मुद्रा में अंकित हैं । 
उनके दोनों पाइवों में एक-एक साथु और तत्पए्वात्‌ विनयावनत अंजलिबद्ध दो-दो शक्लावक बैठे दिखाये गये हैं । 


इन लघु कोष्ठकों के ऊपर एक उभारदार पाषाण का आच्छादन देकर उपरिवर्ती देवकुलिकाओं में से दक्षिण की 
ओर सप्त फणावलि सहित पाश्वनाथ कांयोत्सर्गासन में अंकित हैं। शेष तीनों और एक-एक तीर्थंकर कायोत्सर्गासन में 
उत्कोर्ण हैं । देवकुलिकाओं को शिखराकृतियों के कऊर लघु आमऊक ओर कलश हैं | 





१ दे.--चित्र सं, ४४। ३. दे,-चित्र सं, १११। ३, दे,-चजित्र सं, ११२॥ 
स्मारक | ह ३३७ 


मन्दिर संस्या १२ के दक्षिगी ओर स्थित स्तम्भ 
स्तम्भ संख्या १२ 
माप 
सतह से चोकी की ऊँचाई ९ फ़ी. ६ इंच 
चौकी से स्तम्भ को ऊँचाई ९ फ़ो, १३ इंच 
स्तम्भ चतुष्कोण 
विवरण 
इस स्तस्म के चारों ओर ग्यारह-यारह्‌ पंक्‍तयों में चार-चार तीर्थंकर मूर्तियों का अंकन है। सभी मूत्तियाँ 
पद्मासन में उत्कीर्ण हैं । 
उल्छेखनीय है कि यद्यपि यह स्तम्भ मं. सं. १४ के समक्ष स्थित स्तम्भ (सं. १३ ) के समान है किन्तु यह 
ऊपरी भाग से भिन्न है। 


मन्दिर संख्या १४ के सामने बायीं ओर स्थित सानस्तस्त 
स्तम्भ संख्या १३ 
माप 
सतह से चौकी की ऊँचाई ९ इंच 
चौकी सम चतुष्कोण ४ फ़ी, १० इंच 
चौकी से स्तम्भ की ऊँचाई १० फ़ीट ४ इंच 
स्तम्भ चतुष्कोण 
विवरण 
इस स्तम्भ के निचले भाग में चारों ओर देवकुलिकाओं में कायोत्सर्गासन यक्षो-मूर्तियों का अंकन है। पद्चिमो 
ओर की यक्षी अम्विका है। इन देवकुलिकाओं के ऊपर चारों ओर. ग्यारह-ग्यारह पंक्तियों में चार-चार तीर्थंकर मूर्तियों 
का अंकन है । 
१६१३९ ४ 


सन (४ 


न्+्१७६ | 
इस मूतति-समूह के ऊपर छोटे-छोटे दो आमलक ओर उनके ऊपर कलश अवस्थित है । 





सन्दिर संख्या १५ के सामने स्थित स्तम्भ 
स्तम्भ संख्या १४ 
माप 
सतह से भ्ौकी की ऊँचाई १० इंच 
चौकी से स्तम्भ को ऊँचाई ५ फ्री, ११ इंच 





९, दे, चित्र सं, ४६१! २, दे, चित्र सं, ४७। 


३८ ; ह देवगढ़ की जैनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


विवरण ४ ह ५ 
इस अत्यस्त सुन्दर स्तम्भ के प्रारम्भ में १८ मेखलाएं हैं। यह किसी स्मारक का शेष अंश है, जिसे यहाँ छाकर 
स्थापित कर दिया गया है। कीतिमुखों के ऊपर पत्रावली तथा वल्छरियों का अंकन बहुत मनोरम है । इस स्तम्भ के ऊपरी 
. भाग में एक सर्वतोभद्विका-प्रतिमा विराजमान है, जिसमें चतुदिक कार्योत्सर्गसिन तीचंकर मूर्तियाँ उत्तीर्ण हैं। इस स्तम्स का | 
कटाव अत्यन्त बारीक है । 


सन्दिर संख्या १८ के सामने के दो स्तम्भ 


स्तम्भ संख्या १५ और १६ 
माप 
चबूतरे के अधिष्ठान की ऊँचाई १ फ़ी. १० इंच 
अधिष्ठान से स्तम्तों की ऊँचाई १२ फी. 
दोनों स्तम्भ १६ पहलू 
विवरण 
स्तम्मों के निम्न भाग में मंगल-घटों के ऊपर पत्र-पुष्पों का अलंकरण अत्यन्त सुन्दर बन पड़ा है। स्तम्भों के 
मध्यम भाग में श्ृंखलाझषों के सहारे मनोहर घण्टियाँ लटक रही हैं। ये स्तम्भ खजुराहो के घण्टई-मलन्दिर की याद दिखाते 
हैं। इनमें से दायें ओर के स्तम्भ पर संवत्‌ ११२९ का एक लेख उत्कीर्ण है। यह इनकी स्थापना का समय होना 
चाहिए । 
मध्यवर्ती श्ृंखलाओं के ऊपर उत्कीर्ण कीति-मुखों के ऊपर के कोष्ठकों में से उत्तर को ओर भाषिकाएँ अंकित 
हैं । इनके ऊपर की ओर उपदेश मुद्रा में प्रन्थधारी आचार्य परमेष्ठी का अंकन अत्यन्त प्रभावोत्पादक है ( दोनों स्तम्भों पर ) 
उनके पादपीठ में पीछी और कमण्डलु भी दर्शाये गये हैं। उपदेश श्रवण करते हुए साधुओं और आधिकाओं का अंकन बायें 
ओर के स्तम्म पर अत्यन्त आकर्षक है । दोनों स्तम्भों पर शेष तीनों ओर प्मासन में तीर्थंकर मूर्तियों का नमनाभिराम' 
अंकन है । 


मन्दिर संख्या २० के सामने स्थित गोलाकार सानस्तस्भ 


स्तम्भ संख्या १७ 
माप 
सतह से चौकी की ऊंचाई २ फ़ी. २ इंच 
चौकी से स्तम्भ की ऊँचाई ९ फ़ी, ९ इंच 
स्तम्म की परिधि ५ फ़ी. ३ ईच 
_ विवरण 


यहू अत्यन्त भव्य और कलूपूर्ण स्तम्भ गुप्तयुगीन सूक्ष्म कछा का स्मरण कराता है। इसमें एक सुसज्जित 
हर्म्य का दृश्य उत्कीर्ण है। कीतिमुखों और मालाओं का अत्यन्त सूद्मता से अंकन हुआ। चौकी से ५ फ़ी. २ इंच की “ 
ऊँचाई पर स्तम्भ पर चतुदिक्‌ देवकुलिकाओं में--सर्व्तोमद्र-मूर्तियाँ पद्मासन में उत्कीर्ण हैं । ये देवकुलिकाएँ ऊपर की ओर 
शिखर का रूप धारण करती हैं । 

यहाँ उपलब्ध मानस्तम्श्ों में से एकत्र यही गोलाकार हैं। सम्पूर्ण अंकन अत्यन्त सूक्ष्म तथा रमणीय बन पड़ा है । 


कानिियणओजओि- भा न ४। 5 -+ 


१, दे--चिंत्र सं, ४ं८। 





जता - चज5 
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सन्विर संध्या २६ य २७ के मध्य में स्थित स्तम्भ 
स्तम्भ संख्या १८ 
माप 
सतह से स्तम्भ की ऊँचाई ४ फ्री, ९ ईंच 
स्तम्म १६ पहलू । 
विवरण 


इस स्तम्भ के निचले हिस्से में उत्कीर्ण देव-कुलिकाओं में धरणेन्द्र-पद्मावती, अम्बिका आदि शासन-देव-देवियीं 
का अंकन हैं । इसके ऊपर पद्मावती तथा वल्लरियों के कटाव के मध्य कीतिमुखों से १ फ़ी. ६ इंच रम्षी चपष्टिकाएँ लटक 
रही हैं । कीतिमुखों के ऊपर चतुदिक्‌ एक-एक तीथंकर ( पद्मासन में ) देवकुलिकाओं में उत्कीर्ण हैं । 


सन्विर संख्या २६, २८ व ३० के सध्य अवस्थित स्तम्भ 
स्तम्भ संख्या १९ 
माप 
सतह से चौकी की ऊँचाई ९ फ़ी, 
चौकी से स्तम्भ की ऊँचाई ४ फ़ी, ८ इंच 
स्तम्भ चतुष्कोण 
विवरण 
इस स्तम्भ के निम्त भाग में देवकुलिकाओं में धरणेन्द्र-प्मावती, अम्बिका आदि यक्ष-यक्षिणियाँ प्रदर्शित हैँ । 
इसके पश्चात्‌ चार-चार की पाँचपंक्तयों में प्रत्येक ओर तीर्थंकर म्॒तियाँ पद्मासन में उत्कीर्ण हैँ और छठीं पंक्ति में चार 
कायोत्सर्गासन तीर्थंकर अंकित हैं । 
डे ५ 
3०? रे 
+॑ ४ 
लनः्रेड 
इस प्रकार प्रत्येक ओर चौबीसी का अंकन है। इस स्तम्म का ऊपरी भाग खण्डित प्रतीत होता है । 
(ड) प्रकीर्ण सामग्री 


मन्दिरों, लघु-मन्दिरों, मानस्तम्भों आदि अचल और मूर्तियों आदि चल सामग्री के अतिरिक्त देवगढ़ में प्रकीर्ण 
सामग्री भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। मन्दिरों के विभिन्‍न पाषाण-खण्ड और खण्डित मृतियाँ अधित्यका और 
उपत्यका पर सर्वत्र बिखरी पड़ी हैं । उनमें कुछ ऐसी सामग्री भी यदा-कदा दिख जाती है, जो कला और संस्कृति की दृष्टि 
से पर्याप्त महत्वपूर्ण होती हैं । 


अपने अनुसन्धान काल में, मुझे अधित्यका पर एक ऐसा स्थान मिला हू, जहां बैठकर शिल्पकार सूर्तियाँ आदि 
गढ़ते थे । इस स्थान के निकट पत्थरों की एक खदान थी, जो अब बहुकर आयी मिट्टी आदि से भर गयी है । वहाँ बहुत 
सी अनगढ़ मूृ्तियाँ मौजूद हैं, जो शिल्पकार द्वारा किसी कारणवश अर्ध-निर्भित स्थिति में ही छोड़ दी गयी होंगी । 


१, मं. सं, २८ के चित्र ( सं, ३२) में दायीं ओर देखा जा सकता है । 
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एक पत्थर की बावड़ी के मिकट, तालाब के किसारे और प्राम के आसपास भी महत्त्वपूर्ण पुरातत्व सामग्री 
बिखरी पड़ी है। . ] 
वेबगढ़ से अन्यत्र के जायी गयो सामग्री में भी कुछ के महत्वपूर्ण होने की सम्भावना है। 


द्वार 


( भ ) कुंजहार 

पर्वत की परिधि को आबृत करनेवाले प्राचीन दुर्ग कोट का प्रमुख-द्वार 'कुंज-द्वार' कहलाता है | यह पर्वत शिखर 
के पश्चिम की भोर स्थित है| वर्तमान में पह जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है। यह १९ फ्री. ऊँचा और १० फ़ी.६ ईं. चौड़ा है । इसके 
दोनों पाएवों में प्रस्तर-निर्मित दो चौकियाँ हैं, तथा दुर्ग में प्रवेश करने हेतु १ फ़ी. ९ ईं. चौड़ी तीन सीढ़ियाँ निर्मित हैं । 

इस द्वार के दोनों ओर १५ फ़ीट चौड़ा प्राचीन दुर्ग का प्रथम प्राचीर है। द्वार के सामने अन्दर की ओर 
ध्यस्त-स्थिति में विद्यमान कुछ दुमंज़िले निवासगृह्‌ आज भी देखे जा सकते हैं। इन निवासगुहों के द्वार अपेलाकृत छोटे 
हैं। कुंज-द्वार तथा उससे संयुक्त निवासगृहों में पहुँचने हेतु सोपान-मार्ग की व्यवस्था है । 

इस द्वार का तोरण अतिशय करूपूर्ण है। प्रतीत होता है कि मूछ-तोरण के नष्ट होने पर मुग़लकाल में इसके 
तोरण का पुर्नानर्भाण हुआ है । & 

मुख्य सड़क छोड़कर सन्दिरों तक पहुँचने के लिए इसी द्वार में से होकर जाना पड़ता है। अभी कुछ समय 
पूर्व क्षेत्र और शासन के सहयोग से मुख्य सड़क और मन्दिरों के बीच एक पक्का मार्ग निर्मित किया गया है। यह सार्ग 
इस द्वार में से न जाकर उसके दक्षिण में लगभग १०० गज्ञ की दूरी से गया है । इस मार्ग के निर्माण से जहाँ अनेक लाभ 
हुए हैं वहाँ एक हानि भी हुई है कि दुर्ग के अन्य द्वारों की भाँति यह द्वार भी उपेक्षित हो जायेगा । 


(ब) हाथी दरवाज़ा 

देवगढ़--दुर्ग की प्रथम प्राचीर में पूर्व की ओर एक विशाल द्वार है, जिसे 'हाथी-दरबाज़ा'' कहते हैं। 
अनुमान है कि इस द्वार से हाथियों का आवागमन दुर्ग में होता था । बेतवा का प्रवाह इसके पाये भाग में होने से यह 
भी सम्भव है कि हाथी इस द्वार से पानी पीले बेतवा ले जाये जाते हों। अतः इसका नाम 'हाथी-दरवाज़ा' पड़ा हो । 

इस विज्ञाल द्वार के ऊपर मध्य में लगभग ३ फ़ी. ४ इं. ऊँचा और ३ फ्री. चौड़ा एक गवाक्ष. है। इस गबाक्ष 
की उपयोगिता का केवल अनुमास ही किया जा सकता है। कदाचित्‌ उसमें कोई मूर्ति विद्यमान रही हो । बहू मूर्ति या तो 
इस दुर्ग के निर्माता शासक की हो या उसके इष्ट-देव की । वर्तमान में मात्र गवाक्ष अवशिष्ट है । 

इस द्वार में भीतर की ओर बायें पक्ष पर ८ फ़ी. की ऊँचाई पर ६ फी, ७ ईं. रूम्या, १ फ़ी, ७ ई. चौड़ा 
और २ फ़ी, ४ इं. ऊँचा एक शिलापट्ट समाविष्ट है, जिसमें भीतर की ओर उपाध्याय परमेष्ठी का अंकन है, जिनके हाथ 
की पोथी का खण्डित अंश दर्शनीय हैं । उनके दोनों ओर एक-एक साधु अंजलिबद्ध कायोत्सर्गासन में उत्कीर्ण हैं, इन दोनों 
के हाथों में पीछी स्पष्ट देखी जा सकती है । उपाध्याय के ठीक ऊपर पद्मासन में एक तीर्थंकर और उनके भी दोनों ओर 
कार्योत्सर्गासन में एक-एक तीथंकर--( सभी बहुत छोटी आक्ृति में )--प्रदर्शित हैं। तीथंकर का प्रिकर यहाँ अवश्य 
रहा होगा, जिसे बहुत ही महत्त्व का माना जाना चाहिए, क्‍योंकि वर्तमान स्थिति से यह कहा जा सकता है कि इस परिकर 
को किसी मूर्ति-भंजक ने सूक्ष्मता के साथ काट लिया है । इसके पादर्व में पश्चिम की ही भाँति एक स्तम्भयुक्त देवकुलिका 
है, इसमें पद्मासन में एक तीर्थंकर मूर्ति दर्शनीय है। इसका मुख-मण्डल खण्डित होने पर भी ध्यान-म्रद्रा के द्वारा शान्ति 
बिखेर रहा है । इसके कन्धों पर जडाएँ छिटकी हुई हैं। लम्श श्रीवत्स इसका निर्माण काछ १२वीं दाती सूचित करता है । 
अष्ट प्रातिहार्य का अंकन अत्यच्त परिपूर्ण और स्पष्ट बन पढ़ा है। देवकुलिका के स्तम्भों के ऊपरी भाग में दोनों ओर 


१, सत््‌ १६१७-१८ ई. में भो इसे 'हाथी-दरवाज़ा” कहा जाता था। दे,--डॉ, डी, बी, स्पूनर : ए, आर,, ए, एस, आह, , १६१ ७-१८, 
भाग एक, ( कलकत्ता, १२० ई, ), प, ७। . 


स्जात्क । 


स्वम्म-शीर्ष तथा नीचे चौकी पर दोनों ओर पद्मासत में एक-एक तीर्थंकर का अंकन हैं। सम्भावना है कि यह्‌ शिलापट्ट 
जीणोंद्वार के समय कहीं से लाकर समाविष्ट कर दिया गया है। यदि ऐसा हैं तो यह किसी स्तम्भ या मानस्तम्भ का शीर्ष 
होना चाहिए और उस स्थिति में प्राचीर में चिने हुए इसके दो बाजुओं में भी इसी प्रकार की दो देवकुलिकाएं' और होना 
चाहिए । 

'हाथी-दरवाज़े' के भीतर दायीं ओर ( बायीं ओर की ही भाँति ) सतह से ७ फ़ी. ८ ईं. ऊँचाई पर १ फ़ी. 
३६ ०८१ फ्री, ३ ईं. २ फ़ी. ४ ई का एक शिलापट्ट समाविष्ट है। इसमें सामने की ओर एक चतुष्कोण देवकुलिका 
में सप्तफणावलि सहित पाए्वनाथ कायोत्सर्गासन में उत्कीर्ण हैं, उनकी पादपीठ के दोनों ओर दो-दो आकृतियाँ प्रदर्शित हैं, 
वे प्रायः खण्डित हैं। उनके ऊपर पद्मासन में एक तीर्थंकर मूर्ति अंकित है। इस मूर्ति के दोनों ओर चँवर-ढोरती हुई 
एक-एक आकृति उपस्थित दिखायी गयी है । 

शिलापद के भीतर की ओर की देवकुलिका में अंकित दृश्य बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें एक यक्ष-युगल 
का अंकन है, जिसके पृष्ठ भाग में एक कमछताल या ऐसी ही किसी वस्तु पर स्थित चतुष्कोण आसन पर एक तीर्थंकर 
पदमासन में अवस्थित हैं। यक्ष छलितासन ( राजलीलासन ) में स्थित हैं, उसके बायें हाथ में एक शिशु है जो उसके 
घायें पैर पर बैठा हुआ दिखाया गया है, दायें हाथ मे कोई फल या मातुलिग है। उसकी मेखला का अंकन सूक्ष्म बन पड़ा 
हैं, यज्ञोपवीत स्पष्ट दीख रहा है, परन्तु उसके साथ ही दूसरी ओर आधी ऊँचाई पर ही लटकनेवालो दूसरी छड़ी उसके 
यज्ञोपवीत होने में सन्‍्देह पैदा कर देती है। इसके कर्णकुण्डल और गलहार अत्यन्त सुन्दर बन पड़े हैं। केश-विन्यास जठा- 
जूट का आभास देता हैं । 

ललित्ासन में अवस्थित यक्षी के पैरों में पैजनी स्पष्ट देखी जा सकती है। इसके भी दायें हाथ में एक शिशु 
है जो दायें पैर पर बैठा है, यह शिशु अपने बायें हाथ से अपनी माँ के बायें स्तन को छू रहा हैं। यह शिशु यक्ष के हाथ में 
स्थित शिशु की अपेक्षा बड़ा है। यक्षी के दायें हाथ में भी मातुरलिंग है। इसकी मेखला अत्यन्त सूक्ष्मता से अंकित की 
गयी है, त्रिवली में से एक वली स्पष्ट देखी जा सकती है, नाभि की गहराई और कटि को क्षीणता भी उल्लेखनीय हैं। 
पयोधरों का उभार खजुराहो की कला का स्मरण दिलाती है। मोहनमाला और गले के अन्य आभूषण बहुत सुन्दरता से 
अंकित हुए हैं। कर्णाभरण भी सुन्दर बन पड़े हैं। मस्तक की जठाएँं अपनी विशेषता रखती हैं, जिन्हें ऊपर की ओर 
सम्हालकर दो कुण्डलियों में लपेटा गया है । इसमें सन्देह नहीं कि यह अंकन समय की दृष्टि से १०वीं शती से पहले नहीं 
जा सकता । 

तीथंकर की मूर्ति के दोनों ओर चार-चार बड़े पत्तों का अलंकरण है। आकार की दृष्टि से इन्हें सर्प के फण 
नहीं कहा जा सकता । ऊपर दो छत्र दिवाई देते हैं । 


इस देवकुलिका के नीचे भी कोई एक या अधिक मानवाकृति रही है, जो वर्तमान में प्लास्टर से दबी होने से 
देखी नहीं जा सकती । | 


जेनेतर स्मारक 

(अ) धावियाँ 

देवगढ़ दुर्ग में पंत के दक्षिण की ओर चद्ठानें काटकर दो घाटियों का निर्माण हुआ है : (१) नाहरघाट' 
( पूर्व में ), (२) राजघाटी (पश्चिम में) । 

दोनों घाटियों का परिचय इस प्रकार है--- 


(१) नाहरघादी--देवगढ़ दुर्ग को दक्षिणी अधित्यका पर पूर्व की ओर बेतवा के प्रवाह तक पहुँचने के लिए 
एक सोपान मार्ग है। उसे 'नाहरघाटी' कहते हैं । यहाँ पर्वत को काटकर लगभग १०० सीढ़ियाँ बनायी गयी हैं । वर्षा 


का पानी इन्हीं पर से बहता है। अत: वे लनेकशः जीर्ण-शीर्ण हो गयी हैं। इस सोपान मार्ग के बाज में चद्वानों पर अनेक 
उल्लेखनीय मूर्तियाँ तथा अभिलेख उत्तीर्ण हैं । 
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यहाँ पर दक्ष छुट झम्यो और दो फुट ऊँची एक देवकुलिका में सप्तमातुकांओों की' सुन्दर मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं । 
इनके प्रारम्भ में शिव तथा अन्त में गणेश का अंकन हैं। शिव के पश्चात्‌ चतुर्मुंख ब्राह्मी की मूर्ति पौ्मासन में उत्कीर्ण है । 
वह अपने यायें हाथ में अक्षमाऊा लिये है। इसके उपरान्त सिंह पर आंछढ़ पार्वती अपनी गोद में गणेश को धारण किये 
हैं। तोसरी मातृका मूर्ति गछडासमी वैष्णवी की है। चौथों सूरत कुबेर की पत्नी कौमारी की है, वह मनुष्य पर आरूढ़ है । 
पाँचवीं मूति बाराही की है । छठवीं और सातवीं मूर्तियाँ क्र: गजासना इन्द्राणी तथा चामुण्डा की हैं । 


इस देवकुलिका के ऊपरी बहिर्भाग में गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में सात पंक्तियों का एक अभिलेख उत्कीर्ण है । 
उसकी भाषा विशुद्ध साहित्यिक संस्कृत है । इसमें गोसिलका के पौध तथा केशव के पृत्र स्वामी भट्ट के द्वारा सप्तमातुकाओं के 
निभित्त एक अविनश्वर मन्दिर के निर्माण का विवरण उत्कोर्ण किया गया है । इसमें उल्लिखित मन्दिर सप्तमातृकाओं की 
मूलि सहित यही देवकुलिका, जिसके ऊपर यह उत्कीर्ण है, होना चाहिए; अन्य कोई नहीं । 

इसके अतिरिक्त इस घादी की अन्य देव-कुलिकाओं में चतुर्भुज विष्णु, सूर्म, महिषासुरमदिनी तथा एकमुख 
शिव को मनोहर मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं । 

इस घाटी में दो अभिकेव और भी उत्तीर्ण हैं। पहले में चन्देरों के बुन्देला राजाओं का उल्लेख है। यह 
संवत्‌ १७८९ में उत्कोर्ण कराया गया था। इसी समय का एक अभिलेख सिद्ध की गुफा में भी मिलता है । दूसरा अभिलेख 
दो पंक्तियों में है । बहु बहुत अस्यष्ट हो गया है। प्रारम्भ के कुछ अक्षरों के अतिरिक्‍त्र कुछ भी पढ़ने में नहीं आता । 

(२) राजघारो--देवगढ़ दुर्ग की दक्षिणी अधित्यका पर वरदिचिमो ओर सी (पूर्व की ही भाँति) बेतवा के प्रवाह 
तक पहुँचते के लिए एक सोपान मार्ग है। इसे राजवाटी कहते हैं। यहाँ की सोढ़ियाँ नाहुरघादी को अपेक्ष/ अधिक चौड़ी 
और भच्छी स्थिति में हैं । 

इस घाटी में प्रागैतिहासिक चित्र, ऐतिहासिक मद्त्व के अभिलेख तया अनेक मूर्तियाँ चढ्टानों पर उत्कीर्ण हैं । 

यहाँ पर्वत को काटकर तैयार की गयी एक महत्त्वपूर्ण गुफा है। इसके प्रवेश-द्वार की ऊँचाई चार फ़ुट साढ़े 
ग्यारह इंच, चौड़ाई निचले भाग में दो फुट पाँच इंच तया मध्य भाग से ऊपर तीन फ़ुट छहू इंच है । 

यह गुफा पाँच फूट दश इंच हूम्बी, चार फ़ुट ग्यारह इंच चौड़ी तथा इतनी ही ऊँची है। इसके प्रवेश-द्वार के 
बायें पक्ष पर दो अभिलेख उत्कीर्ण हैं। पहला तोन पंक्तियों में है, जिसे संवत्‌ ११२१ में चैत्र सुदी १५ गुरुवार को 
उच्कीर्ण कराया गया था। इससे दो इंच ऊपर छह पंक्तियों का दूसरा अभिलेख उत्कीर्ण हैं। उसमें फाल्गुत सुदी १० 
चन्द्रवार संवत्‌ १५४९ का उल्लेख हुआ है । इसकी अन्तिम साढ़े तीन पंकितयाँ अब इतनो अस्पष्ट और टूटी हुई हैं. कि 
पढ़ने में नहीं आती । 

गुफा की भीतरी बायीं भित्ति पर सिन्दूरी रंग से एक गतिशील हाथी का चित्र अंकित है। उसपर बैठा 
महावत हाथ में अंकुश लिये है। हाथी का पलछान तथा सीमा रेखाएँ काले रंग से चित्रित हैं। उसके ऊपर एक चौखटे में 
लहरियादार रेखाएँ बनो हुई हैं । इसो के बीच में दो रेखाकृ तियाँ और भो दिखायी गयी हैं । 

इसके दायीं और एक टेढ़ा-मेढ़ा चौखुटा और उभारा गया है, जिसको मध्यवर्ती रेखाकृतियाँ अब अस्पष्ट हो गयी 
हैं। उसके बाजू में किसी पक्षी--कदाचित्‌ मुर्ग का रेखाचित्र बना हुआ है । इसी से सटे हुए एक अन्य चौखटे में लहरियादार 
रेखाएँ दर्शायी गयी हैं । 

सामने की भित्ति पर सिन्‍्दूरी रंग में कुछ चित्र अंकित हैं। वे अब बहुत अधिक अस्पष्ट हो गये हैं । उनके 
ऊपर गहरे सिन्‍्दूरी रंग में एक वक्र चतुष्कोण रेखाकृति है। 

प्रायः ऐसी ही तीन रेखाकृतियाँ दायीं भित्ति पर भी चिश्रित हैं । 

इसी गफा के बग़ल में वह महस्वपर्ण ऐतिहासिक अभिलेख उत्कीर्ण है. जिसे संवत्‌ ११५४ (१०९७ ई.) 


१. इनके लक्षण तथा विस्तार के लिए दे.--भुबनदेबाचार्म, अपराजितपुच्छा, (बड़ौदा १६५०), पु, ४५४-१७५ । २. अभिलेख के खिए 
दे,-परिद्िष्ट दो, अभिलेख क्र, दो । 








स्मारक . ध्दे - 


चन्देखवंकी शासक कीतिवर्मन्‌ के स्त्री बत्सराज ने उल्कीर्ण कराया था और जिसके नाम पर इस स्थान की प्रसिद्धि कीतिगिरि 
नाम से हुई । 

इस अभिलेख से नीचे (बेतवा) की ओर अनेक देवकुलिकाओं में विभिन्‍न देष-देवियों की मूर्तियाँ अंकित हैं, 
जिममें से चतुर्भुज विष्णु, सूर्य, लक्ष्मी, गंगा-यमुना, शिवलिंग और सम्तमातुकाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं । कुछ मूर्तियाँ खण्डित 
हो गयी हैं और कुछ को काटकर छे जाया गया प्रतीत होता है । 

इस घाटी में दो छूघु गुफाएँ और भी हैं, जो तपस्या में सहायक रही होंगी । 


(ब) सिद्ध की गुफा 

देवगढ़ दुर्ग में अधित्यका के दक्षिणी किनारे एक गुफा है, जिसे 'सिद्ध की गुफा' कहते हैं। यह परत काटकर 
तैयार की गयो है | जिसका मार्ग पहाड़ी पर से सीढ़ियों द्वारा नीचे जाता है। इसके तीन द्वार हैं। दो स्तम्भों पर छत भी 
अवस्थित है । 

इस गुफा में अनेक अभिलेख उत्कीर्ण हैं। उनमें सबसे प्राचीन अभिछेख संवत्‌ ६०९ (५५२ ई.) का है। 
भुप्तकालीन इस अभिलेख में सुर्यवंशी स्वामी भट्ट का उल्लेख हुआ है । 

इसी गुफा के एक अन्य अभिलेख में उल्लेख है कि--राजा बीर ने संवत्‌ १३४२ में कुरार को जीता था। 

इसमें अंकित कुछ अभिलेखों से राजवीरों के इतिहारा पर भी प्रकाश पड़ता है । संवत्‌ १७८९ के दश पंक्तियों 
के अभिलेख में चन्देरी के परवर्ती बुन्देछा सरदार महाराजाधिराज देवीसिह तथा उसके पौश्र दुर्गासिहु का वर्णन हैं । इसी 
में राजा उदेत धिह, छत्रसालू, कुशलसिह और तेजसिह का चरित्र भी वर्णित है । 

संवत्‌ १८०८ के अभिलेख में अनूपसिह, बहादुर और हरीसिंह आदि का उल्लेख हुआ है। 

अनुमान है कि यह गुफा सिद्ध-साधकों की साधना-स्थली रही होगी । 


( स ) वराह मन्दिर 

देवगढ़ दुर्ग में अधित्यका के दक्षिण-पश्चिमी कोने पर एक विशाल मन्दिर के अवशेष विद्यमान हैं। यद्यपि 
मन्दिर घ्वस्त हो गया है परन्तु उसका अधिष्ठान सुरक्षित है। यह अधिष्ठान सतह से प्राप: सात फ़ुट ऊँचा है। विशाल 
आमलक, अनेक स्तम्भ एवं अस्य सामग्री इसी के निकट पड़ी हुई है । 

डॉ. डी. बी. स्पृतर' और रायबहादुर दयाराम साहनी जिन्होंने कि उस समय इस मन्दिर को आच्छादित 
किये हुए सघन वन की सफ़ाई करायी, विश्वाल वृक्षों को कटवाया तथा उत्खनन और सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कराया, के 
मतानुसार इसका वर्तमान अधिछ्ठान मन्दिर के जीवन काल में ही कम से कम दो बार बन चुका था । 

इस मन्दिर का निर्माण यहाँ के दशावतार मन्दिर के पश्चात्‌ हुआ । उपलब्ध शिल्प-बेभव, मूर्तियों तथा अन्य 
सामग्री के आधार पर यह निःसन्देह रूप से कहा जा सकता है कि यह दशावतार मन्दिर का अनुकरण था। श्री हरप्रीब्ज, 
डॉ. स्पूतर और श्री साहनी का भी यही मत है । 

इस मन्दिर के विध्वंस-काल के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता । तथापि यह निश्चित हैं कि संबत्‌ १५५० 
तक यह मन्दिर अच्छी स्थिति सें था क्योंकि इसी मन्दिर के गर्भगुह की दीवारों में संबत्‌ १५५७ के दो अभिलेख नागरी 
लिपि में उत्कीर्ण, प्राप्त हुए हैं । 

मन्दिर के निर्माण में लछाल-बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। प्रवेश-द्वार अत्यन्त छोटा है। इसकी ऊँचाई 
चार फ्रुद और चौड़ाई कुछ सत्रह इंच है । इतने छोटे प्रवेश-द्वार से प्राचीन भारत की कदाचितू इस मान्यता की पुष्टि होती 
है कि मन्दिर में इष्ट देवता के समक्ष उपस्थित होने के पूर्व ही दर्शनार्थोी को विनम्न होना चाहिए । 

पूर्वाभिमुख इस मन्दिर की मुख्यमूति भगवान्‌ विष्णु के बराह्वतार की है। यद्यपि बहू खण्डित है तथापि 
अपने समृद्ध कलावैभव और आकर्षक भव्य रूप को अभिव्यक्त करती है। वराहावतार का सम्पूर्ण दृश्य अपने परिकर के 


६. ९. एस. आई, : एनुअज्ञ रिपोर्ट, १६१७-१८, भाग १५ पृ. ७३ २. एजुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट १६१६, प८। 





३४ देवगढ़ की जैनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


साथ अंस्यस्त कुदालंता से उत्कोर्ण किया गया है। यह मूर्ति इसके तराह मन्दिर सास को सार्थक करती हैं । 

मुख्य मूर्ति के पीछे टिके हुए शिलापटू पर 'गजेन्द्र मोक्ष' का दृदय अत्यन्त सुन्दरता से अंकित है। इसके तिकट 
ही एक अन्य शिल्लापट्े पर हिमालय पर तपस्यारत नर-नारायण की अत्यन्त मनोरम मूलि विद्यमान है । 

दक्षिण में टिके हुए एक झिल्लापट्ट पर श्ेषशामी विष्णु का प्रभावोत्यादक अंकल है। इसी के मिकट एक अन्य 
शिलापट्ट पर पाँच पाण्डव तथा द्रौपदी की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं । 

उत्तर में विद्यमान एक शिलापट् पर चक्र, गदा आदि उपकरणों से विभूषित भगवान्‌ विष्णु की एक सुन्दर 
मूति का अंकन हुआ है । 

( ड ) दशावतार मन्दिर ह 

देवगढ़ के जैनेतर स्मारकों में सर्वोत्तम कृति दश्ावतार मन्दिर' है। पर्वत को पश्चिमी उपत्यका पर ग्राम के 
उत्तर में स्थित इस गुप्तकालीन खंष्डित मन्दिर को गुप्ता-मन्दिर' और सागर-मठ भो कहते हैं । 

अधिष्ठान पर मन्दिर नौ वर्गों में विभक्त था जिनके मध्य गर्भगृह था। अधिष्ठान, जिसका उत्खनन राय बहादुर 
दयाराम साहनी ने कराया, के प्रत्येक कोने पर एक वर्गाकृति मन्दिर था। इससे श्रतीत होता है कि मध्य भाग ( गर्भगृह ) 
सहित दशावतार मन्दिर उत्तर भारत में प्रचलित पंचायतन शैली का सबसे प्राचीन मन्दिर है। 

अधिष्ठान अब अधिकांशतः नष्ट हो चुका है। उस पर सीढ़ियों से पहुँचा जाता है । ५५ फ़ुट ६ इंच के इस 
अधिष्ठान के प्रत्येक कोने पर ग्यारह फुट के वर्गाकार मम्दिर थे जिनके अब अवशेष भी उपलब्ध नहीं हैं । 

गर्भगृह अठारह फ़ुट छह इं. वर्गाकार है। पश्चिम की ओर प्रवेश द्वार और शेष तीनों ओर एक-एक चौड़ा 
मूर्ति-पट्ट है जो एक गहरी देवकुलिका में जड़ा है । 

गर्भगृह के प्रवेश द्वार की चौखढ ( ११ फी. २३.» १० फी. ९ ईं. ) के चार मूतिलचित पहलू हैं। और 
सबसे ऊपर दिये हुए सिहमुख इनके अतिरिक्त हैं। प्रत्येक पहलू पर नीचे एक खड़ी हुई मूर्ति है । 


प्रथम पंक्ति में--मुख्य बात जो लक्ष्य की जानो चाहिए वह यह कि नचना की तरह गंगा-यमुना का स्थान 
यहाँ भी द्वार के सिरदल पर बड़े अभिननन्‍्दतोय ढंग से प्रदर्शित किया गया है। पत्रावली तथा वल्लरियों की सज्जा में से 
उभरते हुए मकर और कुम्भ अपनी स्वाभाविक सुषमा को घोषित कर रहे हैं। यहाँ गंगा यमुना की सानुपात सुन्दर 
मूर्तियाँ छत्र के नीचे दिखायी गयी हैं । बल्लरियों वाली यह सज्जा-पंक्ति अपने आधार, नीचे अंकित कीचकों के शिर का 
भार बन रही है । 


द्वितीय सज्जा पंक्ति का प्रारम्भ करती हुई दो सुन्दर यक्षी मूर्तियाँ अंकित हैं, जिनके घुटने के मीचे तक 
दिखाया गया वस्त्र, दोनों बाहुओं पर से झूलता उत्तरीम्र, भामण्डल के आकार का केश-संयोजन, कुण्डल, रलहार, 
मोहनमाला, बाजूबन्द, वछूय, कटि, किकिणी और पायल सुन्दरता से यथास्थान विभूषित हैं । 

यही वेश-विन्यास प्राय: सभी यक्षी मूर्तियों और गंगा-यमुना का भी है, किन्तु इन सभी की केश-सज्जा विभिन्न 
प्रकार की हैं। 


तृतीय पंक्ति में केवल नृत्य करते हुए यक्ष और गण अंकित हैं और ऊपर कीर्तिभुलों का अंकन है । 


उतुर्थ पंक्ति का प्रारम्भ एक सुन्दर यक्ष दम्पति के अंकन से हुआ है। यह युग्म अपने अनिन्‍्ध सौन्दर्य, केशसज्जा 
ओर विविध वस्त्रालंकारों के कारण सचमुच ही अद्वितीय बन पड़ा है। इसके ऊपर छह कोष्ठकों में क्रमशः गणों और 
केलिरत दम्पतियों का अंकन हुआ है। किन्तु यह अंकन भी छिष्ठता की सीमा के भीतर पुरुष की नारी के प्रति सहज 
आकर्षण-भावना को मानो मर्यादा के साथ उभारता है । 


१, (क्र) कर्निधम : ए, एस, आर., जि. १०, पृ, १०५। (ब) दयाराम साहनो: ए, पी. आर, १६१८, प५.७। २. तालाब के 
किनारे का मढ़ या मन्दिर । इस नाम की प्रसिद्धि स्थानीय स्तर पर है। 


स्प्रारक जा * ध्ध 


सिरदल पर हाथ में माछाएँ और पृष्प-गुच्छक घारण किये, उड़ते हुए विद्याधर-युगलों की पंक्ति के मध्य 'शेष- 
कुण्डली' पर ललितासन विराजमान चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति लक्छाट-बिम्ब के स्थान पर उत्मीर्ण है। इन्हीं के लिए इस 
भव्य मन्दिर का निर्माण किया गग्रा प्रतीत होता है । 

अन्तिम सज्जा जो इस द्वार की शोभा को कई गुना बढ़ा देती है, वह सहज और सीधे बेलबूटों से बनायी गयो 
है, परन्तु उस पर केलि करते हुए बालक बहुत सुन्दर हैं । 

सभी अंकन परम्परा और गुप्तकालोन कला-समृद्धि के अनुरूप हैं । 

इस मन्दिर की उत्तरी देवकुलिका में गजेन्द्र मोक्ष की कथा का अंकन है। पूर्वी देवकुलिका में नर और नारायण 
की तपस्या तथा द्रक्षिणी में शेषशायी विष्णु के बहुत सुन्दर और प्रभावोत्पादक आलेखन हैं । गर्भगृह में अब कोई मूर्ति 
नहीं है । 

उत्तर भारत में पाधाण-निर्मित शिखर का प्राचीन नमूता केवल एक मिलता है, और वह है देवगढ़ का दशावतार 
भन्दिर । प्रतीत होता है कि यह मन्दिर सीधी रेखाओं से निमित पिरामिड के समान था, जिसकी मेधियाँ क्रमश: छोटी 
होती गयी थों। द्वार-स्तम्भ पर शिखर की प्रतिक्ृति अब भी अवशिष्ट है, जिससे ज्ञात होता-है कि कोनों पर तथा शिखर 
पर आमलक बनाये गये थे। वस्तुतः: यहाँ गुपतकालीन शिखर का वह रूप देखने को मिलता है जो क्रमशः: पिरामिड की 
आकृति का, अण्डाकार, अधिक विकसित तथा अलुंकृत होता गया । 

देवगढ़ के ही शासकीय संग्रहालय में सुरक्षित अवश्ेषों से इस मन्दिर के अधिष्ठान की भव्यता का आभास होता 
है । इन अवशेपों में--अहल्या उद्धार, वन-गमन, अगस्त्याश्रम में राम, लक्ष्मण और सीता का जाना, सूर्पणखा काण्ड, 
यालि-सुग्रीव युद्ध, लक्ष्मण तथा सुग्रीव का पुनसिछन, हनुमान्‌ द्वारा संजीवनी बूटी का छाया जाना आदि के अंकनवाले 
शिलछापट्ट मुख्य हैं । क्ृष्णजन्म, ननन्‍्द-यशोदा द्वारा बलदेव और कृष्ण को खिलाना, शकट लीला, वामनावतार आदि के 
दृश्य भी कुछ अवशेषों पर उत्कीर्ण हैं । 

दशावतार मन्दिर के सन्दर्भ में उसके सहोदर जैन मं. सं. १५ ( चित्र सं, २६ ) का उल्लेख अनिवार्य हैँ । 
जैसा कि कहा जा चुका है, इसका प्रेरणासत्रोत वह या उसका प्रेरणास्रोत यह रहा है । 


(३ ) सती-स्तम्भ 
देवगढ़ को मध्यकालीन ममाज में सती प्रथा प्रचलित थी । इसके प्रमाण करीब बीस स्तम्भ अब भी वर्तमान 
ग्राम के निकट यत्र तत्र विद्यमान है । 
इन स्तम्मों को सती का चौरा' कहा जाता है । ऐसे स्तम्प्रों पर सूर्य और चन्द्रमा के मध्य में हाथ का अग्रभाग 
( पंजा ) अंकित है तथा तागरी लिपि में सम्बन्धित अभिलेख भी उत्कीर्ण हैँ । कुछ सती-स्तम्भों के स्थापना-काल इस प्रकार 
हँ--संबत्‌ १६७२, १६८६, १६८८, १६९२, १६९५, १७०९, १७१०, १७१६, १७३१, १७३२, १८...., १८७६ । 
उपसंहार 
इस अध्याय में विवेचित स्मारकों के सर्वेक्षण से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं : 
१--लगभग सोलह सी वर्षों को दीर्घ अवधि में निर्मित होते रहने से इन स्मारकों को विन्यास-रेखा आदि में 
समानता नहीं आ सकती है | उसका स्थितिक्रम भी किसी सरल या सुनियोजित रेखा में नहीं है । 
२--हसी प्रकार उनके अंगों और उपांगों की संरचना में भी किसी निश्चित सिद्धान्त का निर्वाह नहीं हो 
सका है । 
३--हुछ मन्दिर, श्वास्त्रीय विधान के विरुद्ध दक्षिण-मुख भी हैं । 
४--ऐसे स्मारक गिने-चुने ही अवशिष्ट हैं जिनका मौलिक तथा सम्पूर्ण रूप अब भी विद्यमान है। 
५--हुछ स्मारक तो पूर्णरूपेण भूमिसात्‌ हो गये हैं, केवछ भग्न अधिष्ठान आदि से ही उनके अस्तित्व का 
अनुमान होता है । 


8६ ४ देवगढ़ की जेनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


६--ऊुछ स्मारक गंशतः ध्वस्त हुए हैं जिनमें मन्दिर संख्या तीन उल्लेखनीय है जिसके दो तलछों में से एक ही 
अवशिष्ट है। ह 
७--जीर्णीद्धार यहाँ कई बार हुआ है पर सब्तोष की बात यहू है कि जीर्णोंज्वार-कर्ताओं ने स्मारकों की 
मौलिकता को सुरक्षित रखने की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। यह अवश्य हैं कि उन्होंने पूर्णतः ध्वस्त 
स्मारकों की सामग्री का उपयोग अन्य स्मारकों के जीर्णोंद्धार में कर लिया है । 
८---सृक्ष्म सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि मानस्तम्भ जैसे कुछ स्मारक स्थानान्तरित भी किये गये हैं । 
६९--कुछ स्मारक भट्टारकों के निवास और समाधि के रूप में भी निर्मित हुए थे जिन्हें कालान्तर में मन्दिरों 
का रूप दे दिया गया । " 
१०--अस्तुत सर्वेक्षण में यह स्मरणीय है कि पैमाइश का कार्य सर्वप्रथम किया गया है। श्री कनिघम मे कुछ 
मन्दिरों की पैमाइश की थी, पर उसमें कहीं-कहीं श्रुटियाँ पायी गयी हैं। श्री साहनी के निर्देशन में भी 
कुछ सर्वेक्षण हुआ था, पर वह नगष्य है । 


है. 80 


स्थापत्य 


१, मन्दिर-वास्तु का उद्भव 


(अ) सुमेरु : मन्दिर-स्थापत्य का आधार स्रोत 

भारत घर्मप्रधान देश है । धार्मिक तृप्ति के लिए अपनाये गये साधनों में अभीष्ट देव के निवास की कल्पना भी 
थी। सुमेर के नाम से एक ऐसे पर्वत की कल्पना की गयी, जो लौकिक पर्वतों से आकार-प्रकार में सर्वथा भिन्न था। सुमेझ 
पर स्वर्गीय सुविधाएँ और वातावरण था। उसके बीच अभीष्ट देव का निवास था। परन्तु भक्त अपने वर्तमान जन्म में 
वहाँ तक पहुँच नहीं सकता था जबकि उसे अपने उपास्य का दर्शन क्षण-क्षण अनिवार्य प्रतील होता गया । अतः उसने स्वयं 

पु 5 बतीर्ण जी 

सुमेह की रचना करने की ठानी, जिस पर अ होकर उसका उपास्य विराजमान होता । सुमेरु को कल्पना के साथ 
ही मन्दिर स्थापत्य का उपक्रम हुआ । 


(ब) कैलास : शिखर-संरचना का प्रेरक 
भक्त जानते थे कि उनका एक उपास्य देव कैलास पर भी निवास करता है। उस तक पहुँचने में असमर्थ 
भक्तों ने कैलास की भी रचना का सूत्रपात किया । यह परिकल्पना भी मन्दिर-स्थापत्य का सूत्रपात कही जा सकती है । 


सुमेरु और कैलास की अनुकृतियों का एक मुख्य अंग शिखर भी माना गया। प्राचीन भारत में इसे विशेष 
मान्यता दी गयी । 
(स) मुद्राओं पर अंकित मन्दिर आकृतियाँ 


ई. पृ. ५वीं-४थी शती के सिक्कों पर भी शिखराक्ृतियाँ अंकित मिलती हैं । कुछ आहत मुद्राओं पर मन्दिरों 
का प्रारम्मिक रूप देखने को मिलता हैं। ई. पू. द्वितीय तथा प्रथम शती की मुद्राओं के अतिरिक्त अनेक मूर्तियों पर भी 
मन्दिर-आकृतियाँ उत्कीर्ण की गयी थीं ! 


(ड) वेदिकाओं पर अंकित मन्दिर आकृतियाँ 
मथुरा की वेदिकाओं पर अंकित मन्दिराकृतियों से उत्तर भारत के मन्दिरों के प्रारम्भिक रूप का ज्ञान 


होता है । 
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१, मुमेरु की पहचान के विषम में बिद्वानों के अनेक मत हैं। सुमेरु एक ऐसा विशिष्ट पर्वत है, जहाँ से पर्बत श्रेणियाँ निकलकर 
चारों दिशाओं में फैलती हैं! परिणामस्वरूप अनेक बिद्गानों ने इसे पामीर पर्वत का ही प्रतिनिधि माना है। अनेक विद्वान इसका अभिन्लान 
हिमरालस की विभिन्‍न चोटियों से करते हैं। किन्तु डॉ. आर. जो. हर्ष इसकी स्थिति अलताई पर्वत के क्षेत्र में मानते हैं, ( मेरु हो मलेण्ड आफ़ दो 
आरियन्स, विश्वेश्वरानन्द भारत-भारती, ( हो शियारपुर, १६७४ ) लेखमभाला १०६।) यह अलताई पर्बत-श्रेणी एदिया के मानचित्र में परिचमी 
साइबे रिया तथा मंगोलिया में स्थित है। डॉ. बलदेव उपाध्याय पश्चिमी साइबेरिया में स्थित अलताई परत को छमेरु मानते प्रतीत होते हैं, 
( पुराण बिमशे, ( बनारस, १६६६ ), ५, १२०।) प्रो. संय्यद मुज़फ़्फ़र अली ते अनेक तकाँ और प्रमाों के साथ मध्य एडिया में स्थित पामीर 
पंत को सुमेरु प्रमाणित किप्रा है। ( दो जाप्रफ़ो आफ़ दी पुराणम्‌, ( नयी दिल्‍ली, १६६६ ) प. ४७-८२ तथा हाकृति २और ४) २. व्रष्टग्य- 
एलन : केटलाग आफ़ क्वाहन्स आफ़ एंश्येंट हण्डिया इन दी जिटिश म्मुकियम, ( लख्दस, १६३६ |, भूमिका तथा प. १६७-३०६ | 


८ देवगढ़ की जेनकका : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


(इ) प्राचीन मेन्दिर-स्थापत्य की दो विदेषताएँ 

ईं, पू. वितीय-प्रथम शताब्दी के मन्दिरों की दो विशेषताएँ वेदिका और शिखर हैं। वेदिका जिसे वबेष्टनी 
( बाड़ ) भी कहते हैं, प्रारम्भ में पवित्र-त्स्‍क्षों के चारों मोर बनायी जाती थी। पग्रार्मों और मंगरों की रक्षा भी बेशनी' 
द्वारा की जाती थी, जिसकी संज्ञा 'प्राचीर' हुईै। महाँवीर का जिन यक्षायतनों में रुकने का उल्लेख मिलता है, वे किसी 
वृक्ष के नीचे होते थे और उन्हें वेष्टनी द्वारा परिवेष्टित कर दिया जाता था । मन्दिरों की छत पर सादे शिखर का निर्माण 
करके सुमेर और कैलाश की भांति उच्चता, उज्ज्वलता और शान्ति की अपूर्व सृष्टि को जाती थी । 


२. मन्दिर-स्थापत्य का विकास : ऐतिहासिक दृष्टि 


स्थापत्य के रूप में मन्दिरों का निर्माण कदाचित्‌ उत्तर भारत में सर्वप्रथम हुआ । साहित्य में अनेक प्राचीन 
( ईसवी पूर्व ६०० से भी पहले के ) मन्दिरों के उल्लेख मिले हैं। मथुरा, काम्पित्य आदि में पाइवंनाथ, महाबीर आदि के 
मन्दिर निर्मित हुए थे, ऐसा अनुमान कतिपय साहित्यिक उल्लेखों से होता है। महावीर से सौ वर्ष पूर्व मथुरा के कंकाली 
टीले पर किसी कुबेरा देवी ने पाश्वनाथ का मन्दिर बनवाया था । * यह पहले सोने का था, बाद में प्रस्तर-खण्डों और 
ईटों से आवेष्ठित कर दिया गया । 


(अ) मौर्य-शंंग-काल 

मौर्य और शुंग काल की मुद्राओं आदि से प्रबल प्रमाण मिलते हैं. कि उस समय मन्दिरों का निर्माण बड़ी 
संख्या में होता था। इनमें बौद्ध-मन्दिर जिनपर चैत्यवृक्ष अंकित होता था, बहुत कम होते थे और जैन तथा बैदिक 
अपेक्षाकृत अधिक । इस समय के मन्दिरों के साथ वाटिका का निर्माण भी होता था। मन्दिर का निर्माण एक ऊँचे अधिष्ठान 
पर निर्भित स्तम्भों पर आधारित छत बताकर होता था। छत प्रायः गोलाकार होती थी । गोल आकार क्रमशः अण्डाकार 
में परिणत होता गया । छत के आकार का यह परिवर्तन तत्कालीन शैल-गृहों में भी परिकक्षित होता है। बराबर की 
लोमप ऋषि की गुफा और उदयगिरि ( उड़ीसा ) की हाथीगुम्फा तथा उड़ीसा की अनेक गुफाओं के छत अण्डाकार ही 
हैं । चित्तोड़ के पास बड़ली तथा मध्यमिका नगरी में वासुदेव के मन्दिर ( मोर्य-शुंग काल ) बनाये गये । इनमें से एक के 
साथ नारायण नाम की वाटिका भो निर्मित हुई थी। कुछ समय पूर्व विदिशा में की मयी खुदाई से ई, पृ. २०० में निभित 
विष्णुमन्दिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस मन्दिर के सामने यूनानी राजा अन्तलिकित के राजदूत हेलियोदर ने गरुडुष्चज 
की स्थापना करायी थी । 


(ब) शक-सातवाहन काल 


शक-सातवाहन काछ (ई, पू. १०० से २०० ई.) में मन्दिरों का निर्माण और भी अधिक संख्या में हुआ | इस 
समय के औदुम्बर, कुणिन्द और आर्जुनायन गणों की मुद्राओं पर जिस भ्रकार देवों का विशेष चिह्न बनाया जाता था, .. उसी 
प्रकार का चिह्न मन्दिरों, उनके स्ठम्भों तथा ध्वजाओं पर भी बनाया जाने लगा । उदाहरण के लिए जैन मन्दिरों में तीर्थंकर 





१. प्रो, कृष्णदत्त बाजपेयी : भारतीय कला में भगवान्‌ महाबी र, सन्मत्ति सन्देदा, ( दिल्‍ली, मई १६६१) प, ३६ । १२. जिनप्रभसूरि 
जिविधतीर्थ कल्प : मथुरापुरोकल्प, ६-१७। ३. बही । ४. (अ) बहो। (ज्र) प्रो, कृष्णद्स बाजपेयो : भारतीय पुरातत्त्व में तथ्थकर हुपाश्य माथ 
अ्हिंसाबाणी (बर्ष १३ अंक ५-६, अगस्त सितम्बर, १६६३ ), पृष्ठ २५७। (स) डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन : जैन साहित्य में मथुरा : अनेकान्त, बर्ष १४, 
किरण २, एृ४ ६५-६७। ६, दे, (अ) हेनरिच जिम्भर : दी आर्ट आफ़ हण्डियन एशिया, जिलद १, (न्‍्यूयाक, १६४४), पृष्ठ २४७ तथा आकृति ए ३ 
मी। (अ) बेत्जामिन रालेंड : दी आट एण्ड आ्चीटेक्चर आफ इण्डिया : बुद्धिष्ट, हिन्दू जन ( बिक्टो रिया, १६६६ ) ४ ३८ तथा फलक ७, आकृति 
ब। (स) विसेन्ट ए, स्मिथ : ए हिस्ट्रो अफ़ फाइन आर्ट इन एण्डिया एण्ड सीलोन, फल्लक ८, आकृति थ। (ह) दी एज ऑफ़ हम्पीरियल कन्नौज 
(अम्गई, १६६० ) फलक ७, आकृति १३। ६ देखिए (अ) हेनरिच्र जिम्मर : बहो, फलक ६८, आकृति ब। (व) छुड्स फ्रेडरिक : हण्डियन टेप्पल्स 
एण्ड स्कलपचर, ( लन्‍्दन, १६६६ ), पृष्ठ (७ तथ। आकृति 7०। ७, देखिए (अ) हेनरिच जिम्भर: बही, फलक ४६, ६२, ४६, ६७ तथा ६५ । 
(ब) छुइस फ्रेडरिक : बही, पृष्ठ (७ अकृति ६९, ४३ आदि । (स) विसेन्‍्ट ए, स्मिथ: बही, फलक २४। द, प्रो, कृप्णद्स बाजपेयी ! भारतीय 
संस्कृति में मध्यप्रदेश का योग, (इलाहाबाद, १६६७ ), पृष्ठ १९२४। ६. विस्तार के लिए दे.--बी. एन, छूनिया: प्राचीन भारतीय संस्कृति 
( जागरा, १६६६ ), 8 १६४५ । 


स्थापत्य ९ 


की मूर्ति और शैव मन्दिरों में जिशूल तथा परशु के चिह्न उत्कीर्ण हुए। इस काल में प्रदक्षिणा-पथ का निर्माण विशेष रूप 
से प्रचलित हुआ । प्रदक्षिणा-पथ प्रायः काष्ठनिर्मित वेष्टनी के रूप में निर्मित होते थे, जिन्हें कुषाण-शासकों ने पायाण से 
निर्मित कर प्रशस्त रूप दिया। 


( स ) कुषाणकाल 


कुषाण शासकों ने मन्दिरों के साथ ही साथ देवकुलों को भी बहुत महत्त्व दिया )। देवकुल वह भवन होता था, 
जिसमें मृत राजा की मूर्ति प्रतिष्ठापित होती थी। इस श्रकार एक ही देवकुल में अनेक परम्परागत राजाओं की मू्तियाँ 
स्थापित हो जाया करती थीं। कुषाण काल में मथुरा, अहिच्छत्रा, कौशाम्बी, कराम्पिल्य और हस्तिनापुर को अच्छे जैन- 
केन्द्र माना जाता था । उत्तरप्रदेश, बिहार और उड़ीसा में भी जैन धर्म के प्रारम्भिक केन्द्र थे। यहाँ अनेक जैन मन्दिर 
निर्मित हुए थे । 


( ड ) गुप्तकाल 


गृुप्तकाछ ( ई, चौथी से छठी शती ) से पूर्व निर्मित प्राचीनतम उपलब्ध मन्दिर ( संख्या १७ ) साँची में है है! 
इसके पूर्व का कोई स्मारक पूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं हुआ है । गुप्तकालीन मन्दिर भीतरगाँव, देवगढ़, एरण, नचना, भुमरा, 
ऊँचेहरा, तिगवाँ, मढ़िया ( रीठी ), साँची आदि स्थानों में उपलब्ध हुए हैं। इस काल में मिट्टी और लकड़ी आदि 
अस्थायी माध्यमों के स्थान पर ईट और पत्थर के स्थायी माध्यम स्वीकार किये गये 2 । मन्दिरों में सौन्दर्य की ओर 
अधिक ध्यान दिया गया । द्वारस्तम्भों को मंगलघट, कल्पवृक्ष, युगल-छवि और पत्रावली आदि के द्वारा अलंकृत किया जाने 
लगा । गंगा-यमुना के अंकन का व्यापक प्रचार भी इसी समय हुआ ।  तोरण के मध्य, मन्दिर से सम्बद्ध देव की मूर्ति 
उत्कीर्ण की जाने लगी । गर्भगृह की छत भीतर से सपाट होती थी और उसके ऊपर लघु-शिखर का निर्माण होता था। 
देवगढ़, भीतरगाँव और साँची में गुप्तकालीन शिखर का अविकसित रूप दर्शनीय है। इस काल के उत्तरार्ध में मन्दिर 
स्थापत्य पर्याप्त विकसित हो गया । शिखर का रूप इतना परिवर्तित और विशिष्ट हो गया कि वह गुर्जर-प्रतिह्वारकालीन 
तथा चम्देलकालीन शिखर का पूर्वरूप प्रतीत होता है । बाह्य भित्तियों पर मूर्तियों आदि के अंकन तथा प्रदक्षिणा-पथ का 
अलंकरण भी प्रारम्भ हुआ | सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि इस युग के मन्दिर की यह थी कि उसके साथ मण्डप भी निर्मित 
होने लगा । यह मण्डप प्रवेश-द्वार के सामने स्तम्भों पर आधारित छत के रूप में मिलता है। नचना आदि के कुछ 
मन्दिरों में विभिन्न देवों, यक्षों, गन्धवों और अप्सराओं तथा अधंमानवाक्धति किन्नर एवं सुपर्ण आदि के अंकन भी उत्तर 
गुप्तकाल की विशेषता हूँ । 


(३ ) गुप्तोत्तर काछ और उसकी चार शैलियां 


विवेच्यकाल ( ई. ६०० के पद्चात्‌ ) में, उत्तर-भारत में 'नागर शैली” का विशेष रूप से उत्थान हुआ | 
शिखर के अलंकरण पर अधिकाधिक बल दिया गया । परन्तु मन्दिर-स्थापत्य के शेष सभी तत्त्व किचितू परिवर्तन के साथ 
यही चलते रहे, जो गुप्तकाल में थे। जो परिवर्तन हुए उनसे मन्दिरों की चार भिन्न-भिन्न शैलियाँ प्रवर्तित हुईं : (१) 
गुर्जरप्रतिहार शैली, (२) कलचुरि शैली, (३) चन्देल शैली और (४) कच्छपघात शैली । 


रु का, प्रो, कृष्ण बाजपेयी : कला का इतिहास, हिन्दी साहित्य, जिल्द दो, (प्रयाग ), १६२ ई, ), पष्ठ रश८। २. सर जॉन 
माशल आदि ;दो मानुमेन्ट्स आफ़ साँचो, जिल्द एक, पृष्ठ ४७ तथा जिकद तीन फलक (>[५७,। (ब) ए, के, कुमारस्थामी : हिस्ट्री ऑफ़ 
इण्डियन आट, (लिपिजिन, १६२६ ई. ) पृष्ठ 5६ तथा आकृति २६१। (स) प्रो कृष्णदत्त बाजपेयी : भारतीय संस्कृति में मध्य भ्रेदेद का 
योग, पृष्ठ १०६५ ३. भो, एन. छुलिपा: प्राचान भारतीय संस्कृति, पुष्ठ ६४२) ४. प्रो, कृष्णद्स माजपेयी ; भारतीय संस्कृति में मध्य 


प्रदेश का योग, पृष्ठ १९६-२७। #, (अ) बो. एन. छूनिया : प्राचीत भारतीय संस्कृति, पृष्ट ६4४३ १ (ब) डॉ, सत्यनारायण दुबे : प्राचीन भारत 
का इतिहास, ( अ।गरा, १६६७, ) पृष्ठ २६६ । 


० देवगढ़ की जैनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


(१) गुजर-अ्तिहार शैली 

इस होली के मन्दिरों को गोलाकार (ूर्णभद्र' * कहा जाता है । कुछ मन्दिर १६ कझाओं के कारण “घोडशसद्र 
भी कहे जाते हैं। इन मन्दिरों के अवयर्थों का वर्णनपरवर्ती वास्तुशास्त्रों में किया गया है। साधारणतः प्रत्येक मन्दिर के 
आठ अंग होते हैं : अधिष्ठान, वेदिवन्ध, अन्तरपत्र, जंधा, वरण्डिका, शुकमारसिका, कण्ठ और शिखर । शिखर के तीन भाग 
होते हैं, आमलक, आमलिका और कलश । मन्दिर के भीतर गर्भबुह और सामने एक मण्डप बनता था । मण्डप एक ही होता 
था । स्तम्मों पर ऊपर की ओर घटपल्लव की रचना मिलती है । अन्य अरूंकरणों में खर्जूर-पत्रावलि और कमल आदि मुख्य 
थे, जिन्हें जगती के चारों ओर अंकित किया जाता था। कुमुंद भी चारों ओर बनता था | मत्तवारण और वसन्‍्तपट्टिका के 
भंकन भी होते थे। बहिभित्तियों पर मूर्तियों का अलंकरण गुप्तकाल की अपेक्षा कुछ अधिक और कलचुरियों तथा चन्देलों 
की अपेक्षा कुछ कम किया जाता था । द्वार के बलंकरण में घटपल्‍्लव, हंस, कीतिमुल्ल और गंगा-यमुना के अंकन गुप्तकाल 
की ही भाँति चलते रहे। द्वारों पर घटपल्‍्लबों का अंकन इतना आवदयक और व्यापक था कि बरुवासागर, मढ़खेरा 
( टीकमगढ़ ), देवगढ़ और कन्नौज आदि के मन्दिरों के द्वारों की संज्ञा घटपल्‍्लव रूढ़ हो गयी । 

(२) कलचुरि शैली 

कलघुरि शासकों ने मन्दिर-वास्तु में जिन तत्त्वों को ग्रहण किया, उनमें से अधिकांश गुर्जर-प्रतिहार तत्त्व हैं। 
इन्होंने भी बहिर्भाग में अलंकरण को प्रधानता दी, परन्तु गुप्त और गुर्जर-प्रतिहार शासक प्राकृतिक दृश्यों को अधिक महत्त्व 
देते थे। जबकि इन्होंने मानवाकृतियों, गणों और उपगणों आदि को अधिक प्रधानता दी । इन्होंने उनकी अपेक्षा द्वार के 
अलंकरण पर भी अधिक वर दिया। 'सप्तशाखा-्वारों का सूत्रपात इसी समय से हुआ । ऐसे द्वारों के तोरण पर 
सात पट्टिकाएँ होती हैं, जिनपर क्रमशः नाग, रूप, व्याल ( शार्दूल ), मिथुन, नवग्रह, दिक्‍पाल और कमल-कलश 
( नीचे-ऊपर ) के अंकन किये जाते थे । ऐसे द्वार नौहूटा ( दमोह ), बिनैका ( सागर ), पाली, त्रिपुरी, अमरकण्टक, 
सोहागपुर, सिहपुर ( शहडोल ), रतनपुर ( विलासपुर ), जॉजग्रीर, खरोद (बिलासपुर) और शिवरीनारायण (बिलासपुर) 
आदि में दर्शनीय हैं । 

इस शैली में शिखर की ऊँचाई बहुत होती गयी । सोहागपुर में शिखर ऊपर की ओर अपेक्षाकृत अधिक पतला 
होता गया है । वैष्णव, शेव और जैन मन्दिरों की निर्माण-विधि में कोई अन्तर नहीं होता था और सिंहपुर ( शहडोल ), 
ग्यारसपुर, दूधई, चाँदपुर, सेरोन, कारीतलाई, बिलहरी, पठारी ( विदिशा ), ऊन ( बड़वानी ), बड़गाँव, खजुराहो आदि 
स्थानों पर उक्त तीनों सम्प्रदायों के मन्दिर पास-पास और एक ही प्रकार के हैं । 

इस हईौैली की सबसे बड़ी देन है, 'पंचायतन' शैली का प्रारम्भ | मण्डप तो गुर्जर-प्रतिहारों के समय से हो 
ही बनता आया था, इस समय अधंमण्डप और बनाया जाने रूगा जिससे मन्दिर के पाँच भागों ( आयतनों ) की पूर्ति 
हो गयी । 


(३ ) चन्देल शेलो 
चन्देल काल में पंचायतन-मन्दिरों का पर्याप्त विकास हुआ । शिखर शेली भी इस काल में अपने उत्कृष्ट रूप को 
प्राप्त हुई। अलंकरणों के अन्तर्गत मूर्तियों का बाहुल्थ उल्लेखनीय है । कलचुरिकाल को भाँति इस काल में भी वेष्णव, शव 


१, विभत्तितलच्छन्दानाभूष्यमान विशेषतः। प्रयुक्ता विविधाश्छन्दा वास्तुजेदसमुद्दभजाः ॥ 
भकक्‍्ते विशतिधा क्षेत्र त्रिभागः कर्ण बिस्तरः। तत्समश्च प्रतिरथों बिस्तरे निगम तथा ॥ 
भागा नन्‍्दों च पड्भड़ द्विभागो भद्दनिर्गेमः। चतुभागा भवेह भित्तिः दोष गर्भ गृह भवेत ॥ 
कर्ण ट्विशृज्ञ तिलक शिखर सूर्य विस्तरस्‌ । रथ कशूड़ तिलकमश्टाशा चोरुमझरी | 
नर्दिकायां च तिलकमुर झृज्ञ” पढंशकम्‌ । रो हगमस्ततों भव्रे प्ूण भद्वस्य लक्षणम्‌ ॥ 
देखिए-भुवनदेवाश्रार्य : अपराजितपृच्छा, अ. १६४, श्लोक ६-१० ! 

२. पंचायतन शौली का अन्य रूप भी है, जिसमें अधिष्ठान पर मुरूष मन्दिर के अतिरिक्त चारों कोनों पर एक-एक लघु मच्दिर को 

योजना होती है । 


स्थापत्प | जे 


और जैन मन्दिर एक दूसरे के समान और पास-पास निर्मित हुए । धर्म पर कोल-कापालिकों का प्रभाव बढ़ा । अतः रति चित्रों 
का आधिकय, अप्सराओं का विविध मुद्राओं में आलेखन और युग्म-छवियों के अंकन में वृद्धि हुई। इसके विपरीत कलचुरि 
शासकों के समय मत्तमयूर शाखा के साधुओं का प्रभाव बढ़ा, जो नैतिक पक्ष पर अधिक बल देते थे। इसीलिए उस समय 
ऐसी मूर्तियाँ अधिक नहीं बनी । कोल-कापालिक आदि वाममार्गी शैव साथुओं के लिए मठों का निर्माण मन्दिरों के समीप 
ही होता था । गुर्गी, चन्द्रेंह आदि में प्राप्त मठों के कई तल ( मंजिल ) हैं । इन साधुओं का जीवन आनन्दपरक रहा है । 
सम्मवतः इनका प्रभाव जैन साधुओं पर भी पड़ा होगा । ये साधु मन्त्र, तन्‍्त्र आदि पर अधिक विश्वास रखते थे, इसीलिए 
इनके प्रभाव में आनेवाले कछचुरि और चन्देल शासकों के अनेक तान्त्रिक-चिह्न श्राप्त हुए हैं * | इस समय आचार्य 
परम्परा का महत्त्व बढ़ गया था और बे मठाथीश्षों-जैसे भोगविलास में लिप्त रहने छगे थे । नग्न योगियों तथा योगिनियों 
और उनके साथ दाढ़ीघारी शैव-साधुओं का आलेखन खजुराहो, भेड़ाघाट, त्रिपुरी, चांदपुर, चन्द्रेह ( सीधी ), गुर्गी 
( रीबाँ ), जॉजगीर, उदयपुर आदि में उपलब्ध होता है । 


(४ ) कच्छपधात शैली 

इस शली में कला का आलंकारिक पक्ष अत्यन्त प्रबल हो उठा। भित्तियों और स्तम्भीं आदि का कोई भी 
भाग अलंकरणरहित नहीं छोड़ा जाता था। प्राकृतिक दृदयों के स्थान पर मावव-मूर्तियाँ अंकित होने लगीं, उनमें भी 
अप्सराभों और योगिनियों आदि के अंकन अधिकांश होते थे । परन्तु मूर्तियों मे रूढ़ि और एकहूपता की अधिकता और 
मौलिकता का अभाव बढ़ता गया । शिखर का प्रायः वही रूप रहा, जो पहले था। उसकी लम्बाई में भी कोई अन्तर 
नहीं आया | 


३, देवगढ़ का मन्दिर बाग्तु ; स्वरूप और प्रमुख विशेषताएँ 


मन्दिर वास्तु के उद्धूब और विकास की विभिन्न युगीन प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि में अब हम देखेंगे कि देवगढ़ में 
मन्दिर-वास्तु का स्वरूप क्या रहा, उसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं और समकालीन प्रवृत्तियों का आदान-प्रदान उसमें 
कहाँ तक हुआ । इसके लिए, यहाँ के प्राय: सम्पूर्ण स्थापत्य को एक इकाई सानकर उसका तीन दृष्टियों से 
अध्ययन करेंगे--- 
१. भूमि तथा उपवारण, 
२. निर्माता और निर्माणकाल, 
३. शलीगत विशेपताएँ और अलंकरण 


( १) भूमि तथा उपकरण 


देवगढ़ के स्थापत्य का निर्माण एक समतरू अधित्यका" पर हुआ है । उसकी भूमि ठोस हैं। . सभी मन्दिर 
और मानस्वम्भ चारों ओर से प्रशंसनीय लताओं और औषधि-वृक्षों से सुशोभित हो रहे हैं ।' उनका निर्माण पाषाण 
से हुआ है। पावाणों की जुड़ाई में चूना, लोहा और सीसा का प्रयोग किया गया है । मिट्टी और लकड़ी आदि अस्थायी 
सामग्री का प्रयोग मूलतः: बिलकुल नहीं हुआ है। आधुनिक काल में जीर्णोद्धार के लिए सीमेण्ट और चुना तथा पाँच-छह 
्वारों में कपाटों के लिए काष्ठ फलक प्रयोग में छाये गये हैं । पाषाण यहीं से खोदकर निकाला गया था। साधारणत: छालू- 
बलुआ और '्रे ताइट” तथा कहीं-कहीं काला और भूरा बलुआ पाषाण प्रयोग में आया है । 


अनीजिल+ 





१, प्रो. कृष्णदत्त बाजपेयी : चन्देल और उनकी देन: मध्यप्रदेश सन्देश, १ अगस्त ६र, प.२६। २. (अ ) प्रो. कृष्णद्स 
बाजपेयी : चन्देल और उनको देन: मध्यप्रदेश सन्देश, ११ अगस्त, ६२, पृष्ठ २६३। (ब) प्रो, कृष्णद्स न।जपेयी : गुप्त तथा मध्यकालीन 
मूतिक्ला : कल्पना, जनवरी १६६२, पच्च ६१। ३, प्रो; कृंष्णद्स बाजपेयी : मध्यप्रदेश का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अनुशीलन : सागर 
विश्वविद्यालय पुरातस्त्त्र पजिका, संख्या १, १६६५, पृष्ठ ७७। ४, ठबककुर फेरु : बास्तुसार प्रकरण : अध्याय १९, श्लोक ६-१० । ४. यह अधित्यका 
लगभग १ मील लम्बो और ६ फर्लाय चौड़ो है, जिसके मध्य रु एकड़ २० डिसमिल भूमि पर “जैन स्मारक' विद्यमान हैं। ६, पं, आशाघर: 
प्रतिष्ठासारोद्धार : अध्याय १, श्तोक १६। ७. बराहमिहिर : बृहत्संहिता : ( बंगलौर, १६१४७ ) अध्याय ४६, श्लोक ई-८ । 


३ देवगढ़ की जैनकला : एक सांस्कृतिक अष्ययत्र 


('२) निर्माता और निर्माण काल 


देवगढ़ की वास्तु और मुलि-कला आबू ओर खजुराहो आदि की भाँति किसी एक व्यक्ति या राजवंश की देन 
नहीं है । इतनी उत्कृष्ट और विपुल कृतियों के निर्माण में जनता का सहयोग, शासक वर्ग का प्रोत्साहन, कलूाकारों के 
स्थानीय होने से सरलता से उपलब्धि और निर्माण-स्थल पर ही पाषाण की प्राप्ति बहुत सहायक सिद्ध हुई होंगी । 

इन कृतियों का निर्माण लगभग सोलह सौ वर्षों तक चकता रहा । यहाँ प्राप्त हुए एक अभिलेख ) की लिपि 
भौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि से पर्यात समानता रखती है। नाहरघादी और दशावतार मन्दिर में प्राप्त दो अभिलेख 
गुप्तकाल के हैं| कुछ जैनमन्दिर तथा मूतियाँ ४ भी यहाँ इसी समय की विद्यमान हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि उस समय 
यहाँ निर्माण कार्य चाल था । 

संवत्‌ ९१९ में गुर्जर-प्रतिहार शासक भोज के संरक्षण में भी यहाँ निर्माण होता रहा । * संबत्‌ ११२१ तक 
गुर्जर-प्रतिहार शासक राज्यपाल द्वारा एक मठ ( मं, सं, १८, चित्र सं. २८ ) का निर्माण कराया जा चुका था। संवत्‌ 
१२१० में महासामन्त उदयपाल ने मूर्तियों के निर्माण में आथिक सहयोग दिया था । ४ यह महासामन्त किस शासक का 
था, इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं हैं। इसके पश्चात ही प्रत्येक शताब्दी के अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं । उनसे प्रमाणित 
होता है कि निर्माण का यह कार्य विक्रम की १९वीं शती तक चलता रहा । यही कारण है कि यहाँ एक ओर मन्दिर के 
प्रारम्भिक रूप का दर्शन होता हैं तो दुतरी ओर उत्तर-मग्रलकाल की कला भी दृष्टिगत होती है । स्थापत्य के निर्माण 
की प्रक्रिया अविज्छिन्न रूप से इतने दीर्घकाल तक भारत के गिने चुने स्थानों में ही मिलती है । 


(३) शलीगत विशेषताएँ और अलंकरण 
अग्निपुराण' में ४५ मन्दिरों को एक सूची दी गयी है, जिसमें चतुष्कोण, अष्टकोण, पधोडशभद्र और पूर्णभद्र 
: मन्दिरों के भी नाम हैं । बृहत्संहिता में मन्दिरों के २० भेद वर्णित हैं। उन्हीं में चतुष्कोण, अष्टकोण, पोडशात्री एवं 

सर्वतोभद्र भी परिगणित हैं । देवगढ़ में इनमें से मं. सं. १५ षोडशभद्र ओर मं. सं. २८ पूर्णभद्र हैं। शेष मन्दिर चतुष्कोण 
हैं, जिनमें से कुछ समचतुष्कोण नहीं है । अष्टकोण मन्दिर यहाँ उपलब्ध नहीं हुआ है। भग्निपुराण में उक्त उल्लेख के 
तुरन्त पश्चात्‌ लिखा है कि ये नाम नागर-प्रासादों के भी हैं और लाटप्रासादों के भी । इस दृष्टि से देवगढ़ के सभी भन्दिर 
नागर प्रासादों के अन्तर्गत रखे जायेंगे | 

समशंगण-सूत्रधार | के ६३वें अध्याय में २० प्रकार के मन्दिर परिगणित हुए हैं और उन्हें द्राबिड़ प्रासादों 
( अध्याय ६१-६२ ) तथा वाराट-प्रासादों ( अध्याय ६४ ) से पृथक्‌ निर्दिष्ट किया गया है । इन उल्लेखों के आधार पर 
देवगढ़ के सभी मन्दिर 'नागरशेली' के अन्तर्गत आते है। केवल मं. सं. १२ में प्रदक्षिणा-पथ शेष है । इसलिए उसे सन्धार- 
प्रासाद' कहेंगे, और शेप को 'निरन्धार' । इसी प्रकार उक्त मन्दिर में गर्भगृह, प्रदक्षिणापथ, अन्तराल और महामण्डप 
और अर्धमण्डप की रचना हुई है। अतः उसे पंचायतन शैली का मानेंगे । शेष में से कुछ में गर्भगृह, महामण्डप और 
अर्थमण्डप, कुछ में गर्भगृह और मण्डप तथा कुछ में केवल गर्भगृह्‌ ही है । अतः ये सब पंचायतन शैली के अन्तर्गत नहीं आ 
सकेंगे । शास्त्रों के अनुसार पंचायतन शली को ही मन्दिर का पूर्णरूप माना गया है । जिनमें एक, दो या तीन अंग मिलते हैं, 
उनके विषय में विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं होता है । 





5 १. अत साहुरज न संप्रहालय में मुरक्षित । ३, दे.--चित्र स॑. ४६। ३. म॑ं स'॑. १९, ३०, १५ आदि। दे.--चित्र स॑. १७, १४ तथा ३६। 
४. दें .-चित्र सं. ४०५१,१२.४३,१४ । ६. दे,--मं. सं. १₹ के अर्धमण्डप में दक्षिण-पूर्वो स्तम्भ पर उत्कीर्ण अभिलेख । ई. डॉ. एच. डी. साँक 
लिया : जैस यक्षस्‌ एण्ड यक्षिणीज : बुलेटिन ऑफ़ दी डेक्कन कॉलेज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जिल्‍द १, अंक २-४ ( मार्च १६४० ), पृ, १६०। ७. 
दे..- मं. सं. १२ के गर्भगृह में दायों और भिन्ति-स्तम्भ पर निर्मित देबकुलिका पर उत्कीर्ण अभिलेख । और भी देखिए- एच, हारप्रीव्ज़ : ए. पी. 
आर.-१६१६, प्‌, ४ तथा परिशिष्ट 'अ'। 5. (अ) महर्षि बेदव्यास, ( आचार्य बलदेब उपाध्याय सम्पादित ) बाराणसी, १६६६. अध्याय १०४, 
श्लोक १३-२० । (थ) गरुडपुराण में भी प्रायः यहो क्रम द्रश्टव्य है। दे.--गरुडपुराण, डॉ, रामशंकर भट्टाचार्थ सम्पादित, ( बाराणसी, १६६४ ), 
अध्याय ४७, पद्म १६-१४। ६. बराहमिहिर : (बंगलौर, १६४७ ), अध्याय ५६, श्लोक १७-१८। १०. गायकबाड़ ओ. सी.,, बड़ीदा से १६२४, 
१६२६ में दो जिक्दों में प्रकाशित । 


स्थापत्य हे ५३ 


अधिकांश मन्दिरों पर शिखर की संयोजना हुई है । कुछ लघु-मन्दिरों पर लघु-शिखर ( गुमदी ) निर्मित हुए 
हैँ । कुछ-मन्दिरों के शिखर अपने प्रारम्भिक स्त्ररूप से मिन्‍तता रखते हैं जो जी्णोड्धार के परिचायक हैं । कुछ शिखर 
मन्दिरों के गर्भगृह या मण्डप पर न होकर अर्धमण्डप पर संयोजित किये ग्रे हैं । जिन मन्दिरों पर शिखर नहों हैं, उनकी 
छतें सपाट हैं। बड़े मन्दिरों की सपाट छतें मूलतः कई पाषाण-शिलाओं को संयोजना करके निरभित की गयी थीं। कालान्तर 
में बे ध्वस्त हो गयीं । और अब उन्हें साधारण पाषाण-शिलाओं को सीमेण्ट से जोड़कर बना दिया गया है। बहुत-सी 
ऐसी पोषाण-दिलाएँ यहाँ-वहाँ प्राप्त हुई हैं जैसी ऐहोल के गुप् कालीन लाड्खाँ मन्दिर की छत पर आज भी देखी जा 
सकती है । मं. सं. ३० ( चित्र ३४ ) के मण्डप की छत अभी भी उसी प्रकार की दिलाप्रणालिकाओं दारा विमित देखी 
जो सकती है। अनुमान है कि एक-दो मन्दिरों की प्री छत उसी प्रकार की रही होगी। दो लघु-मन्दिरों ' की छतें 
एक-एक शिला द्वारा निर्मित की गयी हैं। इनकी तुलना न केवल छत की दृष्टि से अपितु दोहरी कानिदा, प्रवेश-दार और 
उनपर अंकित गंगा-यमुना आदि की दृष्टि से भो तिगवाँ के विष्णु-मन्दिर और पतौरा आदि के गृप्तकाछीत मन्दिरों से की 
जा सकती है ! 

उक्त विशेषताओं के अतिरिक्त एक विशेषता ऐसी भी है, जो कुछ मन्दिरों को मन्दिर कम और निवास-स्थान 
अधिक अमाणित करती है। जैसा कि कहा जा चुका है देवगढ़ में साधुओं और भट्टारकों के लिए भी कुछ आवास-गुहों का 
निर्माण हुआ था, जो कालान्तर में मन्दिरों के रूप में परिणत कर लिये गये। इनके उदाहरण हो सकते है--म॑ं .-सं, २, 
८,१४,२१ और २७।* 

४. देवगढ़ के जेन मन्दिर 

भव हम यहां के कुछ विशिष्ट मन्दिरों का पृथक्‌-पृथक्‌ अध्ययन करके ज्ञात करेंगे कि उनकी प्रमुख विशेषताएँ 
क्‍या हैं । 

(१) मन्दिर संख्या १२ 

यह मन्दिर देवगढ़ में कई दृष्टियों से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। कछा, शैलों और अभिलेखों से निष्कर्ष प्राप्त 
होता है कि इस सम्पूर्ण मन्दिर का निर्माण तीन या चार बार मे हुआ है । जिसे अब इस मन्दिर का महामण्डप (चित्र १७) 
कहा जाता है, वह्‌ सम्भवतः एक स्वतन्त्र मन्दिर के रूप में सर्वप्रथम निर्मित हुआ था। इसके पश्चात्‌ शिखर-यूक्त गर्भगह 
( चित्र २४ ) का निर्माण भी एक स्वतन्त्र-मन्दिर के रूप में हुआ होगा, फिर गर्भगृह और महामण्डप के मध्यवर्ती अन्तर 
को, प्रदक्षिणापथ के निर्माण द्वारा पूरा करके इन तीनों कृतियों में एकत्व की संयोजना की गयी होगी । और इस सबके 
पश्चात्‌ प्रस्तुत मन्दिर को 'पंचायतन' का परिपूर्ण रूप देने के लिए अर्धभण्डप का निर्माण भी हुआ होगा । इस प्रकार यह 
सम्पूर्ण मन्दिर एक आकस्मिक और विचित्र संयोग के फलस्वरूप विभिन्‍न संयोजनाओं के हारा अस्तित्व में आया दीखता 
है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए हम इसके अंग-प्रत्यंग पर निर्माण-क्रम से विचार करेंगे। 

महामण्डप 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस मन्दिर के सहामण्डप का निर्माण एक स्वतन्त्र मन्दिर के रूप में हुआ 
था इसका प्रथम कारण यह है कि इसका निर्माण कदाचित्‌ चौथी शतों में हुआ था जबकि गर्भगृह का, जैसा कि आगे 
कहेंगे, छठीं शती में । महामण्डप को गुप्तकालीन कृति सिद्ध करने में वह शिलालेख ( चित्र ४९ ) ( ज्ञनशिला ) और 
तीर्थंकर मूर्ति ( चित्र ५० ) पर्याप्त है जो यहाँ प्राप्त हुई थीं इसके मध्यवर्ती चार स्तम्भों के बीच, कुछ वर्ष पूर्व तक एक 
वेदी थी, जिसमें उक्त अभिलेख जड़ा था | इस अभिलेख को लिपि यथ्पि अनेक भारोपीय लिपियों का मिश्रण है, तथापि 
इसमें अशोककालीन ब्राह्मी के लक्षण भी देखे जा सकते हैं। 


प १. दे.--लघुमन्दिर सं, ६। २, दे,--चित्र सं, २, १३, १६ और २१। ३. दे.---चित्र सं. १६ से २४ हक | ४. दे,-“चिंत्र स॑, ७। 
४६ इस अभिनेख को प्रथम सात पंक्तियों में बास्तव में विभिन्‍न बर्ण मालाओं के नमूने समाविष्ट हैं, जिनमें अधिकांश द्राविड़ तथा मौर्यकालीन 
शाह्ी भी समाविष हैं यद्यपि तुकी और फ़ारसी उसमें नहों है ।"-श्री दयाराम साहनी, ए. प्रो, रि,, भाग हो. १६६८, प्ठ १०। 


ये ह देवगढ़ की जैनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययव 


गर्भगृह 

गलंगृह कदाचित्‌ छठों शरती में निर्सित हुआ था। गुप्काल के उत्तरा्ध में प्रचलित प्रायः सभी विशेषत्ताएँ 
इसमें उपलब्ध होती हैं। इस समय तक शिखर का रूप इतना परिवर्तित और अलंकृत हो गया था कि वह गुर्जर-प्रतिहार 
और चन्देक-काल के शिखर का पूर्व रूप श्तीत होता है। प्रस्तुत शिखर ( बित्र २४ और २५ ) में मह तथ्य सरलता से 
दर्शनीय है। बाह्यमित्तियों की अलंकरण-विहीन भौजना और दोहरी कानिस आदि विद्येषताएँ भी इसे गृुप्तकाल के 
उत्तरार्थ की कृति प्रमाणित करती हैं । 

जहाँ तक इसके प्रवेश-द्वार (चित्र १८) का प्रश्न है वह अपेक्षाकृत अधिक विकसित और अलंकृत है, परन्तु बह 
जैसा कि उसके भीतरी बायें पक्ष पर उत्कीर्ण अभिलेख से ज्ञात होता है, संवत्‌ १०५१ में स्थापित किया गया था । इस 
द्वार की रचना-शली से यह स्पष्ट है कि यह मन्दिर की मूछ योजना का एक अंग नहीं था प्रत्युत एक प्राचीन द्वार के स्थान 
पर बाद में इसकी स्थापना की गयी । वर्तमान द्वार ( चित्र १८ ) की रचना-शैली मन्दिर की रचतना-दैली से कुछ नवीन 
है । इससे भी यही प्रतीत होता है कि संवत्‌ १०५१ तक यह मन्दिर ( गर्भगृह ) इतना प्राचीन हो चुका था कि उसका 
प्रवेश-द्वार नष्ट-भ्रष्ट हो चुका था और उसे बदलना आवश्यक हो गया था । ओर फिर इसमें स्थित वह मूर्ति ( चित्र ५१ ) 
तो गुप्तकाल के तुरन्त बाद की है ही, जिसकी मुखाकृति, जटाजूट, अंग-प्रत्यंग का सूक्ष्म अंकन तथा अरूंकरण की सहज 
भव्यता गुप्तकाल में विशेष रूप से प्राप्त होतो है । 


प्रदक्षिणापथ 

प्रदक्षिणापथ गर्भगृह के एक या डेढ़ शती पश्चात्‌ निर्मित हुआ होगा । गर्भगृह की कानिश और उसके ऊपरी 
भाग को सूक्ष्मता से देखने पर ज्ञात होता है कि उसे काटकर बाद में समाविष्ट किये गये प्रदक्षिणा-पथ के ( उत्तरंग ) 
उष्णीष अपनी असमानता को आज भी नहीं छिपा सकते । इसकी बहिभित्तियों में चिनी हुई जालियों * और यक्षी-मूतियों | 
के अंकन सहित स्तम्भों की कला गुर्जर-प्रतिहार कालीन प्रतीत होती हैं। यक्षी-मृरतियों के नीचे उत्कीर्ण उनके नामों 
की लिपि आठवीं शती से पूर्व की नहीं हो सकती। और फिर किसी भी गुप्तकालीन मन्दिर में प्रदक्षिणा-पथ देखने 
को नहीं मिलता। डॉ. हँसमुख धीरजलाल सॉँकलिया ने इसको बहिभित्तियों पर अंकित यक्षी-मू तियों को रूगभग 
६०० ई. से पूर्व--चन्देलकाल तक की माना है। इससे भी उपयुक्त धारणा की पुष्टि होती है। 


अन्तराल 
अन्वराछ का निर्माण कदाचित्‌ प्रदक्षिणापथ के साथ था उसके कुछ समय बाद हुआ होगा । 


अधंमण्डप 

अधमण्डप भी प्रदक्षिणापथ के साथ या कुछ बाद की कृति होना चाहिए । उसके दक्षिण-पूर्वी स्तम्भ पर के 
अभिलेख में संवत्‌ ९१९ उत्कीर्ण है । इससे इस अर्धमण्डप के निर्माण की उत्तरावधि निष्चित होती हैं। इस अभिलेख में 
प्रस्तुत स्तम्भ के निर्माण का उल्लेख हैं, अर्धमण्डप के निर्माण का नहीं । अनुमानतः यह स्तम्भ के स्थान पर स्थापित किया 
गया होगा जो किसी कारण टूट गया होगा । अतः अधंमण्डप को उक्त संबत्‌ ९१९ से लगभग १०० वर्ष पूर्व तक की क्‌ति 
माना जा सकता है। 

निर्माण क्रम के इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि मं, सं. १२, दो मौलिक मन्दिरों का समन्वित 
और परिवर्तित रूप है और उसका निर्माण चोथी शताब्दी ई. से ९वीं शताब्दी ई. तक होता रहा । अब इस मन्दिर के 
अर्धमण्डप आदि पाँच अंगों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है । 
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१, जाजियों की स्थिप्ति का परिज्ञान चित्र सं. २४ से हो सकता है। २. कुल २४ यप्षी-मूर्तियाँ जड़ी हुई हैं। कुछ के लिए दे .-- 
जित्र सं. १०१ और १०२। ३, जैन यक्षस्‌ एण्ड यक्षिणीज : बुलेटिन ऑफ़ दी डेक्कन कॉलेज रिसर्च इल्स्टीटमूट, जिलद १, अंक २-४, मार्च 
१६४०, आकृति है, ५, ६। ४. दं,-चित्र सं. १६। 


स्थापत्य जय 


अर्धमण्डप ( चित्र १६ ) चार स्तम्भों पर आधारित हैं। सामने के दो स्तम्भ एक समान हैं और शेष दो 
असमान । वे मूल स्तम्भों के खण्डित हो जाने से समाविष्ट किये गये होंगे । उनके अलंकरण और परिधि की असमानता 
तथा अल॑ंकरणरहित चौकियाँ उक्त अनुमान की पुष्टि करती हैं। उनके शीर्ष मौलिक हैं । सामने के स्तम्भों पर चौकियों के 
ऊपरी भाग के चारों ओर क्षेत्रपालों का अंकन है। और उनके ऊपर शिखराक्ृतियों से युक्त देवकुलिकाओं में तीन-तीन 
ओर तीर्थकरों की काोत्सर्गाधषन और एक-एक ओर यक्षियों की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। उनके ऊपर दोनों स्तम्भों पर प्रत्येक 
और एक-एक कायोत्सर्ग तीर्थकर अंकित हैं, जिनके दोनों ओर एक-एक सुन्दरी का आकर्षक अंकन हैँ। सुन्दरियों के पार्श्व 
में एक-एक पुरुषाकृति और नारी-भाक्ृति उत्कीर्ण की गयी है। इस दृद्य के ऊपर पत्रावलि का अलंकरण और उसके ऊपर 
विभिन्न देव-देवियों का चित्रण है। इसके भी ऊपर नृत्यमण्डडी का मनोरभ आलेखन हुआ है। जिसके ऊपर जालीदार 
कटाव, इसके पश्चात्‌ समग्र मण्डप का भार सम्हालने में दत्तचित्त कोचक दिखाये गये है । तोरण पर गोमुख यक्ष के अनन्तर 
विविध वाद्ययन्त्रों से सज्जित एक लम्बी संगीत-मण्डली ( दे. चित्र सं, ११८ ) का अंकन काफ़ी आकर्षक बन पड़ा है । 
दक्षिण-पूर्वी स्तम्भ पर एक ऐतिहासिक अभिलेख, उत्कीर्ण है, जिससे देवगढ़ का प्राचीन नाम जानने में और प्रतिहार राजा 
भोजदेव की राज्य-सीमा तथा समय के निर्धारण में सहायता मिलती है । 

अर्धभण्डप और महामण्डप के मध्य जो रिक्त स्थान ( खुला चबूतरा ) पड़ा है, उसका अस्तित्व विचारणीय हैं । 
ऐसी कोई परम्परा दृष्टिगत नहीं होती, किन्तु पट्ददकल के विखूपाक्ष-मन्दिर ( ७४० ई. ) में यह बात देखी जा सकती है । 
बहाँ मन्दिर के मुख्य भवन से कुछ दूर हटकर, जैसा कि यहाँ हुआ है, एक स्वतस्त्र अर्धमण्डप का निर्माण हुआ है । यहाँ 
की भाँति वह भी चार स्तम्भों पर आधारित है । 


महामण्डप 
महामण्डप ( चित्र १७ ) की रचना, जैसा कि सिद्ध किया जा चुका है, चौथी शताब्दी ई. में एक स्व॒लन्त्र 
मन्दिर के रूप में हुई थी । मन्दिर का यह रूप सर्वथा अद्वितीय है। ३६ स्तम्भों पर आधारित यह महामण्डप वास्तव में 
“श्रीमण्डप' के रूप में निर्मित हुआ था। श्रीमण्डप, वे प्रकोष्ठ होते हैं जिनकी रचना तीर्थकर के समवशरण के ठीक 
मध्य में की जाती है । इनकी संख्या १२ होती है। प्रस्तुत मण्डप में वे इसी संख्या में देखे जा सकते है । ये श्रीमण्डप' 
प्रत्येक दिशा में वीथी-पथ को छोड़कर चार-चार भित्तियों के अन्तराल से तीन-तीन होते हैं । इनके मध्य में गन्धकुटी' 
की रचना होती है। गन्धकुटी वह चतुष्कोण प्रकोष्ठ होता है, जिनकी रचना १२ थ्रीमण्डपों के मध्य तीन पीठिकाओं पर 
होती है। इसके मध्य में सिहासन पर विराजमान होकर तीर्थंकर धर्मोपदेश देते है । 
प्रस्तुत महामण्डप के मध्य में भी एक चतुष्कोण बेदी थी । जिसे 'गन्धकुडी' के रूप में ही निर्मित किया 
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गया होगा । अब यह वेदी नहीं है । पर उसकी स्थिति रेखाचित्र से देखी जा सकती है ।। इसी वेदी में जड़ा हुआ जो 
अभिलेख ( चित्र ४९ ) प्राप्त हुआ है, उसमें जैसा कि कहा जायेगा १८ भाषाएँ प्रयुक्त हुई है । तीर्थंकर का धर्मोपदेश १८ 
गे (अं है) में होता है' जय, ः 
महान्‌ भाषाओं (और सात सी लघु भाषाक्ों) में होता है, जिनके प्रतीक रूप में यह अभिलेख प्रतिष्ठापित किया गया होगा । 
इस प्रकार यह महामण्डप मूलतः एक ऐसा मन्दिर है, जिसके समान दूसरा मन्दिर कदाचित्‌ ही कहीं निर्मित हुआ होगा । 
इस दृष्टि से निःसंकोच कहा जा सकता हैं कि भारतोय मन्दिर-स्थापत्य को देवगढ़ की इस महामण्डप के रूप में एक 
अद्भुत देन है । 
अन्तराल 
इस मन्दिर ( सं. १२) का अन्तराल भी उल्लेखनीय है। इसके भीतर दायें-बायें एक-एक लघु-मन्दिर की 


१. दे. - परिश्िष्ट दो अभिलेख क्र. एक। ३, दे--रेखाचित्र क्र, ६६। ३. (अ) ए. कनिंघम : आ, स, इ, : जिल्द १०. पह्ठ १००- 
के १ हो 7. उंहरर : भा, ए, इंश,, पृष्ठ १९० । (स) दयाराम साहनी : ए. प्रो, रि., माग दो, पृष्ठ ह। (द) श्री परमानन्द बरया ने भी इस तथ्य की 
पुष्टि की है। ४. हसे लगभग तोन वर्ष पूर्व क्षेत्रोम प्रबन्ध-समितति ने इसलिए हटा दिया है कि उससे सम्पूर्ण मन्दिर को संयोजना और आकर्षण 
में बाधा होती थी । ६, दे,-रेख़ाचित्र क्र. ३३। ६, सतिबृषभाचार्स पतिलोमपण्णति, ४-६०२ | 
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संयोजना हमें उलझन में डाल देतो है। इन लघु-मन्दिरों को ग्रभंगृह या उसके अंग नहीं कह सकते, क्योंकि उसके और 
उनके बीच प्रदक्षिणापथ विद्यमान है और ये प्रदक्षिणापथ से सटे हुए नहीं हैं ॥ इनका निर्माण कम से कम प्रदक्षिणापथ के 
पश्चात्‌ ही हुआ था। क्‍योंकि उसको बहिभिंत्तियों में संयोजित दो-दो यक्षी-मृ्ततियाँ प्रत्येक लघु मन्दिर द्वारा ढक ली गयी हैं, 
जिससे प्रदक्षिणापथ के प्रभाव में और यक्षी मूर्तियों की पूर्ण ( २४ ) संख्या में शोचनीय कमी पड़ी है । इनका निर्माण 
अन्तराल के साथ भी नहीं, बल्कि उसके कम से कम एक शाती पछ्चात्‌ हुआ होगा; कुछ दिन पूर्व तक इस लघु-मन्दिरों में 
यक्षियों की दो मूर्तियाँ स्थापित थीं, जिससे प्रतीत होता हैं कि ये किसी ऐसे भट्टारक की प्रेरणा से निर्मित किये गये 
होंगे जिसके विचार से गर्भगृह में प्रवेश करने से पूर्व विद्विष्ट स्थान में स्थापित यक्षो-मूर्ति का दर्शन अनिवार्य होता था 
विचारों की यह कट्टरता भट्टारकों में नौवीं शती के पश्चात्‌ आयी थी। अतः कहा जा सकता है कि इन लघु-मन्दिरों का 
निर्माण भी नौवीं शती के पश्चात हुआ होगा, जब अन्तराल निर्मित हो चुका था । 


प्रदक्षिणापथ 

प्रदक्षिणापथ गर्भगृह से परवर्ती कृति हैं। बहिभित्तियों में संयोजित जालीदार कटाव तथा चौबीस-यक्षियों की 
मूर्तियों के कारण यह जैन-स्थापत्य में ही नहीं, अखिल भारतीय स्थापत्य में भी अनुपम बन पड़ा है। खजुराहो और 
भेड़ाघाट में चौंसठ-योगिनियों की मूर्तियों का प्रदर्शन निश्चय ही इस प्रसंग में विचारणीय है। सतना जिले में पतौरा ग्राम 
के समीप 'पतिग्रानदाई नाम का एक मन्दिर हैं । उसमें जो मूर्तिफलक प्राप्त हुआ था , उस पर चौबीस-यक्षियों की 
मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं । यक्षियों के साथ उनके नाम भी उन पर अंकित हैं । इस फलरक और प्रस्तुत बहिभित्तियों की संयोजना 
की तुलना की जा सकती हैं। दोनों की यक्षियाँ प्रायः खड़ी और दो हाथोंवाली हैं । दोनों स्थानों पर उनके उपास्य 
तीर्थंकर भी अंकित हुए हैं, देवगढ़ में यक्षियों के ऊपर मस्तक पर, और उस शिल्‍ाफलक पर यक्षियों की पंक्ति को आवेश्ित 
करनेवाली दूसरी पंक्ति में । दोनों स्थानों पर यक्षियों के नाम उत्कीर्ण हैं और दोनों के ही नामों में भाषागत और क्रम 
सम्बन्धी अशुद्धियाँ हुई हैं, यहाँ तक कि कुछ नाम छूट गये हैं और कुछ को द्विरक्ति हो गयी है । बहिभित्तियोंबाली मू तियों 
का आकार लगभग १ फ़ी. ३ इईं. है और उनमें से प्रत्येक पुथकू-पृथक्‌ शिलाफलकों पर उत्कीर्ण हैं, जबकि अन्यत्र वे सब 
एक ही शिलाफलक पर अंकित हैं और इसोलिए उनका आकार बहुत छोटा है । कला, भावाभिव्यक्ति और छिपि से प्राप्त 
निष्कर्ष देवगढ़ के अंकन को पूर्ववर्ती सिद्ध करते हैं, यद्यपि यह अन्तर लगभग दो छत्तियों से अधिक नहीं हो सकता । 


प्रदक्षिणापथ का प्रवेश-द्वार 

गर्भगृह के चतुष्कोण होने से प्रदक्षिणापथ भी चतुष्कोण है। उसके चारों ओर एक-एक द्वार है, उनमें से 
पश्चिमी अर्थात्‌ मुख्य द्वार अपेक्षाकृत विशाल और अधिक अलंकृत हैं। इस द्वार का तोरण पूर्बवर्ती नहीं है। और 
वर्तमान तोरण इतना कम अलंकृत है कि उसकी समता शेष द्वार से बिलकुल नहीं बैठती । जो भाग अवशिष्ट है उसे ही 
'सप्तशाखा द्वार का उत्कृष्ट निदर्शन मानना होगा। ऐसे द्वारों का प्रारम्भिक रूप गुर्जर-प्रतिहार काल में मिलता है। 
कलचुरि काल में इनकी प्रधानता हो गयी । नौहटा, बिनेका, पाली, त्रिपुरी, अमरकण्टक, सोहागपुर, रतनपुर, जॉजगीर, 
खरोद, शिवरीनारायण आदि में ऐसे ही द्वार देखे जा सकते हैं । चन्देलकाल में इन द्वारों का प्रचलन कदाचित और बढ़ा । 


१, यह कभी श्री साहनी जैसे बिद्वान्‌ को भी भ्रम में डाले बिमा स रही, फलतः उन्होंने इन यक्षी मूर्तियों की संख्या २० दी है। 
दे,-ए. प्रो, रि., १६१८, पृष्ठ ६। २, इन्हें अब बहाँ से जैन धर्मशाला में स्थानान्तरित कर दिया गया है। और बहाँ अन्य मूर्तियाँ स्थापित 
कर दी हैं, जिनमें से एक खड़ी सरस्वती (चित्र ६५) की भी है। हनमें पहले स्थापित मूर्तियों के लिए देखिए--चित्र सं, ६६ और १०६। 
३. इस मन्दिर के विस्तुत परिचय के लिए देखिए-पएं, गोपीलाल अमर : पतियानदाई, एक गुप्तकालीन जैन मन्दिर। अनेकान्त वष १६ 
फिरण ६, पृ, ३४०-४६। ४. अभ् यह मसूर्तिफलक प्रयाग सप्रहालय में प्रदर्शित है। इसके बिस्तृत विबरण के लिए देखिए-श्री गोपोलाल 
अमर : पतियानदाई को अद्विलीय प्रतिमा : फैन सिद्धान्त भास्कर, भाग २९ किरण दो, प॒. ४०-४३। ६. प्रदक्षिणापथ में चारों ओर एक-एक 
द्वार बनाते फ्रो पद्भति अन्यत्र भो थी। जैसा कि नचता के एक मन्दिर का बणन करते हुए श्रो राखालदास बेसर्जी ने संकेत किया है। दे.--दी 
एजअ फ दो हमस्पीरियल गुप्ताज, (बनारस, १६६३ ), प. १४६। ६, आजकल हसे लोहे के ज़ालोदार 'सटर' से बन्द किया जाता है। हसका दायाँ 


पक्ष चित्र सं, २३ में देखा जा सकता है । 


स्थापत्य ७ 


खजुराहो के प्रायः सभी मन्दिरों में इनकी संयोजना दर्शनीय है। विशेष रूप से वहाँ ( खजुराहो ) के बिश्वनाथ-मम्दिर का 
प्रवेद् द्वार प्रस्तुत द्वार से पूर्णतः समानता रखता है। 


गर्भगृह का प्रवेश-ढार 

गर्भगुह का प्रवेश-द्वार अलंकरण की दृष्टि से प्रदक्षिणापथ के श्रवेश-द्वार की अपेक्षा कदाचित्‌ अषिक उत्तृष् 
है । जैसा कि कहा जा चुका है, इसका निर्माण गर्भगृह के साथ नहीं हुआ था। पूर्वोक्त द्वार के पाषाण और आकार-प्रकार 
आदि में इस द्वार से अत्यधिक समानता को देखते हुए कहा जा सकता है कि उन दोनों का निर्माण एक साथ हुआ था। 
इस प्रवेश-द्वार के सम्पूर्ण अलंकरण का विदलेषण यहाँ प्रसंगानुकूल होगा । 

ड्योढ़ी के मध्य में कल्पवृक्ष की उभरी हुई सज्जा के दोनों ओर स्नेह-क्रीड़ा में ममस सिह और हाथी तथा बार्ये 
पार्श्व-यक्ष और दायें लक्ष्मी का अंकन है । उस पर दोनों ओर तीन-तीन शाखाओं वाले द्वार-स्तम्भ स्थित हैं । बाहरी 
शाखाएँ सिरदल के ऊपरी भाग तक बढ़ती जाती हैं। उनमें सर्वप्रथम एक-एक देवी का और विभिन्‍न मुखाकृतियोंवाले 
शादूलों का आलेखन है, जिनमें गजमुख और मनुष्यमुख शाददूल उल्लेखनीय हैं। भीतर की बायीं शाखा में गंगा जिसके 
साथ नाग भी अंकित हैं, अपनी तीन सहायक-देबियों के साथ चित्रित है। यहीं एक पुस्तकधारी उपाध्याय का आलछेखन 
है । इसके ऊपर पाँच-पाँच देवकुलिकाओं की पाँच शाखाएँ है । मध्य को शाखा आगे को निकली है और यह चोड़ाई में 
आसपास की शाखाओं से दूनी हैं। मध्य की प्रथम देवकुलिका में ( चित्र २२) एक साधु एक शूकर को सम्बोधित कर 
रहे हैं। उसके ऊपर एक साधु अपनी पीछी कमण्डलु लिये खड़े हैं, और उनके चरणों का स्पर्श करता हुआ एक दाढ़ीधारी 
युवक झुका है ओर एक महिला हाथ जोड़े खड़ी है ( चित्र २२ )। इसके ऊपर को तीन देवकुलिकाओं में तोन प्रेम-सग्ल- 
दम्पतियों का आलेखन है। आसपास की दोनों शाखाओं में विशिन्न मुद्राओं और वाद्य-पनन्‍्तरों के साथ खड़े हुए स्त्री-पुरुष 
आलिखित हैं । दायीं ओर यमुना ( चित्र २१ ) और उसकी तीन सहायक देवियाँ तथा उसके ऊपर नागी का अंकन हुआ 
है । इनके बायीं ओर एक पुस्तकधारी उपाध्याय आलिखित हैं। उसके ऊपर यहाँ भी पाँच-पाँच देवकुलिकाओं की तीन 
शाखाएँ हैं । मध्ययर्ती शाखा में प्रेमासक्त-दम्पतियों तथा आसपास की शाखाओं में पूव॑वत्‌ स्त्री-पुरुषों के अंकन हैं । 

सिरदल के मध्य में कमलाकृति आसन पर द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ का पद्मासन में और उनके दोनों 
ओर एक-एक तीर्थंकर का कायोत्सर्गासन में अंकन है। उनके भी दोनों ओर तोरण के नीचे उड़ान भरते हुए पाँच-पाँच 
विद्याधर-युगल और उनके भी ऊपर नवग्रह चित्रित हुए हैं। फिर उनके भी ऊपर एक नवीन शाखा प्रारम्भ होती हैं, 
जिनकी मध्यवर्ती देवकुलिका में एक पद्मासन तीर्थंकर और उसके दोनों ओर चार-चार पद्मासन तथा छह-छह कायोत्स- 
गसन तीर्थंकरों के अंकन हैं । इस गाखा के ऊपर तथा मध्पवर्ती देवकुलिका के दोनों ओर तीर्थंकर की माता के सोलह 
स्वप्तों' ( चित्र सं १५ और २० ) का चित्रण हुआ है। इसके बायें महाकाली नाम की नरवाहिनी विद्यादेवी' और 
दायें अम्बिका -यक्षी के आलेखन हैं | इसके ठीक नीचे सरस्वती और बायें महाकाली विद्यादेवी के नीचे लक्ष्मी के अंकन 
हैं। गर्भगृह में विशालाकार तीर्थंकर म॒ति' और उसके दोनों ओर चेंवरधारी इन्द्र तथा अम्बिका और द्वार के दोनों ओर 
( भीतर ) अम्बिका मूर्तियाँ जड़ी हुई हैं । 


(२) मन्दिर संख्या ३० 
मन्दिर संख्या ३० ( चित्र ३४ ) गुप्तकालीन वास्तु का उत्कृष्ट निरर्शन है। उसका विन्यास ( ले आउट ) 





१, दे.- चित्र सं, १६। २, आजकल इसे लकड़ी के कपाटों हारा बन्द किया जाता है। ३. --दे.-- चित्र २० । ४. दे, - चतुर्थ अध्याय 
को पादटिप्पणो । ६, दे.-पंचम अध्याय की पाद टिप्पणी । ६, दे --चतुर्थ अध्याय की पादटिप्पणी । ७, बईसवें तीथंकर नेमिनाथ की दासन दे बी । 
६ (अ) काम।रूप्रा निलयीभूता बद्धपहुमासनस्थिता । अक्षमाला तथा बीणा पुस्तक च कमण्डलुः ॥ 
नोलकण्ठी श्वेतभुजा श्वेताह्ो चन्द्रसेखरा। महाविद्या महाबाणी भारती च सरस्बती ॥ 
_ भतनदेबाचार्य : अपराजितपृच्छा, २३०, १४-१६ | (ब) दे .-चतुर्थ अध्याय की पाद टिप्पणी । 
६. दे,--चतुर्थ अध्याय की पाद टिप्पणी । १०. दे,-चित्र स॑, ६१ । 


ण्ट देवगढ़ की जैनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


ग्रीक मन्दिरों से अमुप्राणित प्रतीत होता है। उसका स्तम्यों पर आधारित मण्डप, साधारण अधिष्ठान, सपाट छत और 
चतुष्कोण गर्भयृह उसे साँची के मन्दिर संख्या १७ के अनुरूप सिद्ध करते हैं । स्तम्मों का आकार घौकियों पर अतुष्कोण 
और मश्य में पोडशकोंण तथा शीर्ष पर गोल है। पायाणों की जुड़ाई गारे के बिना हुई है और उनपर प्लास्टर नहीं हुमा 
है। गर्भगृह का प्रवेश-द्वार संकीर्ण है। इन सब दृष्टियों से भी यह साँची के उक्त मन्दिर से समानता रखता है। इसकी 
तुलना ऐहोल के लाइखाँ मन्दिर से भी की जानी चाहिए । स्वम्भ, मण्डप और गर्मगृह आदि की दृष्टि से शो इन दोनों में 
सभ्ानता है ही, छत का रूप धारण करने वाली शिल्ा-प्रणालियों को दृष्टि से भी उत्केखनीय समानता है। ये शिला- 
प्रणालिकाएँ एक दूसरे से गारे आदि के बिना हो जोड़ो गयो हैं। अतः इस मन्दिर के गृतकालीन कृति होने में कोई सन्देहु 
नहीं रह जाता । 

(३) भन्दिर संख्या १५ 

यह (चित्र संख्या २६) देवगढ़ का सर्वसुन्दर मन्दिर है। प्रवेश-द्वार और स्तम्मों का अलंकरण इसको सुन्दरता 
के प्रमाण हैं। प्रवेश-द्वार तक एक 'राहापग' में से पहुँचा जाता है, जिसका निर्माण शोष तीन 'राहापगों' से भिन्न है। 
अधिष्ठान की ऊँचाई को दोनों ओर की भित्तियों से काटकर यह राहापग ऊपरी सोपान से लगभग ६ इंच पर प्रारम्भ होता 
है । भितियों से लगभग ८ इंच दूर दोतों ओर एक-एक अलंकृत स्तम्भ विद्यमान हैं, जिनसे यह राहापग एक लघुमष्डप का 
रूप ले लेता हैँ। गुर्जर-प्रतिहार काछ में प्रचलित हुए मण्डप का प्रारस्भिक रूप इस राहापग के रूप में सरलता से देखा 
जा सकता है। ह्योढ़ी के मध्य में उभरा हुआ कल्पवुक्ष उसके दायें ओर युगल-छवि और बायें ओर कीर्तिमुख तथा दोवों 
ओर सिह द्वारा आक्रान्त एक-एक पुरुष चित्रित हैं। द्वार-पक्षों पर अपने-अपने बाहनों पर आरूढ़ गंगा-यमुना सहायक- 
देवियों के साथ प्रदर्शित है । उनके घटों पर नाग्र-नागी के अंकन हैं । फिर प्रत्येक द्वार-स्तम्भ पर तीन शाखाएँ प्रारम्भ 
होती हैं । प्रथम और तृतीय शाखाओं में पत्रावलि और खर्जूर-पत्रों का आलेखन है। मध्य की शाखाओं में चार-चार 
कोष्ठकों में तीर्थंकरों की पद्मासन मूर्तियाँ उत्कोर्ण हैं। सिरदल के मध्य में निर्मित कोष्ठक में एक और उसके दोनों ओर 
चार-चार पद्मासन तोर्थंकर मूर्तियों के अंकन हैं। गर्भगृहू की सज्जा और उसमें स्थित मूर्तियाँ भी महत्त्वपूर्ण हैं। 

इन सबके अतिरिक्त इसमें एक ऐसी विशेषता है, जो वास्तुकला की दृष्टि से उसे देवगढ़ के सभी जैन सन्दिरों 
से पृथक्‌ करके दशावतार मन्दिर के समीप ला खड़ा करती है। बात यह है कि इसके तीन राहापगों में ठीक वैसी ही 
विशाल देवकुलिकाएँ निर्मित हुई हैं जैसी दशावतार-मन्दिरमें हैं ॥ एक देवकुलिका (दक्षिण) में अब मध्यवर्ती मूर्ति नहीं है, 
उसके स्थान पर एक गवाक्ष निर्मित कर दिया गया है। उत्तरी देवकुलिका में एक विशाल पद्मासन और उसके दोनों ओर 
अनेक कायोत्सर्गासन मूर्ति्ाँ अंकित हैं । पृष्ठवर्ती (पूर्वी) देवकुलिका में उस्ती की भाँति तीर्थंकर मूर्तियाँ हैं, इसके द्वार- 
स्तम्भों पर गंगा-यमुता का चित्रण उल्लेखनीय है । देवकुलिकाओं के निर्माण, अधिष्ठान की ऊँचाई, द्वारों और स्तम्भों के 
अलंकरण तथा अन्य समानताओं की दृष्टि से यहु और दक्षावतार-मन्दिर एक ही समय निर्मित हुए प्रतीत होते हैं । 
आदचय नहीं कि इसका प्रेरणा-ख्रोत वह या उसका प्रेरणा खतोत यह रहा हो । 

जिनको रूपरेखा शास्त्रीय-विधानों से समता रखती हो ऐसे मन्दिरों में देवगढ़ में कदालित्‌ यहू मन्दिर अथम 
है । यह षोडशभद्र मन्दिर है। रेखाचित्र में इसकी सोलह कलाएँ (कोण) स्पष्ट देखी जा सकती हैं । समरांगणघृत्रधार 
के अनुसार इसे नन्दिघोष' नामक प्रासाद कहना होगा । इसके २४ स्तम्भों की ऐसी संयोजना की गयी हैं कि उससे 
एक क्रास' (+) का आकार बन गया है। सम्पूर्ण रूपरेखा, विधान से इतनी अधिक अनुकुलता रखती हैं कि समरांगण- 

सुत्रधार के लेखक ने 'नन्दिधोष' प्रासाद के रूप में इसे ही आदर्श माना हो। मन्दिर वास्तु में इन सब दृष्टियों से यह्‌ 


३. (अ) सर जॉन माहल : दी मानुमेन्ट्स ऑफ़ साँचो, जिल्‍द तोन, फलक (|ा५, ओर भी दे,-बविसेप्ट ए. स्मिथ : ए हिल्दी 
ऑफ़ फ़ाइनल आंट इत हण्डिया एण्ड सोलोन, (बन्बई, तृतीम संस्करण), फलक ६३, आकृति 'अ'। २, ढे खिए--बराहमिहिर : बृहत्संहिता 
गलौर, १६१४७), अध्याय ४६, श्लोक ५५॥ 3३. देखिए-रैसाबित्र क्र, ४७०। ४. नस्दिघोधष के लध्षण के लिए देखिए-अपराजितपृच्छा, एष४ट 
(०३-६०४। %, भोजदंब का समय ग्यास्हओं शताब्दी ई, माना जाताहै। परिचत्रय, समय आदि के लिए देखिए--(क) डॉ, रामजी उपाध्याम : 
सस्कृत साहित्य का आलो चमात्मक इतिहास, पृ. २०७७-७८ | (छह) डॉ, जगदीदा चन्द्र जैन : प्राकृत साहित्य का इतिहास, पृ, ६६६-६० । (ग) अपराजितत 
पृच्छा, स्रूमिकरा ( अँगरेज्ो ), पृ. ११ तथा २७ आदि। 


सा प्रत्प घर 


मन्दिर अपनी विशिष्ट स्थिति रखता है । इस मन्दिर के गुप्काल या उसके तुरन्त पश्चात्‌ निर्मित हुए होने में कोई सन्‍्देह 
नहीं, क्योंकि (१) इसके मण्डप में स्थित ( चित्र ५२ ) तथा गर्भंगृह में स्थित मूलनायक की मूर्ति भी उसी संग्रय की 
कृति है ] (२) राहापणों की देवकुलिकाओं के कारण वह दशावतार-मन्दिर का समकालीन प्रमाणित होता है। (३) 
भित्ति के पापाणों की चिनाई यहां के मन्दिर संख्या ४ ( छठवीं शती ), साँची के मन्दिर संख्या १७ ( ४२५ ई. ), 
ऐह्रोल के लघु ( ५त्रों शती ) और हुच्चिमल्लि गुडि ( वीं शती ) के मन्दिरों और बादामी के समीपस्थ महाकूटेइवर 
मन्दिर ( लगभग ६वीं शती ) की बहिभित्तियों से अत्यधिक समानता रखती है। (४) प्रवेश-द्वार का सीमित अलेकरण, 
मण्डप का प्रारम्भिक रूप और शिखर का अविकसित रूप गुप्तकाल की विशेषताएं हैं, जो इसमें प्राप्त होती हैं । 

(४ ) मन्दिर संख्या ३१ 

देवगढ़ की गुप्तोत्तरकालोन कृतियों में मन्दिर संख्या इकतीस ( चित्र ३५ एवं ३६ ) उल्लेखनीय है। अधिष्ठान 
की सादगी, प्रवेश-द्वार का अलंकरण, दोहरी कानिश और सपाट छत इसे सातवीं शती में निरभित हुआ सिद्ध करते हैं । 
इन्हों दृष्टियों से इसकी तुलना पतौरा ( सतना ) के पतियानदाई मन्दिर से की जा सकती है, जो गुप्तकालोत स्थापत्य का 
अच्छा उदाहरण है। इसके प्रवेश-द्वार को गुर्जर-प्रतिहारकालीन सप्तशाखा द्वार का प्रारम्भिक रूप कहा जा सकता है । 
गंगा-यमुना, तोरण के मध्यवर्ती तीर्थकर और नवग्रहु का अंकन यहाँ अत्यन्त सूक्ष्मता से हुए हैं। ड्योढ़ी पर अंकित 
मत्तवारण और कल्पवृक्ष आदि तो इसके गुप्तोत्तरकालीन होने में सन्देह नहीं रहने देते । 

(५) मन्दिर संख्या ४ 

मन्दिर संख्या ४ ( चित्र ४ ) गुप्तकाल के तुरन्त पश्चात्‌ निर्मित हुआ होगा । अधिए्ठान की सादगी, स्तम्भों 
का सीमित अलंकरण, अर्धभण्डप और उसके ऊपर का अविकसित लघु-शिखर, दीहरी कार्निश और प्रवेश-द्वार पर गंगा- 
यमुना का आलेखन इस मन्दिर की प्राचीनता के द्योतक हैं। मण्डप के दाये स्तम्भ में संवत्‌ १२२४ का, बायें स्तम्भ में 
संवत्‌ १२०७ का और बहिभित्ति पर ( सामने बायें ) संवत्‌ १७०९ के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये तीनों इस मन्दिर के 
निर्माण काल की नहीं, बल्कि जीर्णोद्धार को सूचना देते हैं। गुप्तकालीन वास्तु के अन्य लक्षण भी इस मन्दिर में स्पष्ट रूप 
से देखे जा सकते हैं। द्वार के अलंकरण में कल्पवृक्ष, युगलछवि और पत्रावलि उनमें से मुख्य हैँ ॥ इस मन्दिर की सर्वाधिक 
उल्लेखनीय विशेषता है उसकी भित्तियों के निर्माण में पाषाण चिनने की शैली, जो साँची के १७वें मन्दिर ( ४२५ ई. ), 
ऐहोल के लघुमन्दिर ( लगभग ५वीं शती ) और हुच्चिमल्लिगुड़ि मन्दिर ( धवीं शतो ), तथा बादामी के 
समीपस्थ महाकुटेशवर मन्दिर * ( छृगभग ६वीं शती ) की बहिभित्तियों से अत्यधिक समानता रखती है । 

(६ ) मन्दिर संख्या १८ ह 

इस मन्दिर ( चित्र सं, २८ ) में प्राचीनता के वही सब लक्षण विद्यमान हैं जो उपर्युक्त मन्दिर संख्या ४ में 
दृष्टिगत होते हैं । जिन मन्दिरों से और जिन दृष्टियों से उसकी तुलना की गयी है, उन्हीं से इसकी भी निःसन्देह की जा 
सकती है ) इसके स्तम्म ओर प्रवेश-द्वार उस ( मं. सं, ४ ) की अपेक्षा कहीं कम अलंकृत हैँ । इसे गुप्तकाल के तुरन्त 
पश्चात्‌ को कृति मानने में संकोच नहीं होना चाहिए । 

(७) मन्दिर संख्या २८ 

उपर्युक्त मन्दिर की भांति मन्दिर संख्या २८ ( चित्र सं. ३२-३३ ) का योगदान भी मन्दिर-वास्तु के विकास 
में कम नहीं है । यह 'पूर्णभद्र' मन्दिर है। राहापगों के अतिरिक्त अर्धधोणक और कोणक पगों के लघु आकार से सम्पूर्ण 
रेखाकृति को गोल आकार मिल गया है। अधिष्ठान की ऊँचाई नहीं के बराबर है। बहिभिततियों पर दोहरी कानिश, 

बे ६, हे--चित्र सं, ६४। २-दे.--प. बोपीलाल अपर : पतियानदाई : एक गुप्तकालीन जन मन्दिर: अनेकान्‍्त, (फ़रबरी, 

१६६७ ) बष ११, किरण ६, पृष्ठ ३४३०-२६ ३. (अं) छुइस ,फ़डरिर: हृव्डिपन टेस्पक्स एण्ड स्कश्पडर, पुष्च १६१, फलक १४५७४ । (ण) विसेण्ट ए. 


सहिमिथ: ए हिह्टदो आ. फा. आ. इ. सो,, फेतक १७ (अ) । ४. लुश्स ,फ्ंबरिक: बही, पष्ठ २०६, फलक १८० । ५. बही, पष्ठ २३४, फलक २०३ । 
६. वही, पष्ठ २२५, फलक १६० । ७, देखिए-बिन्यास रूपरेखा, चित्र क्र, ४२। 


६० देवगढ़ की जेनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


म्डप ( जो नष्ट हो चुका हैं) का सद्भाव, + प्रद्नेदा-द्वार का सीमित अरूकरण, एक अंग-शिखर कौ संयोजना, मुख्य 
शिखर की अलूुंकरणहीनता और छत से हो पतला होते जाना आदि ऐसी विशेषताएँ हैं जो इस म॑स्दिर को गृप्तकाल मौर 
गुर्जर-प्रतिहार काल की कड़ी सिद्ध करती हैं। अनुमानतः यह आठवीं शती में कभी निर्मित हुआ होगा । जिसे अभी हम 
भण्डप कह आये हैं उसे यदि अर्धभण्डप कहें तो हमें अंगशिखर के नीचेवाले लघु-कक्ष ( हे फ़ी.-३ ईं. चौड़े और १० फ्री 
२ ६. लम्बे ) को मण्डप कहने की सुविधा होगी । यह मण्डप सामने के राहापग में एक अछूकृत प्रवेश-द्वार के साथ 
संयोजित है । इससे सम्पूर्ण मन्दिर में एक ओर भग्यता का संचार हुआ है तो दूसरी ओर गुर्जर-प्रतिहाारकालीन वास्तुकका 
का स्वरूप स्पष्टतर हुआ है। प्रवेश-द्वार पर तीन शाखाएँ हैं । गंगा-यमुनां और अन्य अलंकरणों से गुप्तकालीन प्रवेश-द्वार 
का आभास मिलता हैँ । गर्भगृह और उसका प्रवेश-द्वार अलंकृत नहीं है, पर उसमें स्थित मू्तियाँ प्राचीनता और कछापूर्णता 
के रिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं. । 

अंग-शिखर की ऊँचाई ( छत से ) ११ फ़ी. ८ ईं. है। उसमें सर्वप्रथम ४ फ़ी. २ इं. चौड़ी भौर ५ फ़ी. ३ 
इूं, ऊँची स्तम्भयुक्त देवकुलिका है। उसका तोरण टूट गया है। मुख्य मूर्ति भी गिरकर टूट गयी थी, अतः उसके स्थान 
पर दूसरी स्थापित कर दी गयी हैं। उसके दायें पाएवनाथ और बायें सुपाए्बनाथ की पूर्ववर्ती मूर्तियाँ हैं । मुख्य मूर्ति के 
अष्टप्रातिहार्यवाल। भाग मूलरूप में है जिसके मध्य में उड़ान भरते हुए चतुुज, उद्धोषक की स्थिति असाधारण है। 
उसके दोनों ओर तीन-तीन देवकुलिकाएँ हैँ जिनमें से मध्यवर्तियों में पद्मासत् और पाश्ववर्तियों में कायोत्सर्गासन तीरथंकर 
मूर्तियाँ है। इस विशाल देवकुलिका के दोनों ओर दो-दो शओोवत्स, उनके ऊपर एक-एक श्रीवत्स के साथ कल्पब॒क्ष और 
उनके भी ऊपर ( बायीं ओर ) धरणेन्द्र-पद्मावती और ( दायीं ओर ) तीन तीर्थंकर मूर्तियाँ अंकित हैं । इस सबके ऊपर 
पत्रावली और उसके भी ऊपर लगभग ५ फ़ी, के त्रिकोण पर तोरणाकार अंकन हैं । जिसमें सशक्त उड़ान भरता हुआ 
विद्याघर-युगलू दर्शनीय बन पड़ा हैं। मुख्य शिखर, जैसा कि कहा जा चुका है अधिष्ठान से ही प्रारम्भ हो जाता है और 
छत के लगभग ६. फ़ी की ऊंचाई पर से अधिकाधिक पतला होने लगता है। “आमलरूक' काफ़ी बड़ा है, जिसपर आष्छादन 
सहित कलश हैं। उसपर 'आमलिकरा' और उसपर दण्ड” स्थित है। सम्पूर्ण शिखर की ऊँचाई छत से अनुमानतः 
२५ फ़ी. है। 
(८) मन्दिर संख्या ५ 

यह मन्दिर उपयुक्त मन्दिर ( संख्या २८ ) का समकालीन प्रतीत होता हैं। यद्यपि इसका शिखर उसकी 
अपेक्षा कम ऊँचा और कम विकसित है। प्रवेश-द्वारों पर गंगा-यमुना के अतिरिक्त महामानसी ( १६वीं विद्यादेवी ), ऐ 
गोरी ( ९वीं विद्यादेवी ), महाकालछी ( ८वीं विद्यादेवी ) और अम्बिका के आलेखन से भी यह गुर्जर-प्रतिहारकालीन 
वास्तु सिद्ध होता है । 

भीतर समचतुष्कोण ( ७ फ़ी ) इस मम्दिर में ४ फ्री. का समचतुष्कोण और ७ फ़ी, १० ईं. ऊँचा एक 
स्तम्भ स्थित है। कुछ वर्ध पूर्व किये गये जीर्पोद्धार के समय इसकी अस्त-व्यस्त चौकी व्यवस्थित की गयी थी। चौकी 
१ फ़ी. ३ ईं, ऊंची है, जिसके चारों ओर सिंहासन के सभी आवश्यक लक्षण, कीतिमुख, सिंह और यक्ष-यक्षियाँ आदि 
अंकित हैं। यह दो पाषाणों से मिलकर बनी है। इसके ऊपर ३ इं. कौ शिला और उसके भी ऊपर ६ ईं. की कमलाकृति 
शिला स्थित हैं। उसपर भो २ ईं. की एक अलंकरण-रहित शिला स्थित है, जो जीर्णोद्धार के समय या तो बदल दी 
गयी है या अतिरिक्त रूप से समाविष्ट कर दी गयी है। इसपर ५ फ़ी. ६ ईं. ऊँची और २ फ्री. ९ ईं. का ( बीच में ) 
समचतुष्कोण पाषाण स्थित हे, जो ऊपर जाकर २ फ़ी, ४ इंच का समचतुष्कोण रह जाता है। इस पाषाण के चारों ओर 
समानान्तर १४ ( आड़ी ) शाखाओं में तीथंकरों की कायोत्सर्गासन और पद्मासन मूर्तियाँ अंकित हैं। उसके शीर्ष के प्रत्येक 





१, बिन्यास रूपरेखा ( चित्र क्र, ४२) भी हसके सद्भाव का बोध हो सकता है। २. इसमें स्थित एक ऐसी ही मूर्ति के लिए दे---चित्र 

सं, ६२। ३. दे, - पंचम अध्याय की टिप्पणी । ४. तीथंकर को वाणी को दुन्दुभि पीटकर ज़िलोक में गँजा देनेबाला। ४, दे,-- चित्र सं. ६ से ८ 

तक । ६, इसके लक्षण के लिए दे.-चठुथ अध्याय को टिप्पणी । ७, सक्षण के लिए दे, चतुर्थ अध्याय कौ टिप्पणी । ५ इसके लक्षण के लिए 
>-चतुथ अध्याय की टि, | ६. दे.-चित्र संख्या ८। 


स्थापत्व हे 


पाएव॑ में ५-५ देवकुलिकाएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक दूसरी और घोी में कायोत्स्गासन और शेष में पश्मासन तीर्थंकर मूर्तियाँ 
अंकित हैं । देवकुलिकाओं के ऊपर साधारण अलंकरण और उसके ऊपर एक कमलाकृति का आलेखन है । 


प्रवेश-द्वारों ' की दृष्टि से यह मन्दिर विशेष महत्त्व रखता है। पूर्व और पश्चिम में तो पंचशाखाद्वार हैं ही, 
उत्तर और दक्षिण में भी कलाकार ने पाषाण में द्वाराकृतियाँ उत्कीर्ण करने का अद्भुत और सफल प्रयत्न किया है। ड 
फलस्वरूप यह मन्दिर सर्वतोभद्र वास्तु की कोटि में आ सकता है। इसकी द्वाराकृतियाँ वास्तव में अत्यन्त भव्य बन 
पड़ी हैं। उनके तथाकथित कंपाट इतनी सूक्ष्मता और यथार्थता से उत्कीर्ण हुए है कि उनके वास्तविक होने का भ्रम हुए 
बिना नहीं रहता। प्रवेश-द्वारों और कपाटों से ऐसे अूंकरण बाद में भी चलते रहे । पूना के निकट ( लगभग २० मील ) 
बाई नामक ग्राम में एक जमींदार के निवास में अत्यन्त अलंकृत प्रवेश-द्वार है। प्रस्तुत द्वार और कपाट वास्तविक नहीं 
हैं! बल्कि पाषाण-निर्मित हैं, जबकि वाई ग्राम में वे बास्तविक और काष्ठनिमित होने के साथ ही साथ उत्तरवर्ती ( अब 
से लगभग १५० वर्ष प्राचीन ) भी है। तथापि इन दोनों में अलंकरण सम्बन्धी क्रमिक विकास के लक्षण स्पष्ट रूप से 
देखे जा सकते हैं। 

इस मन्दिर में तीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं : ( १ ) पश्चिमी-द्वार के बायीं ओर बहिभित्ति पर और (२ ) 
पश्चिमी द्वार की छ्थोढ़ी पर उत्कीर्ण तथा. ( ३ ) पूर्वी द्वार के भीतर ऊपर जड़ा हुआ, जिनमें क्रमशः संवत्‌ ११२०, १००० 
और १५०३ पढ़ा जा सकता है। प्रथम दो अभिलेखों में थात्रियों के कीतिमान हैं, जबकि तीसरे में इस मन्दिर के 
जीर्णोद्धार का उल्लेख है। मन्दिर के निर्माण का उल्लेख किसी में नहीं है । 


(९) मन्दिर संख्या ११ 


विवेच्य मन्दिर ( चित्र सं. १५ ), देवगढ़ के एकमात्र ट्रितल मन्दिर के रूप में उल्लेखनोय है । इसकी 
बहिभित्तियाँ अलंकृत न होकर भी खजुराहो का पूर्वरूप प्रतीत होती हैं । दोनों तलों के प्रवेश-द्वारों को भी अलंकरण की 
दृष्टि से लजुराहो का पूर्वरूप कहा जा सकता हैं। सम्भोगरत युग्म, आकर्षक चेष्टाओं में मग्न सुन्दरियों और मोहक- 
मुद्राओं में प्रस्तुत अप्सराओं की विरल संयोजना भी उक्त तथ्य को पुष्ट करती है। आश्चर्य नहीं कि खजुराहो के स्थपत्ति 
और मूतिकार ने यहां प्रशिक्षण प्राप्त करके ही वहाँ अपना कौशल दिखाया हो । 

बहिभित्तियों में अधिष्ठान से २ फ़ी, २इंच को ऊंचाई से ३ फी. ६ इंच ऊँची एक पंक्ति है, जिसमे साधारण 
स्तम्मों द्वारा देवकु लिकाओं का आभास प्रकट किया गया है। परल्तु कुछ देवकुलिकाओं में ही तीर्थंकर मूर्तियाँ अंकित हैं, 
कुछ में मान-स्तम्भों का आलेखन है, शेष अधिकांश अलंकरण-रहित हैं। इसके ऊपर दूमरी पंक्ति है। वह अपेक्षाकृत कम 
ऊँचो है और उसमें कोई अलंकरण नहीं है । तोसरी पंक्ति की ऊंचाई लगभग प्रथम पंक्ति के बराबर है और उसमें सघन 
स्तम्भाकृतियों के अतिरिक्त कोई अंकन नहीं है । 

इसका अर्धमण्डप आठ स्तम्भों पर आधारित है। वह इतना लम्बा है कि उसे अर्धभण्डप कहना उचित नहीं 
प्रतीत होता । प्रवेश-द्वार का अलंकरण गुर्जर-प्रतिहारकाल से बाद का, कदाचित्‌ कलचु रि-काछीन प्रतीत होता है । महामण्डप 
काफ़ी विशाल है। गर्भगृह का प्रवेश-द्वार भी अलंकृत है। उसमें २ फ़ी. ४ इंच ऊंची, २ फ़ो. ४ इंच चोड़ी और ६ फ्री. ५ 
इंच लम्बी वेदी है, उसपर वर्तमान में कोई प्रतिमा नहीं हैं। उसके नीचे महावीर की ( सिंह का चिहक्ल॑ अस्पष्ट ) विशाला- 
कार पद्मासन मूर्ति रखी हैं, उसमें संवत्‌ ११०५ का तीन पंक्तियों का लेख उत्तीर्ण है। उसमें मन्दिर के निर्माण और 


१. बै.-चित्र सं. ६ और ७। २. उत्तर की द्वार-आकृति चित्र सं. पाँच में देखी जा सकती है। 
३. (ओ आलिन्दानां व्यवच्छेदों नास्ति यत्र समन्‍्ततः | तड़्बास्तु सर्व तोभद्र चतुद्ध र-समायुतम्‌ ॥ 
बराहमिहिर : दृडत्स हिता : (बंगलोर, १६४७ ), अध्याय ६३, श्लोक ३१ की टौका में उद्धृत गर्ग का पथ । (ब) अग्निपुराण : 
अध्याय १०४. पद्म १४। (स) गरुहपुराण : अध्याय ४०, पद्म २२। (ड) अपराजितप्‌ उछा, १४६, १३-१६। ४- क्लाउड बाटदली (0806 89069 ) : 
दो डिजाइम डेठहलपमेण्ट ऑफ़ इण्डियन आ्चोटिक्चर : (लन्दन, १६४८ ). फल्क ३७। ४. मन्दिर सं. ३ भी पहले द्वितल था, परन्तु उसके अत्यन्त 
जोर्ण हो जाने से बत मान में उसे एकतल कर दिया गया है । 


३६२ देषगढ़ की जेनकका : एक सांस्क्ृतिर क्यय्रथ 


प्रतिष्ठा आदि का कोई उल्लेख नहीं है, जैसा कि श्री साइनी ने भ्रमवश लिख दिया है । वैसे भी मन्दिर के मिर्माण या 
प्रतिष्ठा का उल्लेख प्रतिमा पर हो, यह बात असंगत है! महामष्डप के उत्तर-पूर्वी कोचे में दूसरे तछ के छिए सोपान मार्ग 
है. । सन्‌ १९३९ ( फ़रवरी ) में गजरण प्रतिष्ठा के समय इसका जीणोडार कराया गया था ! ह 

दूसरे तल पर अधंमण्डप के बायें और दायें एक-एक वेदिका है, जिसको वाह्मयवेष्टनी के रूप में संयोजित शिलाएँ 
बाहर की ओर स्तम्भाकार अलंकरणों से युक्त हैं। महामण्डप का प्रवेश द्वार अलंकृत है। उसके बायें द्वारपक्ष पर अंकित 
दर्पणधारिणी शुविस्मिता हमें खजुराहो की जगत्पसिद्ध दर्पणघारिणी सुश-सुन्दरी का स्मरण कराती है। गर्भगृह के प्रदेश- 
द्वार पर अम्बिका अंकित है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि दूसरे तऊू के मुलनायक नेमिना् थे । जीणोंडार के 
समय उनकी मृत्ति मीचे के तल में स्थानान्तरित कर दी गयी, जिसे आज भी वहाँ देखा जा सकता है। इसमें स्थित 
शान्तिनाथ की मृति ( स्थापित सं. १९९५ ) देवगढ़ की एकमात्र संगमरमर की मूतलि है 

शेली और अलंकरण आदि की दृष्टि से इसे कलचुरिकालीन ( लगभग ९०० ईसवी ) वास्तु कहा जा सकता है। 

(१०) शेष मन्दिर 

उपरिलिखित नौ मन्दिरों के अतिरिक्त शेष में से अधिकांश का निर्माण कलूचुरियों के शासनकाल में हुआ होना 
चाहिए। चन्देलकाल में वास्तु कला के जो प्रमुख लक्षण प्रचलित थे वे देवगढ़ में कदाचित्‌ ही मिलते हैं । उनका अविकसित 
और प्रारम्मिक रूप अवदय यहाँ दृष्टिगत होता है। इससे स्पष्ट हैं कि वास्तु-निर्माण की परम्परा देवगढ़ में दसवीं शताब्दी 
से आगे नहीं बढ़ी । एक-दो मन्दिरों का निर्माण मुग़लकाल में हुआ प्रतोत होता है" । जीर्णोद्धार का कार्य जैसा कि 
अभिलेखों से प्रकट होता है, नौवीं शती से चलता रहा है । इससे मन्दिरों के मुलछरूप में कुछ अन्तर अवश्य आया होगा । 
अभी कुछ वर्षों से इस क्षेत्र की प्रबन्धक-समिति द्वारा जो बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार कराया गया है, उसमें मूलरूप की सुरक्षा 
का यथोचित ध्यान रखा गया है। सबंश्री कनिघम, फुद्दरर और साहनी आदि पूर्ववर्ती लेखकों ने इन मन्दिरों का जिस ' 
रूप में उल्लेख किया है, वे प्रायः उसी रूप में आज भी पर्याप्त जीर्णोद्धार हो चुकने पर भी देखे जा सकते हैं। इससे उक्त 
कथन की पृष्टि होती है । 


७. मानस्तम्भ 

मानस्तम्भ का निर्माण कदाचित्‌ सर्वप्रथम मथुरा में ( शक-कुषाण काल में ) हुआ था । उससे पूव मौर्य सम्राद्‌ 
अशोक विशाल और कलापूर्ण स्तम्भों का निर्माण करा चुका था। जैन-परम्परा में स्तम्भों को मानस्तम्भ का रूप देकर 
मन्दिरों के सामने निभित किया जाता रहा है। मन्दिर को समवसरण का प्रतीक माना जाये तो उसकी चारों दिशाओं में 
एक-एक मानस्तम्भ निर्मित होना चाहिए, यद्यपि ऐसा उदाहरण कदाचित्‌ कहीं प्रस्तुत नहीं किया गया। आचार्य जिनसेन 
के अनुसार मानस्तम्भ का उद्देश्य जिनेन्द्रदेव के श्िलोकातीत मान ( श्रेष्ठता ) को सूचित करना है 5 मथुरा के अनन्तर 
सर्वाधिक प्राचीन मानस्तम्भ कदाचित्‌ देवगढ़ में ही उपलब्ध हुए हैं । यह परम्परा देवगढ़ में ही कई शताब्दियों तक चलती 
रही । अन्य स्थानों पर भी मानस्तम्भों का निर्माण हुआ और आज भी दह्ोता आ रहा है । 

मानस्तम्भों का स्वरूप प्रायः सर्वत्र एक समान मिला है। भूमि पर एक के ऊपर एक निर्मित तीन पीठिकाओं 
( अधिष्ठानों ) पर स्तम्मदण्ड स्थित रहता है जिसके शीर्ष पर एक 'सर्वतोभद्रिका' स्थापित होती है। पीठिकाएँ कभी- 
कभी अलंकृत भी होती हैं । स्तम्भदण्ड कहीं अलंकृत मिले हैं और कहीं अल्प-अरूुकृत या अलंकरण-विहीन । सर्वतोभद्रिका 


१, दखिए-दयाराम साहनी : ए. प्रो, रि. १६१८, भाग दो : परिशिष्ट 'अ', पु. १४५, अभिलेख क्रमांक ४५। २, दे खिए-बिस्थास 
रूपरेखा चित्र सं. ३८। ३, देखिए-चित्र सं, ११७। ४. इन पंक्तियों के लिखे जाने तक बहाँ निकटबर्ती ग्राम ख़जुरिया ( ललितपुर ) से कुछ 
खण्डित-अखण्डित मूर्तियाँ आयी हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की भो हैं । ५. उदाहरणार्थ मन्दिर सं. ६ का निर्माण अब से लगभग ६०० वर्ष पूर्ण 
हुआ होगा और समोपवर्ती ध्यस्त स्मारकों को मृर्तियाँ इसमें स्थापित कर दी गथी होंगी, क्‍योंकि इसका भवन स्थापत्य-कला की दृष्टि से बहुत 
ही आधुनिक प्रतोत होता है। -देखिए-चिंत्र सं, ६ 

६. 'मानस्तम्भान्‌ महामानयोगाव्‌ त्ैलोब्ममाननात्‌ । अन्वर्थ संज्या तज्झे मनिस्तम्भाः प्रकी तिताः 8" 

--आदिपुराण, ६२, १०२। 


रथापत्व हे 


सर्वत्र अलंकृत ही प्राप्त हुई है। उसके चारों ओर एक-एक स्तम्भयुक्त देवकुलिका अंकित होती है, जिनमें सर्वतोभद्विका था 
तो उसी पाषाण में उत्कीर्ण की गयी होती है या पृथक्‌ रूप से स्थापित कर दी जाती है। इस सबके ऊपर एक लघु 
शिखराक्ृति का आलेखन होता है। सर्वतोभद्विका चतुष्कोण ही होती है जबकि स्तम्मदष्ड वृत्ताकार या चतुष्कोण या 
अष्टकोण होता है । पीठिकाओं का आकार प्रायः स्तम्भदण्ड के समात होता है । सम्पूर्ण मानस्तम्भ कभी एक, कभी दो और 
कभी तीन पाषाणों द्वारा निभित होता है । मानस्तम्भों की ऊँचाई भिन्न-भिन्न तीथंकरों के समवसरणों के अनुपात में भिन्न- 
भिन्न होती है । उपलब्ध मानस्तम्भों की ऊँचाई विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं है और न ही सम्बद्ध मन्दिर की ऊँचाई से 
उसकी ऊँचाई का अनुपात मिलता है । 


मध्यकालीन भारत में जैन-मन्दिर के सम्मुख विशाल स्तम्भ बनवाने की प्रथा विशेषतः दिग्रम्बर जैन समाज 
में रही है । दक्षिण-भारत ओर विन्ध्य प्रान्त में ऐसे स्तम्भों की उपलब्धि प्रचुर परिमाण में हुई है । प्राचीन वास्तु विषयक 
ग्रन्थों में कीतिस्तम्मों की आंशिक चर्चा अवश्य है, पर मानस्तम्भों के विषय में वे मोन हैं। यद्यपि जन पौराणिक साहित्य 
तो इसका अस्तित्व बहुत प्राचीन काल से बताता है, पर उतने प्राचीन या सापेक्षत: अर्वाचीन स्तम्भ उपलब्ध कम हुए हैं। 
उपलब्ध साधनों से तो यही कहा जा सकता है कि मध्यकाल में जैन वास्तुकला का वह एक अंग अवश्य बन गया था । यह 
मानस्तम्भ इन्द्रध्वज का प्रतीक होना अधिक युक्ति-संगत जान पड़ता है, जो भगवान्‌ के त्रिहार के आगे रहता था । देवगढ़ 
आदि में पाये गये मानस्तम्भ के अवशेषों से यह फलित होता हैं कि मानस्तम्भों की मौलिक परम्परा भले ही एक-सी रही 
हो, पर प्रान्तीय कला विषयक एवं निर्माण शैली सम्बन्धी पार्थक्य उनमें स्पष्ट हैं। देवगढ़ आदि में पाये जानेवाले अधिक 
मानस्तम्भ ऐसे है, जिनके ऊपर के भाग में शिखर-जैसी आकृति हैं रे 


देवगढ़ में इस समय १९ मानस्तम्भ विद्यमान है. । परन्तु जैसा कि द्वितीय अध्याय के अन्त में स्पष्ट किया 
गया है, इनमें से सभी को मानस्तग्भ कहना उचित न होगा । कुछ मानस्तम्भ स्पष्ट रूप में स्थानानतरित किये गये झात 
होते हैं । यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि देवगढ़ मानस्तम्भों की दृष्टि से उतना महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है, जितना 
मन्दिरों और म॒तियों की दृष्टि से । तथापि मानस्तम्भ क्रमांक ग्यारह ( चित्र सं. ४५ ), बारह ( चित्र सं. ४६ ), तेरह 
( चित्र सं, ४७ ) और सत्रह ( चित्र सं. ४८ ) को कलागत सूक्ष्मता की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाना चाहिए । 
मानस्तम्भ क्रमांक सत्रह ( चित्र सं. ४८ ) भादि प्राचीनता की दृष्टि से भी उल्लेखनोय हैं । 
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१. मुनि कान्तिसागर : ख़ण्हहरों का बै भव, ( काशी, १६६६ ई. ), प, ११६-२०। २, कुछ प्रमुख मानस्तम्भों के लिए देखिए-- 
चित्र सं, ४३ से ४८ तक । हु 


की देवगढ़ की जेनकछ। : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


मूर्तिकला : 


( तीर्थंकर तथा देव-देवियाँ ) 
१--प्रास्ताविक 


मूर्ति-निर्माण-केन्द्र 

देवगढ़ में मूर्तियों का निर्माण प्रचुरता से हुआ। उनकी संख्या और विविधता से प्रतीत होता है कि यहाँ बहुत 
बड़ा मूर्ति-निर्माण-केन्द्र था, अन्यथा तीर्थंकरों तथा अन्य देवों-देवियों की सैकड़ों मूलियों के एक ही स्थान पर निमित होमे 
का कारण दृष्टिगत नहीं होता । मथुरा की भाँति देवगढ़ में निर्मित मूर्तियाँ समीपवर्ती और कदाचित्‌ दूरवर्ती स्थानों को भी 
भेजी जाती रही होंगी । यहाँ छोटी-बडी बहुसंरु्यक मृरतियों की उपलब्धि तथा कुछ अधगढ़ी मतियों का पाया जाना यही 
सिद्ध करता है कि देवगढ़ मू्ति-निर्माण-केन्द्र भी था | देवगढ़ के निकटवर्ती चाँदपुर, जहाजपुर, दूधई, आमनचार, ललितपुर- 
क्षेत्रपाल, सेरोन, बानपुर आदि स्थानों पर उपलब्ध सहस्रों मूतियों और उनके समीप मूर्ति-निर्माण सम्बन्धी किसी चिह्न के 
उपलब्ध न होने से भी उपयुक्त मान्यता पृष्ठ होती है। 


उपादान 

मू्तियाँ निर्माण करने के लिए पाषांण देवगढ़ के पहाड़ से प्राप्त किया जाता था । साधारणतः यहाँ का 'लारुू 
बलुआ' और 'ग्रे नाइट' पाषाण ही मूर्तियों के निर्माण में प्रयुक्त हुआ है । कुछ मूर्तियाँ काले, पीले और भूरे बलुआ पत्थर 
की भी प्राप्त होती हैं । ह 


कलाकार 

देवगढ़ के कलाकार स्थानीय थे या कहीं अन्यत्र से आये थे, यह निश्चित कहना कठिन है । यद्यपि कुछ मूर्तियों 
पर लेख उत्कीणण हैं, परन्तु उनसे प्रस्तुत प्रबन पर प्रकाश नहीं पड़ता । कुछ मूर्तियों पर केवल नाम उत्कीर्ण हैं, पर वे 
कलाकारों की अपेक्षा समर्पण-कर्ताओं के प्रतीत होते हैं ॥ यदि बे नाम कलाकारों के भी मान लिये जायें, तो भी उनसे 
कलाकारों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती । कछागत विशेषताओं को देखते हुए यह अनुमान अवश्य किया जा 
सकता है कि देवगढ़ में स्थानीय कलाकारों के साथ बाहरी कलाकार भो काम करते थे । क्रुछ मूर्तियों पर गान्धार शैली का 
प्रभाव इस अनुमान को पुष्ट करता है। कुछ मूर्तियों की मुखाकृति चीनी-मुखाकृति से बहुत अधिक मिलती-जुलती है । 
अतः सम्भव है कि किसी चीनी कलाकार ने भी अपना कौशल दिखाया हो । मुग़लकाल में निर्मित मूर्तियों के कलाकार 
निश्चित ही स्थानीय नहीं थे । उनकी छैनी स्थानीय छेनी से स्पष्टतः भिन्‍न दीखती है । 


विभिन्‍न कलाजलियों का प्रभाव 
मूर्तियों का निर्माण यहाँ दीघंकाल तक हुआ | मोर्यकाल की मूत्तियाँ यद्यपि अब यहाँ दृष्टिगत नहीं होतीं या 





है, दे,--चित्र स॑. ०। २. दे.--चित्र सं. ७३+ 


मूत्तिकका ह 
हि. 


उनके लक्षण यहाँ की मूर्तियों में साधारणतः नहीं पाये जाते, तथापि यह मानना होगा कि उस समय यहाँ मूर्तियों का 
निर्माण प्रारम्भ हो चुका था  गान्धार का का प्रभाव तो निश्चित रूप से यहाँ की अनेक मूर्तियों पर पक सकता 
है। एक विशिष्ट मुखाकृति, जो गान्धार कला की विशेषता है, यहाँ की न कैवल तीर्थंकर मूर्तियों बल्कि देव- और 
सत्री-पुरुषों की मूर्तियों में भी पर्याप्त सफलता से अंकित की गयी है। प्रत्युत यह मुखाकृति यहाँ की सर्वाधिक लोकप्रिय 
विशेषता रही है, जिसका प्रभाव परवर्ती मूर्तियों पर भी विद्यमान रहा है, यहाँ तक कि उसी के कारण चन्देलकालीन 
मूर्ति-कला यहाँ कम ही पनप सकी | गुप्तकाल की अनेक मूर्तियाँ यहाँ उपलब्ध हैं, जिनका विस्तुत और सप्रमाण विवरण 
हम अग्रिम पृष्ठों में प्रस्तुत करेंगे । कलचुरि ओर बचन्‍्देल युग में यहाँ प्रचुरता से मूर्तियाँ निर्मित हुईं। मुग़लकाल लक यहाँ 
मर्तियों के निर्मित होते रहने के प्रमाण मिलते है । ' 

स्वतन्त्र मूतिकला 

मूर्तिकला की दृष्टि से देवगढ़ की अपनी स्वतन्त्र शैली थी, जो गुप्तकाल में स्पष्टतर हो उठी | इस शैली में 
मूर्तियों के चेहरे लम्बोत्तर होते हैं । * मथुरा, सारताय, अहिच्छत्र और कौशाम्बी से इस शैली में भिन्‍नता है । 

देवगढ़ में ऐसी अनेक मूर्तियाँ विद्यमान हैं, जो मुख्यतया आध्यात्मिक हैं और बाह्म-संसार के प्रति उदासीनता 
का स्पष्ट भाव अभिव्यक्त करती हैं। कुछ मूर्तियाँ तो अपनी सज्जागत समृद्धि एवं केन्द्रस्थित तथा चारों ओर स्थित 
मूर्तियों के एकीकरण की दृष्टि से गुप्तकका की सफलता को भी पीछे छोड़ गयी हैं । * शासन-देवियों ' और बिद्या- 
देवियों की मूर्तियों में अलौकिक सौन्दर्य एवं अद्भुत चमत्कार की सृष्टि करने में कलाकार पूर्णरूप से सफल हुआ है । 
मूर्तियों के माध्यम से देवगढ़ में मानव जीवन के प्रायः सभी अंगों (पहलुओं) पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । हम वहाँ एक 
ओर बीतराग उपदेश देते हुए उपाध्याय-परमेष्ठी को देखते हैं तो दुसरो ओर परस्त्री लम्पट को पिंदता हुआ भी देखते 
हैं। पशु-पक्षियों, | लता-वृक्षों और प्रतीकों | का अंकन करने में भी यहाँ का कलाकार पीछे नहीं रहा । 

देवगढ़ की अधिकांश मूर्तियाँ शिलापट्टों पर उत्कीर्ण की गयीं । पाषाण को चारों ओर से कोरकर बनायी हुई 
स्वतन्त्र मूर्तियां यहाँ बहुत कम है । 


परिकर और अलूंकरण 


देवगढ़ की प्रायः सभी मूर्तियाँ अपने परिकरों और अलंकरणों के साथ प्रस्तुत की गयी हैं, इसका कारण यही 
हो सकता है कि उन्हें शिलापट्टों पर उत्कीर्ण किया गया हैं। इससे जहाँ मुख्य-मूर्ति में भव्यता और जनैन-प्रतिमा-शास्त्र में 
समृद्धि का उन्मेष हुआ हैँ वहाँ वह कुछ बोझिल-सी बनकर रह गयी और कभी-कभी कलाकार भी इस अतिरिक्त कार्य से 
ऊंबकर परिकर को मुख्य-मूर्ति की अपेक्षा कम सूक्ष्मता के साथ उत्कोर्ण करता है। शिलापट्टों के पृष्ठ भाग पर तो कलाकार 
की छेती नहीं ही चली है, किनारे भी अनगढ़ छोड़ दिये गये हैं। इसलिए कभी-कभी तो यह अम होने लगता है कि अमुक 
शिलापट्ट किसी बड़े शिलापट्ु का खण्ड तो नहीं है । 


अलंकरण और परिकर को मर्यादा का निर्वाह करने में कलाकार को बहुत उलझन हुई हैं । शिलापट्ट के छोटे 
होने या अलंकरण और परिकर को अधिकता होने से कछाकार अनेक बार नियोग-पू्ति-सी करता दीख पड़ता है । परिकर 
की मूर्तियों को वह अपेक्षाकइत लघु-आकार में और स्थूल रूप में गढ़कर ही छोड़ देता हैं। इसके विपरीत अनेक मर्तियों में 
यहू भी हुआ है कि अलंकरण ओर परिकर को अत्यधिक प्रधानता दे दी गयी है जिसमें मुख्य-मूर्ति छिपी हुई-सी दृष्टिगोचर 


१, ग्रहाँ के एक अभिलेख में अशोककालीन ब्राह्मी का भी प्रयोग हुआ है। दे, चित्र सं, ४६। २, दे,-चित्र सं, ६०। ३. दे.-- 
चित्र स॑, ११, २, ४३,३४४ आदि। ४. दे, जिन्न स॑. ४९५ (४ आदि। ६, ,>>जित्र स॑.६१। ६. दें,--चित्र सं, ६१, इस मूर्ति का दिर इस 
समय ३: जन संग्रहालय में घृरक्षित है । दे. “चित्र सं. ६६ से ११० लक। ८५. दे,--मन्दिर सं, ४, 5, १२ आदि के द्वारों पर आलिखित 
बिद्या-देवियों को मूर्नियाँ। ६. दे--दि, जैन चैट्यालथ एवं साहू जैन संग्रहालय में प्रदर्शित उपाध्याय-मूतियाँ तथा चित्र स॑. ८३ और ८४। 
९०, ९ं,-मं, सं, ४ के परवेश-द्वार के सिरिदल पर बारयें तथा चित्र स. ११५। ११, इनके विस्तृत बिबरण के लिए दे --पाँचववाँ अध्याय । १९५ इनके 
विल्तृत परिचय के लिए देखिए-पाँचवाँ अध्याय । १३. इनका सबिस्तार परिचय दे. पाँचबाँ अध्प्राय । - 


६६ देवगढ़ की जनकछा : एक सांस्कृतिक भध्ययन 


होती है । भदट्टारक-परम्परा का ही प्रभाव था कि तीथंकरों की मूति समय के साथ क्रमशः छोटी होतीं ग्रयी और उसकी 
शासल-देवियों की मूर्तियाँ बृहृदाकार होती गयीं । प्रारम्म में तीर्थकरों की सूर्ति के साथ शासन-देवियों की सूर्तियाँ या तो 
अंकित ही नहीं होती थीं या बहुत छोटे आकार में अंकित होती थीं १] जबकि भट्टारकों के प्रचार और प्रभाव को वृद्धि 
के साथ यह पूर्णतः विपरीत होता गया और स्थिति यहाँ तक आयो कि तोधकर-मूर्ति की अपेक्षा शासनबन्‍्देवी की. मूर्ति 
बोस गुनी बड़ी तक बनायी जाने लगी । छ्ासन-देवियों की विराठता की यह परम्परा देवगढ़ में अपने सर्वोच्च रूप में 
देखने को मिलती है | यहाँ उनकी ऊँचाई मानवाकार तक हो गयी है जबकि उनके अं्धिछ्ठाता तीथंकर मुकुट का एक अंग 
या प्रतीक-अंकन मात्र बनकर रह गये हैं । गा 

च्युतियाँ 

कुछ मूर्तियाँ ऐसे कलाकारों द्वारा गढ़ी गयी हैं, जो शास्त्रीय विधानों से यो तो अपरिचित थे या असावधान 
थे । उदाहरण के लिए-अम्बिका यक्षी की कुछ मूर्तियों का पेट काफ़ी बड़ा दिखाया गया है। । कलाकार यंदि उसे गर्भवतों 
दिखाना चाहता था तो निश्चित ही वह अशास्त्रीय था, क्‍योंकि जैन-देव-शास्त्र के अनुसार देवियाँ कभी गर्भवती नहीं 
होतीं. । यदि साधारण रूप में ही पेट को बड़ा दिखाया गया है तो वह भी उचित नहीं, देवियों के सौन्दर्य में बड़े पेट 
का विद्ृप-अंकन बाधक ही होगा ! इसी प्रकार कुछ स्थानों पर एक देवी या स्त्री को मुनि-मूर्ति से सटी हुई दिखाया गया 
है।। यह भी शास्त्रीय मर्यादाओं के विरुद्ध है। कुछ कलाकार अत्यन्त नव-सिखिया रहे प्रतीत हीते हैं, उन्होंने मूर्तियों 
के अंग-प्रत्यंगों के अनुपात का ध्यान नहीं रखा. । कुछ कलाकारों को या उनके निर्देशकों को--“चलुरविशति-पट्ट! निर्माण 
करने की सनक सवार थी । उनके निर्माण में कलाकार अत्यन्त असफल रहें। कुछ “चतुविशति पढ्टों' में मूलनायक की 
मूर्ति तो अच्छी है, किन्तु शेषमूर्तियाँ कला की दृष्टि से बहुत ही निम्न स्तर की रह गयी हैं । * क्रमी-कभी शिलाप्टों पर 
स्थानाभाव ने भी कल्‍हाकार को असफल बनाया है, जब वह चौबीसवीं मूलि को मूलनायक के पैरों के नीचे अंकित करता 
है। और कभी-कभी तो उसे तेईस म्तियाँ ही. अंकित करके रह जाना पड़ता है। इसका कारण उचित निर्देशन का 
अभाव, योजनाहीनता अथवा कलाकार का प्रमाद हैँ । 


वर्गीकरण 

देवगढ़ में प्राप्त मूतियों का वर्गीकरण विविध प्रकार से सम्भव है । आकार की दृष्टि से--दो इंच से तरह फ़ुट 
तक की मूर्तियाँ उपलब्ध हैं। आसनों ओर मुद्गाओं की दृष्टि से--कायोत्सगगसित, पद्मासन, ललितासन, राजलीलासन, 
अर्धपर्यकासन तथा घर्मोपदेश मुद्रा, वित्कप्रुद्रा, त्रिमंग्पुद्रा, कटिहस्तमुद्रा, आलिगनमुद्रा, नृत्यमुद्रा और सम्भोगमुद्रा आदि 
उल्लेखनीय हैं। | 

काक्क्रम की दृष्टि से उन्हें मुख्यतः तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है--( १) छठवीं शती ईसवी तक निर्भित, 
(२) सातवीं शती ई, से १२वीं शती ईसबवी तक निर्मित और (३) बारहवीं शती से अठारहवीं शती ईसवी तक । 


शल्ी को दृष्टि से--इन्हें आलंकारिक और अनालंकारिक वर्गों में विभकत कर सकते हैं। कुछ मूर्तियाँ आध्या- 
त्मिक उद्देश्य से और कुछ लौकिक उद्देश्य से निर्मित हुई हैं) इस दृष्टि से भी उन्हें दो भागों में रख सकते हैं । परल्तु यहाँ 


ह ई दे, -जित्र सं, ४०, ५१, ४५९ आदि। ३. दे.-चित्र से, ६८, ४६, ६०, ६१, ७५, ७४ आदि। ३, दे,-साहु जैन संग्रहाल्म में 
प्रदर्शित अक्रश्वरी एवं पदहुमाततों को मूर्तियाँ तथा जैन चह्दारदोबारी में जड़ी हुई एवं विभिन्न मन्पिरों मैं विद्यमान यक्षी-मृर्तियोँ। और दे,.-- 
जित्र स॑, ६६, १००, १०६, १०३, १०६, ९०४, ९०७, १०८, ११० आदि। ४, दे, मं, सं, १२ के गर्भगृह में जड़ी हुई अम्मिका-सूर्तियाँ तथा साहु 
जन संग्रहालय में प्ररर्शित अक्रश्य॒रो-सूर्तियाँ और भो दे,-चित्र सं, १०५, ६६, १००, १०६, ६७ आदि। ६, पै,-जैन चहारदीवारी का 
ब्राहते ओर उत्तर में जड़ो हुई अनेक अम्ब्रिका-मूतियाँ तथा चित्र सं, १०३। ६, 'देवजनारकाणापुपपाद; ।'-आ, उमःस्वामी : तस्त्वार्थ सूश्र 
(सूरत, २४७२ बोर सं, ) २-३४। ७, दे.-मं, सं, एक के पृष्ठ भाग में जड़ी हुईं मूतिमाला तथा म॑, सं, १९ के अधंमण्डप के आगे के स्तम्भों' 
पर निर्मित मू तियाँ। ओर भी दे.--चित्र सं, ८०, १६ आदि। ५, दे.--म॑, सं, ६, १२ ( महामण्डर ) तथा जैन चहारदीबारो में जड़ी हुई अनेक 
मूर्तियाँ, तथा चित्र सं, (६. ६१, ७० आदि। ६. दे,-म॑, सं. ४, १२, २५, २६ और २६ में स्थापित चौनीस मुर्लियाँ तथा चित्र स॑, ६४। 
९०. दे.--म, सं, ४। ११, दे,-सं, सं, ४, १२, २६५, २4 तथा चित्र स॑, ६५ । 


भूतिकरू ह ६७ 


की मूर्तियों का सुविधाजनक विभाजन हम दस वर्गों में करेंगे-- 
१, तीर्थथर २. देवब-देवियाँ ३. विद्याधर ४. साधु-साध्वियाँ ५. श्रावक-अ्ाबिकाएँ ६, युम्म और 
मण्डलियाँ ७. प्रतीक ८. पशु-पक्षी ९. मुद्राएँ और आसन तथा १०, प्रकृति चित्रण । 


अब हम क्रमशः प्रत्येक वर्ग की मूर्तियों का सूक्षम अध्ययन करेंगे। 


२. देवगढ़ की तीथकर मूर्ति-कलाका सामान्य अलुशीछन 


देवगढ़ में अन्य मूर्तियों की अपेक्षा तीर्थंकरों की मूर्तियाँ कई गुनी अधिक हैं । मुख्य रूप से आदिनाथ, पाए्वनाथ, 
नेमिनाथ, महावीर और शान्तिनाथ की ही मूर्तियाँ हैं। बहुसंख्पक मूर्तियों पर लांछन अंकित नहीं हैं । ) प्रायः सभी 
शिलापट्टों पर उत्कीर्ण की गयी हैं। द्विन्मूतिकाएँ, त्रिमूर्तिकाएँ, सर्वतोभद्विकाएं और चतुविश्वतिपट्ट  प्रचुरता से 
उपलब्ध हैं । द्वारों पर भी तीर्थंकर मृतियों का अंकन हुआ है । प्रायः सभो मूर्तियों के साथ भिन्न-भिन्न रूप से कुछ 
परम्पराओं का निर्वाह किया गया हैं। 


गुप्तकाल 


गुप्तकल तक आते-आते देवगढ़ का कलाकार मूर्तियों में सजीवता और भावना का संचार करने में पूर्ण सफल 
हो जाता हैं । यद्यपि अलंकरण की सादगी बनी रहती है। यूनानी प्रभाव लुप्त होकर भारतीय आहति पूर्ण रूप से 
सामने आ जाती है । 


गुप्तोत्तराल 


प्रन्तु युप्तोत्तकाछ में कलाकार मूर्ति को अलंकरण और चमत्कार के घेरे में उलझाने लगते हैं, वे आकर्षण के 
नाम पर अपनी छैनी की सूक्ष्मता तो अवश्य प्रदर्शित करते हैं, परन्तु मूति के मुखमण्डल पर वह शान्ति और वैराग्य का 
भाव नहीं उभार पाते जो गृप्तकालीन कला की विशेषता है। इस काल की अन्य धर्मों की कला में भी ये ही प्रवृत्तियाँ 
परिलक्षित होती हैं । इस तथा ऐसे ही अन्य कलागत दोपों के लिए न केवल कलाकार उत्तरदायी थे, बल्कि उनके आदेश- 
कर्ता भट्टारक या उनसे प्रभावित श्रावक भी थे। तत्कालीन समाज को भी अलंकरण की बोझिलता रुचिकर थी । आभूषण- 
प्रियता, अन्धविदवास आदि भी इसमें सहायक थे । चमत्कार को महत्त्व देने की परम्परा भट्टारकों में प्रारम्भ से रही है । 
अतः बीसों अस्वाभाविक और अवैज्ञानिक कथाओं को गढ़ने के साथ ही साथ उन्होंने कला में भी ऐसे ही तत्त्वों का 
समावेश प्रारम्भ कर दिया । पार्श्वनाथ के साथ फणावलि के अंकन को प्रोत्साहन देता इनकी इसी प्रवृत्ति का परिणाम है । 
शिव के साथ नागों को फणावलि आदि और विष्णु की शेषशय्या आदि तथा भ, बुद्ध के पृष्ठ भाग में उभरे हुए लहूरियादार 





५ १, कुत् मूर्तियों पर उस्क्ो्ण लोझन शास्त्रीय मान्यताओं के विरुद्ध प्रतीत होते हैं। जैसे-सटाधारी मूर्तियों के साथ मम्दर 
(व ,-मं, सं. ६, चित्र स॑. ६६), शंख (दे. -म, स॑, १३, चित्र 4८, ) फशावलि ( दे .--में, सं. दो को कायो, मूर्ति ) तथा फणामलियुक्त सूर्तियों के 
साथ चक़बा (द .-जत चहारदोबारी, चित्र सख्या ६६) और अम्निका यक्षी (दे ,-मन्दिर संखूया १३ का महामण्डप, चित्र सं. ६३) एवं आदिनाथ 
अभिलिखित होने पर भो भिंह लॉखन (दे,-दिगम्बर जैन चैत्यालय में पीतल की मूर्ति) उक्त तथ्य को पृष्टि करते हैं। २. मं, सं, १३, दो 
( शिलापड कर. ६-६), १७, २६ आदि में स्थित तथा (मं, सं, १९ के अंग शिखर में जड़ो हुई मूर्तियाँ (चित्र २४)। ३, दे, मं, से. एक के मण्डप में 
जड़ी मूर्ति ( चित्र स॑. एक ) म॑ं. सं, एक के पृष्ठ भाग में जड़ी मूर्ति ( चित्र ७६), मं« सं, चार के गर्भगृह की पश्चिमी भित्ति में (चित्र ७४), और भी 
देरिबए--चित्र सं. २०,३३२ आदि। ४, सबंतोभद्र-मूर्तियाँ यहाँ के मानस्हम्भों पर (दे. चित्र सं. ४३-४६ तथा ४८ ) । तो हैं ही, जैन अहारदीबाएशी 
के ऊपर भी बहुत बड़ी सं रूय। में देखो ज। सकती हैं (दे, जित्र सं. ४७ में चहारदीबारी बाला भाग )। ६, चतुिदति पहों के लिए दे.--अं, सं. 
चार, मारह, सत्ताईस, उनतोस और साहू जैन संग्रहालय में सुरक्षित मूर्तियाँ । तथा चित्र सं, ६४, ६६ और ७६। ६. दे.--दूसरे कोर का प्रबेदा-द्वार, 
हाथी दरबाज़ा, तथा म॑, सं, ४, ६. पयें का बायाँ द्वार, ६, ११ के दोनों सं जिलों के प्रवेश-द्वार, १२, १६, १६, १६, २०, २४ से ३१ तक और लघु मन्दिर 
सं. ७, ६ तथा ५ के प्रवेश-द्वार और भी दे. चित्र सं, ६, १८, ३३४, ६९, ८२। ७, दे.-चित्र सं, ३०, ४१, ५२, ५३, (४ आदि + ५, (अ) पं, कैसाशचन्द 
दास्त्री : स्माय कुमुद चन्द्रोदय, प्रथम भाग, (बम्नई, १६३८ ई.), प्रस्ताबना पृष्ठ १३। (व) पं, नाथूराम प्रेमी ; जैन साहित्य और इतिहास, 
( बस्भई, १६४२ ई, ), पृ, ४०१ | (स) प॑. महेन्द्रकुमार न्‍्यायाचार्य : स्यास विभिश्चय बिबरण, प्रथम भाग, ( चाराणसी, १६४६ ई. ), प्रस्तावना पृ, ६१ । 


६८ देवगढ़ की जनकछा : एक सांस्कृतिक अध्यथन 


॥ 


वस्त्र में निदपसय ही भट्टारकों को चमत्कार में डाल दिया होगा । अतः उन्होंने सुपाश्वनाथ और पाश्दनाथ के साथ सर्प 
की फणावलि तो दिख्हायी ही, उनको तकिया के रूप में ( पृष्ठ भाग में ) उसकी कुण्डली भी दिखायी । इतना ही 
महीं, इस सबके अतिरिक्त, देवगढ़ में पा्र्वनाथ की दो ऐसी मूर्तियाँ. भी मिली हैं, जिनके आसन के रूप में सर्प की 
कुण्डली भी दिखायी गयी है । इसे शेषश्ञायी विष्णु का अनुकरण ही मानेंगे । द्षेषश्ञायी विष्णु का एक विचित्र 
किन्तु सराहनीय अनुकरण और किया गयां। तीर्थंकर को माता एक आकर्षक मुद्रा में लेटो हैं। ओर देवियाँ विभिन्न 
प्रकार से उनकी सेवा में संलग्न हैं। माता के गौरव और स्नेह के प्रतीक चौबीसों तीथंकरों का भी अंकन इसमें 
द्रष्टव्य है । 

कुछ तीथंकरों के साथ जटाओं के अंकन में तो भट्टारक शिव को भी पीछे छोड़ देते हैं। शिव की जटाएँ छम्बी 
अवश्य रहती हैं परन्तु बे प्रायः जूड़े में बंधी रहती हैं, किन्तु कुछ तीथंकरों की मृतियों के साथ जठाएँ इतनी अधिक ओरे 
हम्बी दिखायी गयी हैं कि वे जूड़े में बंधे के बाद भी बहुत बड़ी मात्रा में कन्धों ओर पीठ पर बिखरी हुईं रहती हैं। 
और कभी-कभी तो वे इतनी हूम्बी होती हैं कि पिण्डलियों तक आ पहुँचती हैं। 

भट्टारकों की एक प्रवुत्ति शासन-देवों और शासन-देवियों को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व देने की भी रही है । 
प्रारम्म में तीर्थंकर मृतियों के साथ उनकी शासन-देव-देवियों का अंकन नहीं होता था परन्तु भट्टारकों की उक्त प्रवृत्ति के 
फलस्वरूप ऐसा होने लगा । इतना ही नहीं, जैसा कि पहुले कह चुके हैं, स्थिति यहाँ तक आयी कि लीथंकर मूर्ति की 
अपेक्षा शासन-देवी की मूर्ति बीसगुनी बड़ी तक बनायी जाने छगी |. देव-देवियों के प्रति भट्टारकों का यह आग्रह यहाँ 
तक बढ़ा कि नवग्रहों का अंकन, जो सर्वत्र प्रवेश द्वारों पर ही उपलब्ध होता है, रा तीर्थंकर-मूर्तियों के साथ कराना भी 
प्रारम्भ कर दिया गया, इससे तीथंकर-मू तियों के ऐश्वर्य में वृद्धि न होकर विद्॒पता ही आयी हैं । 

गुप्तोत्तर काल से चन्देल काल तक और उसके भी पदचात्‌ मुग़लकाल के पूर्व तक तीर्थंकर की मूर्ति में सौन्दर्य 
और आकर्षण में अभिवृद्धि भले ही हुई हो, पर वैराग्य और शान्ति की अभिव्यक्ति का निरन्तर ह्ास्त होता गया । 





(. दष्टव्य-साँबो पुरातरव-संग्रहालय में ई. चौथी क॒ती की बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। २. यहाँ पर फशाबलि सुमतिनाथ (जैन 
चहारदी बारो के प्रवेश-द्वार के दायों ओर बाहर ऊपर दूसरे स्थान पर जड़ी हुई) तथा नेमिनाथ (मं, सं, १२ के महामण्डप में दाय से भ।में तीसरी) 
की मूर्तियों के साथ भी दिखायी गग्री है। दे,-.-चित्र सं, (६ और ६३ + ३, (अ) देखिए--चित्र स॑, ६६ और ७०१ (भ) ऐसी ही कुछ घूतियाँ दूधई, 
ल्लेत्रपाल (ललितपुर ) और सेरान में भी हैं, जो कदाचित देवगदू से भेजी गयी होंगी। (स) इसी प्रकार की एक कासोत्सग दिगम्बर जैन मूर्ति 
( ११वीं डती ) (२ फी. ३ ३. ) दक्षिण कनाडा के लेपीज लाजूली ( बैन्‍्दूर ) में स्थित है, जिसके पृष्ठ भाग में एक मोटा कोबरा (सर्प ) कृष्श्ली 
लगागे हुए तीथ॑ंकर के ऊपर सात फर्णों से छाया किये है। वे.-- डॉ. एच, डी. सॉकलिया : जैन आइकोनोंग्राफी : ए वाल्यूम ऑफ़ इण्शियन 
एण्ड हरानिसन स्टडीज़ : (बम्बई ) पृ. ३४२ और फलक १,२ तथा ४। ४, मं. सं, १६ के गर्भ गृह में मूलनायक के गाये, तथा में. सं. २४ के गर्भगू हू 
में (अभिलिखित ) अवस्थित मूर्तियाँ । दे,--चित्र सं. ७३। ४ कुण्डली का विस्तार यहाँ सक बढ़ा कि बह ती्थकर के आसन में ही समाप्त न होकर 
पृष्ठ भाग में तकिया के रूप में भी विद्यमान रहने लगी। देख़िए-विदिधा। पुरातत्त्ब-संप्रहालय में, पाषाण प्रतिमा दीर्घा क्र. एक, मूर्ति क्र, २४ । 
६. देवगढ़ में कुण्डली के मोड़ सघन और सप की मोदाई कम और अलंकृत दिखायी गयी है, जिससे उसके अंकन में क्लाकार की विधेष अभिरुषि 
का पता चलता है, बूसरी ओर साँची के पुरातस्‍्व संग्रहालय में सुरक्षित नागराज की कुण्डली बिरल तथा सघन दिखायो गयी है। 
७, हमारे इस कथन की पुष्टि बिदिशा पुरातक्त्न-संग्रहालय (के बरामदे में म्ुरक्षित, प्रतिमा क्र, १४) की उस प्रतिमासे और भी अधिक 
होती है, जिसकी पृष्ठभागोय कुण्डली के मोड़ों में भी एक-एक नागी लिपटी दिखायी गयी है, जिसकी प्ररणा स्पष्ट रूप से उन अनेक नागियों 
से प्राप्त हुई होगी जो शेषशायी विष्णु की सेबा में उपस्थित दिखायी जाती हैं। देखिए--उदयगिरि (बिविद्ञा) की गुक्रा सं- ६ के शेषशायी विष्णु 
का दृश्य तथा इस प्रकार की अस्य प्रतिमाएं। ५. दे, चित्र स॑, (३। ६. यह मूर्ति मं, सं. चार के गर्भयृह को भायों भित्ति में जड़ी है। ऐसी ही 
एक अन्य मूर्ति यहाँ के मं, सं. ३० में मो विद्यमान है, और हसी प्रकार की अनेक किन्तु कला की दृष्टि से कम आकर्षक मूर्तियाँ ग्वालियर 
के किले में भी उत्कोण हैं। १०, वे, मं. सं. १३ के मण्डप में (बायें से दायें ) बोसबों मुर्ति तथा गर्भगृह की तोसरी बेदी पर अवस्थित मूर्ति, वे, -- 
चित्र सं. ६रर। मं. सं. १२ के प्रदक्षिणापथ में (बायें से दायें) पचीसबी मूर्ति, दे. चित्र सं, ७३ तथा जन चहारदीवारी (दक्षिणी) में जड़ी 
हुई मूर्तियाँ, दे. चित्र सं. ६६ । ११, ऐसी मू तियाँ मन्दिर संख्या १२ के प्रदक्षिणापथ में (बायें से दायें ) २४में फलक पर (दे, चित्र सं, ७३ ) तथा 
मन्दिर संख्या १३ के मण्डप में (जायें से दायें) २०बें फलक ( है.--चित्र स॑, ६८ )पर निर्मित हैं। १२. देखिए-चित्र सख्या ६६, १००, १०३, १०४, 
१०६, १०७, १०५, ११० आदि। १३. यहाँ के भी अनेक द्वारों पर इनका अँकन हुआ है। दे.-चित्र सं, ६, १६-२०, १५ आदि। १४, दे.--(अ) मं. सं. 
१४३ के मण्डप में ( बाये से दायें ) २०बाँ फ़लक ( त्रित्र सं, (८) मं, सं, १२ के महामण्डप में ( दायें से बासें ) तीसरा फलक ( चित्र संख्या ६३ ) तथा 
इसी मन्दिर के गर्भ गृह के मुलनायक (चित्र सं, £१)। (म) यहाँ तीर्थंकर के अतिरिक्त देबी मूर्तियों में भी नवग्रहों के अंकन का प्रचलन था। 
दे “जैन चहारदीबारी के बाहुरो और उत्तर में ( दायें से मायें ) पाँचनें स्थान पर ऊपर जड़ी हुईं ख़ण्डित देव मूर्ति । 


मूर्तिकका ६१ 





इस प्रकार हमने देवगह की तोथंकर मूर्तियों का यह सामान्य अनुशौलन प्रस्तुत किया है। अब हम कुछ 
प्रतिनिधि मृतियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे । 


३. तीथंकर मूर्तियाँ 
प्राचीनतम मूर्ति 


मन्दिर संख्या १२ के महामण्डप में स्थित एक प्द्मासन मूर्ति देवगढ़ की प्राचोनतम मूर्तियों में से एक है । 
इसका आकार ४ फ़ी, २ इंच » ३ फ़ो. ५ इंच है। इसका शिलाफलक बर्तमान में ३ फ्री. ८३ इंच ऊँचे और २ फ़ी. 
४३ इंच चोड़े सिहासन पर स्थित है। और वंमान में दोनों को सीमेण्ट से जोड़ दिया गया है । इस सिहासन में दोनों ओर 
एक-एक सिंह एवं उनके सध्य में एक धर्मचक्र उत्कीर्ण है। इस सबके ऊपर उलटे तिहरे कमल का मनोरम अंकन है। मूर्ति 
का शिलाफलक ५ फ़ी, ६ इंच » ३ फ़ी, ९ इंच है। आसन उष्णीष-तुमा है तथा उसपर उलटा दुहरा कमल आलिखित है । 
मूर्ति के दोनों घुटने ओर नाक अंशतः खण्डित हैं, और भी अनेक स्थानों पर छोटे-छोटे गड्ढे पड़ गये हैं । मूरति के आसनादि 
पर कोई चिह्न नहीं है। श्रीव्रत्स अत्यस्त समतरू ओर सूक्ष्म दीख पड़ता है। ग्रीवा में त्रिवली सुक्ष् किन्तु स्पष्ट है । ठोढ़ी 
किचित्‌ आगे को निकली हुई हैं, होठ मोटे और सटे हुए हैँ, नेत्र उभरे, फैले और रूम्बे, कान हम्बे किन्तु कन्धों का 
स्पर्श न करते हुए तथा केश धुँबराछे हैं। सज्जा में केवल भामण्डल ही है जो कम अलंकृत और कम उभरा हुआ हू । 
डॉ. क्लाज बून के शब्दों में--“यहां सिर खूब चौड़ा है, स्यूल अधर काफ़ी सदे हुए है, तथा अर्ध-नि्ीलित नेत्र कुछ अधिक 
बाहर की ओर झुके हुए हैँ । उठी हुई अ्रकुटियाँ दृढ़ता ओर आन्तरिक एकाग्रता के भाव को पुष्टि प्रदान करती हैं । यहाँ 
गौण प्रतिमाओं तथा सज्जा-ठत्वों का प्राय: अभाव है ।” * 


पद्मासन तीर्थंकर 


मन्दिर संख्या १५ के मण्डप में स्थित पद्मासन तीर्थकर की एक मूर्ति गुप्तकाल के तुरन्त बाद की कलछा का 
पूर्णतया प्रतिनिधित्व करती है। नासाग्र दृष्टि, सांसारिकता से तीब्र विरक्ति आदि इस मूर्ति की विशेषताएँ हैं । अलंकरण में 
परम्परा के निर्वाह के साथ एक विशेषज्ञा यह है कि उसमें दोनों ओर शा ईलों का मालेखन हुआ है । यह विशेषता देवगढ़ 
में भो अत्यन्त विरल है, अस्पत्र तो कदाचित्‌ नहीं ही है। इस दृष्टि से यह मूर्ति भारतीय मूर्तिकला में अपने ढंग की 
अद्वितीय मानी जा सकती है। इपके अंगत्योग का अंत और भावों की अभिव्यक्ति बहुत आकर्षक है। ऐसा क्रम साँची, 
एरण और देवगढ़ के ही दशावतार मन्दिर की मूर्तियों में प्राप्त होता है । 


विज्ञाल्तम मूर्ति 


मन्दिर संख्या १२ के गर्भगृह में इसी ख्युंखछा की एवं देवगढ़ की विशालतम मुति" स्थित है। इस मूर्ति 
को कुल ऊंचाई १२ फ़ो. ४ इंच, पैरों से कमर तक की ऊँचाई ७ फ़ी. ३ इंच, हाथ की नीचे की भेंगुली से कन्धे तक की 
ऊँचाई ६ फ़ी, १ इंच, एक कन्धे से दुसरे कन्बे तक की चौड़ाई ३ फ़ो, ६ इंच और जटाजूट से छत्र तक की ऊँचाई १ फ़ी. 
८ इंच है। काल के कराहू थपेड़ों से यह महत्त्वपूर्ण मूर्ति बहुत कुछ खण्डित हो गयी है परन्तु भक्तों ते उसको यथासम्भव 
जुड़ाई करा दी है, इसे सोलहवें तोथंकर 'शान्तिनाथ' की मूर्ति मानकर इस मन्दिर का नाम ही 'शान्तिनाथ मन्दिर' प्रचलित 


लि लि ओिति जलजीित--तन्‍+ज - -०-. ">>_+०। <#े> 
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ह बनें से दाम चोथो। २. दे, चित्र सं, ;०। इसका लिमणिकान चौथी बाती ई, मामा जा सकता है, क्योंकि इसमें गुप्तकाली न 
ऐहिकता और आध्यात्मिकता का केकन समस्वय ही नहों है बढिक अंगलरत्यंगों का गठन, भावाभिव्यक्ति की उत्कृषता, ध्यानमरनता आदि भी 
दशानीय हैं। ३, दे. “जनयुम' मई १६५६ में प्रकाशित ( 'मध्यदेश के जैनतोर्थ : देवगढ़' । ४. है. प्विश्र सं. २। ९, दे, चित्र स॑ ११ 


० देवगढ़ की जैनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययस 


महीं १.५. 
हो गया है जबकि शान्तिमाथ क्य चिक्त ( हिरण ) या यक्षन्यक्षी आदि कोई भी यहाँ दृष्टिगत नहीं होते। ऐसा प्रतीत 
०. ज् ॥] ८ नो 

होता है कि--वांदपुर, दूधई, बानपुर, मदनपुर, अहार, सेरोन, खजुराहो आदि निकटवर्ती स्थानों पर 
विद्यमान इसी प्रकार की कायोत्सर्ग ओर विशालाकार श्ाब्तिनाथ की मूर्तियों की समानता के कारण भक्तों ने इसे भी 
आान्तिनाथ' की मृति कहता प्रारम्भ कर दिया होमा। भक्तों ने इसके चिहक्त या यक्ष आदि का अँन्वेषण या तो किया ही 
नहीं या वे ऐसा करने में असफल रहे, क्‍योंकि अभी कुछ बर्ष पूर्व तक इस मूर्ति के सामसे २ फ़ी. ३ इंच के अन्तर से एक 
भित्ति खड़ी थी जिसमें प्रवेश करने के लिए १ फ़ी. ९ इंच चौड़ी एक खिड़की थी । इसमें से प्रवेश करके एक अन्धकार- 

छः १० -.. हर 
पूर्ण, बदबूदार और सकरी कोठरी में मृति का चिह्न खोज निकालने का साहस कदाचितृ्‌ हो किसी को होता । वर्तमान 
में इस भित्ति को हटा दिया गया है और एक 'गार्डर' ( लोहे के सहतीर ) द्वारा टूटी हुई कड़ी को सम्हालकर उस भित्ति 

५ कप . ट ५ 
का उद्ृंध्य पूरा कर दिया गया है. | इस मन्दिर के महामण्डप में, कुछ वर्ष पूर्व, ग़रभंगृह की ओर एक भित्ति खड़ी थी, 
८ € हक 4२ जिसमें वि ६० मे 
इसमें पूर्व की ओर एक अभिलेख जड़ा ह हुआ था, जिसमें एक शब्द है--'श्री शान्तिनाथ चैत्यालये'। इस छब्द ने भी 
प्रस्तुत मूर्ति के शान्तिनाथ की होने का भ्रम उत्पन्न किया दिखता हैं। वस्तुत: इस शब्द का प्रस्तुत विशालाकार मृतति से 
कोई सम्बन्ध नहीं, बल्कि यह अभिलेख हो अस्य म्दिर से सम्बन्धित है। उस मन्दिर के नष्ट हो जाने पर, इसे सुरक्षा की 
दृष्टि से यहाँ छाकर उस भित्ति में जड़ दिया गया होगा जो उस समय महामण्डप की सुरक्षा की दृष्टि से बनायी जा रही 
होगी ! दूसरी बात यह है कि इस अभिलेस में संवत्‌ १४९३ का उल्लेख हैं जबकि अस्तुत मृति उक्त संबत्‌ से अनेक 
०४ 2 ड € ०० 6 &. के 
शताब्दियों पूर्व निमित हो चुकी थी । तीसरी बात यह है कि इसी मन्दिर के अर्ध-मण्डप में संवत्‌ ९११९ का . और गर्भगृह 
में संवत्‌ १०५१ का अभिलेख उत्तीर्ण है, जिनसे स्पष्ट है कि प्रस्तुत अभिलेख ( संत १४९३ ) में उल्लिखित 
'शान्तिनाथ चैत्यालय', मन्दिर संख्या १२ से पुथक्‌ ही कोई मन्दिर था, जो या तो पूर्णझूपेण घराशायरी हो चुका है या 
वर्तमान मन्दिरों में से अन्य कोई हो सकता है । 
इस विशालाकार मूर्ति के दोनों ओर, प्रवेश-द्वार के भीतर दोनों ओर तथा द्वार के बाहुर ऊपरी भाग में ( दायें ) 
'अम्बिका' यक्षी की मूर्तियों और द्वार के नीचे ( बायें ) 'पाए्व यक्ष की मूर्तियों के अंकन होने से यह सम्भावना अधिक है 
कि प्रस्तुत मूर्ति बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ की होगी  *। इस मूर्ति की प्रमुख विशेषताओं और निर्माण काल के सम्बन्ध में 
दो उद्धरण पयप्ति होंगे : 'उसी मन्दिर के गर्भगृह में शान्तिनाथ की विज्ञाल खड़गासन प्रतिमा की ओर ध्यात्त दीजिए, जो 
अपने कलात्मक गुणों के कारण विशेष ग्ौरवश्ालोी है। भामण्डल की सजावट तथा पाइ्वस्थ द्वारपालों का लावण्य व 
भाव-भंगिमा गुप्तकाल की कला के अनुरूप है; फिर भी परिकरों के साथ मूर्ति का तादात्म्य नहीं हो पाया । दर्शक के ध्यान 
का केन्द्र प्रधान मूर्ति ही हे, जो अपने गाम्मीर्य व विरक्ति भाव युक्त कठोर मुद्रा द्वारा दशक के मन में भयमिश्रित॒ पूज्य 
भाव उत्पन्न करती है, । “मन्दिर नं, १२ में रखी हुई खड़े शान्तिनाथ की महान्‌ प्रतिमा ( नं. १ ) ऊँचाई, समय और 
अपने कलात्मक गुणों के कारण इन स्मारकों में सबसे अधिक गौरबशालिनी है । इस जिनमूर्ति के भामण्डल पर बने हुए 
१ (अ)हस बिषय में भी कर्मिधम पूर्णतः मौन हैं। बेहसे मात्र बिशालाकार दिगम्थर प्रतिमा कहते हैं। दे,- ए. एस, आह, आर., 

जिल्द १०, पु० १००१ (न ) श्री फुहरर ने, पता नहीं किस आधार पर इसे ऋषभनाथ की प्रतिमा लिखा है। े, मामुमेण्टल ए'टिव्बिटोज इन 
इण्डिया, ( इलाहाबाद, १८८१ ), पृष्ठ १२०। ( स॒ ) श्री दयाराम साहनी ने, कदाचित्‌ परम्परा के आधार पर ही इसे शास्तिनाथ को प्रतिमा लिखा 
है। दे.-एसु. प्रो, रि.--१६ १६, पृ. १०। २. ऊँयाई १६ फ़ी. २इंच। ३. ऊँचाई १४ फ्री, ६३च। ४. ऊँचाई १५४ फ़ी.। ६. फचाई 
श१्‌फी.। ६. ऊँचाई १५ फ़ो.। ७, ऊ'चाईं १४ फ़ो. ४हथ। ५ ऊँचाई १६ फ़ी.। ६. (अ) ए. कर्मिधम : ए, एस, आह, आर, जिरद 
१०, पृ, १००। (ब) 0, फुहरर: मानु. ए टि. ईं.. पृ. १२०। १०, (अर) ए. कनिघम : उपयु क्त, ए, १००। ( व्‌) दयाराम साहनी : एन, प्रो- 
रि, १६१८, पृ. १०। (स॒ ) श्री परमानन्ठ बरया ले भी इस भित्ति, खि्धकों सथा अन्धकार श्ादि को स्थर्य देखा था। १६, इन पंक्तियों के लिपे 
जाने के पश्चात्‌ अभी-अभी देबगढ़ मैनेरजिंग दि. जैम कमेटी के मन्‍्त्री ने अपने पत्रॉंक १६१ दि. १४-१८-६७ द्व-रा सूचित किया है कि दिसम्भर 
१६६७ में इस लोहे के 'गाडर' को, गर्भगृह में स्थान, प्रकाश और शझोभप आदि के बिस्तार की दृष्टि से हटा दिया गया है | तथा टूटी हुईं कड़ी को, 
उसके मो बे ही एक आड़ा 'गाडर' डालकर सम्हाल दिया गया है। मैंने भी अपने जुलाई, १६६८ के देबणढ़ प्रभास में उक्त तथ्य की पृष्टि पायो है । 
१९. अब यह अभिलेख साहु जैन संग्रहालय में सुरक्षित है । दे, परि, दो, अभि. कर, पाँच | १३, दे.-म॑, सं. १२ के महामण्डप के सामने अवस्थित 
अर्य मण्डप में द/क्षण-पूर्वी त्लम्भ पर उत्कीण अभिलेख | अभिलेख पाठ के लिए दे,-परिशिष्ट दो, अभिलेख क्र, एक। १४- यह अभिलेश् मं. सं, 
ए३ के शमगृह के अवेश द्वार को चोखर में मायें भोतरो पक्ष पर उत्को्ण है। १५, हमारी इस सम्भ[वना की पुष्टि के लिए दे.--श्री नोरण जैन * 
देवताओं का गढ़ : दे बगढ़, अनैकान्त, बर्ष १७ किरण ४, पृ, १६८। ६१६, डॉ, ही रालास जैन; भारतीय संल्कृति में जैनधर्म का योगदान, ( भोपाल, 
१६६२ /. पृष्ठ ३2८ । 


शूर्तिका ह फ्रे 


सज्जा-तत्त्व तथा दक्षिण और वा पाइरव में स्थित दो-चौंरीदारों की छावष्यपूर्ण भंगिमा आज भी गुप्तकला का स्मरण 
दिलाती है, । इस प्रकार इस मूर्ति में गुसताल को अनेक विशेषताएँ परिलक्षित होती हैं। इसका निर्माणकाल छठ्बीं घत्ती 
के अन्त या सातवीं शती के प्रारम्भ में निर्धारित किया जा सकता है। इसके परिकर में नवग्रहों का आलेखन विदेष रूप 


से उल्लेखनीय है। 


मन्दिर संख्या ६ के मूलनायक 

मन्दिर संख्या ६ के गर्भगृह में अवस्थित पद्मासन तीथंकर मूति को ७०० ई. से कुछ पूर्व" निर्मित हुआ 
मानेंगे । वैराग्य, शान्ति और तपस्या की त्रिवेणी बहाती हुई यह महान्‌ मूर्ति देवगढ़ की सुन्दरतम मूर्तियों में से एक है। 
इसमें एक ओर गुृप्तकालीन कला की फ्रम्परा वा निर्वाह हुआ है और दूसरी ओर पूर्व मध्यकालीन साज-सज्जा के लक्षण 
दृष्टिगत होते हैं । ह 


मन्दिर संख्या १५ के मूलनायक 

देवगढ़ की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियों में से एक पन्द्वहवें मन्दिर के गर्भगृह में मूलनायक के रूप में विद्यमान है। 5५ फ्री, 
१ इंच )८ २ फ़ी, ११ इंच के शिराफलक पर निर्मित २ फ़ौी, १० इंच ऊँची और १ फ़ी. ७ इंच चौड़ी नेमिनाथ' की 
यह पद्मासन प्रतिमा अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय है। इस मूत्ति में लावष्य, प्रसाद, अनुकम्पा आदि सदगुण उतने ही सुस्पष्ट 
हैं जितने ध्यान और विरक्ति के भाव । ज्ञान, ध्यान और लोक-कल्याण की भावना इस मूर्ति के अंग-अंग से फूट-फूटकर 
निकल रही है। इस मूर्ति को सज्जा, परिकर और इन्द्र आदि बोलते-से प्रतीत होते हैं तथा मूर्ति की सौम्यता और 
मनोज्ञता में अनन्त-शान्ति के दर्शन होते हैं। इसके भामण्डल के चारों ओर अग्नि-शिखा का अंकन 'ध्यान-अगनि कर कर्म- 
कलंक सबै दहँ--का स्मरण दिलाता है। निःसन्देह यह प्रतिम' भी गुप्तकाल की कलागत परम्पराओं पर आश्रित है, 
इसका स्पष्ट प्रमाण सारनाथ में अवस्थित गुप्तकाल की बुद्ध प्रतिमा से इसकी समानता है। साँची के मन्दिर सं. ४५ में 
स्थित बुद्ध-प्रतिमा ( चौथी शती ई. ) की प्रभावली का स्मरण प्रस्तुत प्रतिमा की प्रभावली को देखकर सहज ही हो आता 
है । इसी प्रकार की गुप्तकालीन दो पद्मासन प्रतिमाएँ मथुरा में भी प्राप्त हुई हैं । वे इस मूर्ति से बहुत साम्य रखती हैं। 

इस मूर्ति की तुलना मन्दिर संख्या ११ की उपर्युक्त विज्ञालाकार मूर्ति से करेंगे : दोनों मूर्तियों की तुलना करने 
पर यह स्पष्ट हो जाता है कि गुप्तकाल के पदचात्‌ कला की एकता का स्थान अपने आपको स्वतन्‍्त्र रूप में अभिव्यक्ति प्रदान 
करनेवाली प्रवृत्तियों की विविधता ने कैसे ले लिया। निस्सन्देह दोनों मूर्तियाँ आध्यात्मिकता और बाह्य संसार के प्रति 
उदासीनता का स्पष्ट भाव अभिव्यक्त करती हैं। परन्तु कायोत्सर्गासन मुति अधिक कठोर और निष्क्रिय है, जबकि पद्मासनस्थ 
मूति अधिक सजीव है, पहली मय का संचार सा करती है जबकि दूसरी करुणा का मूर्तिमान प्रवाह है। पहली संसार के 
प्रति स्पष्ट अवहेलना का भाव प्रकट करतो है परन्तु दूसरी हर्षोत्फुलल और अनुप्राणित मूर्तियों से घिरी हुई है, जिनकी 
उपस्थिति के प्रति बहू रंचमात्र भी असहिष्णु नहीं हैं। मूति के ऊपरी भाग में विद्याघरों और विद्याघधरियों का अंकन अत्यन्त 
आकर्षक-मुद्रा में हुआ है । छत्रों के ऊपर उद्घोषक और उसके दोनों पाश्वों में उत्कीर्ण हाथी बहुत प्रभावीत्यादक हैं । 
परिकर में यक्षी अम्बिका और यक्ष पादर्व के अस्तित्व से स्पष्ट है कि यह मूर्ति नेमिनाथ की है, जबकि श्री नीरज जैन ने इसे 
सस्मति ( महावीर ) की लिखा है और इसका चित्र भी इसी नाम से मुद्रित कराया है।  * 


१, डॉ. क्लॉज जन: मध्यदेश के जनतीर्थ : देवगढ़, जैनयुग, मई १६६६॥ २ दे,-चित्र सं 
अबमे लगभग ४०० बष प्राचीन हो माना है (दे -पृ, १३६ ), में स्थित होने पर भी हे मूर्ति को लकी ता हे हे पा हट प के शा 
क्योंकि देशगढ़ में मूर्तियों क। स्थानास्तरण नहुत हुआ है। ४. दे,-चित्र सं, (४। ४. श्री नीरज जैन ने हस मूर्ति के यक्ष-यक्षी तथा मन्दिर में 
जोर्णोद्धार के समय के अभिलेख को कदाचित बारीको से देखे बिनाही इसे सन्‍्मति (महाबीर ) की लिखा है। तथा उसी नाम से इसका 
जित्र भो प्रकाशित कराया है। दे,--अनेकान्त, बई ९७, किरण ४, पृ.१६८। ६, दे.--शॉ. कतॉज ब न: यही । ७, दे.--विंसेंट स्मिथ : दी जैन स्तप 
हे अद्र लक रा मथुरा, ( हज १६०१ ), फन्रक ६९ और ६३ तथा लखनऊ संग्रहालय क्र, जे ।१०४ और जे ।११८। ८, दे रे 
तर से, ४४। ६. दै,-अनेक्ान्त, बंद १७, किरण ४, पृ. १६८। १०५, (ञ) धही, भुरपष्ठ | - श इक: 
गत गे पार को पा शत घन गे हा धर विज जग अप 
मूर्ति नेमिनाथ तथा मह मन्दिर, 'तेमिनाथ-जिनालय' के नाम से बिझरूमात रहा होगा, तभी तो एसके जोर्णोद्धार सम्बन्धी अभिलेख में 'नेमिनाथ- 


छ्रे देवगढ़ की जेनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


अभिनन्दननाथ 


मल्दिर संख्या नौ के गर्भगृह में स्थित कायोत्सर्ग अभिमन्‍्दननाथ की मूर्ति स्मिग्ध पालिश, अंग-प्रत्यंग के समानु- 
पातिक अंकन तथा भावाभिव्यंक्ति आदि के कारण गुप्काल की कला-परम्पराओं की रक्षा करतों है। इसका निर्माणकाल 
ईसा की सातवीं-आठवीं शी प्रतीत होता है । 

दो फ़ुट तीन इंच लम्बी इस तीर्थंकर मूर्ति के कन्षों पर जटाएँ लहरा रहो हैं, जबकि इसके पादम्‌ल में बन्दर 
का चिह्न स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जटाओं का अंकन केवल ऋषभनाथ क॑ ही साथ हो; यह परम्परा देवगढ़ में 
नहीं है । इस मूति को एक और विद्येषता यह है कि इसके कन्धों के पादव में तीर्थंकर का अभिषेक करने द्ेतु दो इन्द्र. कलदा . 
लिये हुए उपस्थित हैं । दुर्भाग्य से उनके शिर खण्डित हो गग्ने हैं। पादपीठ पर भी ( दोनों ओर ) चेंवरधारी इन्द्रों फी 
भावपूर्ण मुखमुद्राएँ दर्शनीय हैं । 

ऋषभनाथ 

इसी प्रकार की अनेक मृतियाँ देवगढ़ में और भी देखी जा सकती हैं, जिनमें से म॑, सं. तीन में अवस्थित 
कायोत्सर्गासन ऋषभनाथ की मूर्ति का विवेचन करेंगे । यह _ मूर्ति २ फ़ी, ६ इंच ऊँचे और १ फ़ो, ९ इंच चौड़े शिकाफलक 
पर उकरी गयी है । इसके हाथ, परिकर, अष्ट-प्रातिहायं तथा कुछ अन्य अंश खण्डित हो गये हैं। सिंहासन में यक्ष-युगलू, 
श्रावकयुगल, सिंहयुगल और वृषभ का अंकन अत्यन्त सूक्ष्मता और सुन्दरता के साथ किया गया हैँ। पादर्मलछ में दो कमछ- 
धारी त्रिभंगी देव [ दोनों ओर ) खड़े हैं । इन्होंने अपने-अपने हाथ के विकसित कमल ऊपर उठाक्र इस ढंग से ले रखे हैं 
कि वें तीर्थंकर की दोनों हथेलियों में ऐसे जा थमे हैं मानो उन्हें स्वयं तीर्थंकर ने ले रखा हो । परिकर में दोनों ओर तीन- 
तीन कामरोत्सर्ग तीथंकरों की तीन-तीन पंक्तियाँ हैं । अनुमान है कि इस शिकाफलक के खण्डित अंश में छोष पाँच तीर्थंकर 
भी अंकित रहे होंगे। इस प्रकार इस शिलाफलक को चौबीसी कहना उपयुक्त होगा। इसका भामण्डल अशोकचक्र की 
अनुकृति पर बनाया गया है, जो इसकी अपनी विशेषता है। इसकी नाभि के नीचे की त्रिवली, नाभि की गहराई, श्रीवत्स 
की लघुता, ग्रीवा की त्रिवली, मुखमण्डल की सौम्यता और अब भी चमकते हुए 'पालिश' की स्तिग्धता--ये सब मिलकर 
इसे गुप्तोत्तर युग की सिद्ध करते हैं। सिंहासन पर तीर्थंकर के पादमूल में उत्कीर्ण दो पंक्तियों के अभिलेख में उल्लिखित 
संवत्‌ १२०९ के बावजूद हम इस मूर्ति की निर्माण-काल-सम्बन्धी अपनी उक्त धारणा क़रायम रखना चाहते हैं, क्योंकि (१) 
कला की यह सूक्ष्मता और सौम्यता गुप्तोत्तर काल में दृष्टिगत होती हैं, (२) बारहवीं शती तक आते-आते श्रीवत्स का 
अनुपात काफ़ी बड़ा हो जाता है जबकि यहाँ बह बहुत ही छोटे अनुपात में है, (३) लेख निश्चित ही बाद को उत्कीर्ण 
कराया गया होगा। क्योंकि जितनी भी मूर्तियों पर लेख उत्कीर्ण मिले हैं या मिलते हैं, वे सभी सिंहासन के सामने के 
हिस्से में मिलते हैं, सिहासन के ऊपर तीर्थंकर के पादमुल में नहीं, (४) तीर्थंकर-मूर्ति की अपेक्षा ग्रोमुख यक्ष की मूर्ति का 
लगभग पचासवाँ हिस्सा ( रूघु आकार में ) होना भी इसे गृप्तोत्तर युग की सिद्ध करता है, जबकि भट्टारक प्रथा का प्रचार 
अधिक नहीं बढ़ा था, जिसके कारण तीर्थंकर मूर्ति क्रशः छोटी होती गयी और यक्ष-यक्षियों की मू्तियाँ क्रमशः बड़ी 
होती गयीं । 

मन्दिर संख्या २ में कायोत्सगग तीथंकर 

इसी प्रकार मन्दिर संख्या २ में भी एक कायोत्सर्गासन तीर्थंकर मूर्ति विद्यमान है। ४ इसके सिंहासन का 
अग्रभाग खण्डित है अतः उसे पहचातना कठित हैं। उसके कन्धों पर ऊगभग एक फूट की जटाएँ आ पहुँची हैं। अ८: उसे 


जिनालस' पद का प्रयोग हुआ है। दे.-उसी मन्दिर में रदा हुआ जीर्णोद्धार सम्बन्धी श्रावण सुदी १५ बौर नि. सं, २४६२, विक्रम सं, १६६७, 
दि. ३ अगस्त १६३६ का अभिलेख । यह अभिलेख मेरी पूर्व-मान्यता (मूर्ति मेमिनाथ की है) की सम्पुष्टि करता है। मदि श्री नीरज जैन ने इस 
अभिलेख पर भी ध्यान दिया होता तो इसे सम्मत्ति ( महावीर ) शिखने का भ्रम न होता । 

९, दे, चित्र सं. (८२. चिर तप्स्यतो यस्म जटा मृध्नि बभुस्तराख्‌ । धप्रामाग्लि-दरघ-कर्मेन्ध-निर्मइ-धूम-चिल्ला इस ]'--जिनसैन : 
आंदिपुराण, १०६ + ३, दे, चित्र सं. (६। ४, यह कफलक (बायें हे दायें ) नवमें स्थान पर है। तथा इसकी झाॉचाई ४ फी. ८ इंच कर 
चौड़ाई १ फ़ी, ७ हंच है। ॥ 


सू्तिकछा छ्ड्‌ 
» १३७० 


आदिनाथ को मूर्ति कहा जा सकता है परन्तु, इसके विरुद्ध उसके परिकर में फणावलि सहित देव ( घरणेन्द्र ) के अंकन से 
उसे वार्श्बनाथ कहना ही अधिक उपयुक्त होगा । श्रीवत्स की आनुपातिक लघुता और कलागत अ्ंकन की सूक्ष्मता के आधार 
पर इसे गुप्तकाल की माना जाना चाहिए ! 

पश्मासन तीर्थंकर 

मन्दिर संख्या २१ के पश्चिमाभिमुख कक्ष में स्थित पदुमासन-तीर्थकर-मूर्ति ( बायें से दायें, तीसरी ) अपनी 
सज्जागत समृद्धि और केन्द्रस्थित तथा घारों ओर स्थित मूर्तियों के चित्ताकर्षक एकीकरण की दृष्टि से गुप्तकालीन कला में 
भी चार-चाँद लगाती प्रतीत होती है। इस मूर्ति के अंग-प्रत्यंगों के गठन में चारता और कोमलता का अद्भुत समन्वय है। 
अलंक्ृत कमलछासन पर आसीन तीर्थंकर मानों शान्ति और स्तिग्घता का विस्तार कर रहें हैं। मस्तक के पीछे अत्यन्त 
बलंकृत त्रिवृत्त भामण्डल दर्शनीय है । गोण-मूर्तियों के अंकन में भी सुचारुता का प्रदर्शन उल्लेखनीय हैं। इसे आठवीं श्ती 
ई. के आसपास की कृति माना जा सकता है। यह अत्यन्त खेद का विषय है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व की 
भूति का मस्तक एक मूर्तिभंजक द्वारा काट लिया गया है। े 

मन्दिर संख्या २८ के मूल नायक : नमिनाथ 

ऐसी ही एक ८ फ़ी. ३ इंच ऊँची कायोत्सर्ग मूर्ति मन्दिर संख्या २८ में भी विद्यमान है । इसके पैरों से कमर 
तक की ऊँचाई ५ फ़ी. १ इंच, पैरों से कन्धों तक की ऊँचाई ६ फ्री, १० इंच तथा एक कन्धे से दूसरे कन्धे तक की 
चौड़ाई २ फ़ो. १० इंच 'है। आसन में कमल का चिह्न स्पष्ट है। अत: इसे इक्कीसवें तीर्थंकर नमिनाथ की प्रतिमा कहना 
होगा। इसके परिकर और अलंकरण का संक्षेप, अष्ट-प्रातिहायों (भामण्डल के अतिरिक्त) की अनुपस्थिति और कलात्मकता 
आदि के साथ हाथों और पैरों की समतलूता इसे आठवों शती की कृति सिद्ध करते हैं । 


आदिनाथ ह 

इसी काल ( आठवीं शत्ती ई. के आसपास ) को, आदिनाथ की एक पद्मासन मूर्ति मन्दिर संख्या दो में [ बायें 
से दायें, नवमें स्थान पर, ४ फ़ी. ७ इंच ८ २ फ़ो, ७ इंच के शिलाफलक पर उत्कीर्ण ) अवस्थित है। अष्ट-प्रातिहायों के 
अतिरिक्त, इसके परिकर में दायें एक अन्य रूघु पद्मासन तीर्थंकर का अंकन इस मूर्ति की विशेषता है। इसी मन्दिर के 
चौथे शिलाफलक (४ फ़ी. ५ इंच» २ फ़ी. ७ इंच ) पर आदिनाथ की ही एक और पद्मासन मूति उल्लेखनीय है। 
इसके सिहासन के नीचे एक पंकित का लेख है । ' जिसमें संवंत्‌ १०५२ और दाता का नाम उत्कीर्ण है। 


आदिनाथ 


यहीं [ मं. स्‌ दो ) दशवें शिाफलक ( ४ फ़ी. ९ इंच ७८ २ फ्री. १० इंच ) पर आदिनाथ की एक और 
पद्मासन मूर्ति निमित है। इसके सिंहासन के नीचे एक पंक्ति के लेख में संवत्‌ ११२२ अंकित है तथा परिकर में तीर्थकरों 
की दो लघु-आकृतियाँ (पद्मासन में) अभिलिखित हैं । अष्ट-प्रातिहायों में, एक दुसरे की ओर सस्नेह देखले हुए दो विद्याधर- 
युगल हमें बरबस अपनी ओर आक्ृष्ट कर लेते हैं। 


वृषभनाथ 


मन्दिर संख्या एक के सण्डप में सामते की ओर ( पूर्व में ) मध्य में स्थित वृषभनाथ की पद्मासन मति भी 
उल्लेखनीय कही जा सकती है, जिसका हुम्बा श्रीवत्स उसके बारहवीं शती के होने को पष्टि करता है । हर 





१, जटाघारी तीर्थंकर मूर्तियों को आदिनाथ की ही मान लेना (दे -अनेक्रान्त, बर्ष १७, किरण 
५। 5 है + $ पृ, ४३-४४ नि ''क्‍ 
रा होगा कक देवगढ़ में ऐसो अनेक मूर्तियाँ विद्यमान हैं जिनके साथ जटाओं के अतिरिक्त लिवर ज्करों पु के 02८ है कप 
अंकित हैं। २, पे-- चित्र सं, ६६९। ३. कटा हुआ शिर अश्न ्षेत्रय प्रबन्धक समिति को प्राप्त हो गया है, जो शी! 
संग्रहालयमें प्रदर्ित किया जागेगा। ४. दे,-चित्र से, $२। ६« दे,-चित्र सं, ६०। ६, सच १६ ५-68 में 5 8 2 82/ के 
मूत्ति का इसी मन्दिर में देखा था। बष्टभ्य--९, प्रो, रि., परिश्िष्ट अ, अभिलेख कर. १५८ १. १३। ७, दे-चित्र सं ६७। 


कप देवगढ़ को जेनकछा ; एक सांस्कृतिक भ्ययन 


चतुविज्ञति पट्ट 
है चौबीसी ( चतुविशति ) की दृष्टि से अनेक उल्लेखनीय सर्ति-फ़रक मन्दिर संख्या १९ के महामण्डप में जड़े 
हुए हैं । 
कतिफ्य विशिष्ट मूर्तियाँ 
(अ ) जटाओं को दृष्टि से उल्लेखनीय 


१. मन्दिर संख्या १३ के कायोत्सर्ग तीथंकर 
अब हम कुछ ऐसी मूर्तियों का उल्लेख करेंगे जिनका महत्त्व प्राचीनता की दृष्टि से तो है ही, उनकी अपनी 
कुछ विशेषताओं के कारण भी है। उदाहरण के लिए सन्दिर संख्या १३ के मण्डप में विद्यमान ५ फ्री, १० इंच के शिला- 
फलक ( बायें से दायें बीसवाँ ) पर उत्कीर्ण शान्तिनाथ की ४ फ़ी. ७ इंच ऊँची कायोत्सर्गासन मूर्ति दर्शनीय है। इस 
मूर्ति की प्रथम विशेषता यह है कि उसके आसन में बायें सिह और दायें हिरण का अंकन है जबकि अन्यपत्र, दोनों ओर सिह 
का ही अंकन मिलता है। सिंह को सिहासन का प्रतीक और हिरण को तीथंकर का चिह्न मान ले तो यह मूर्ति सोलहर्षे 
तीर्थंकर शान्तिनाथ की कही जानी चाहिए | या फिर सिंह और हिरण को एकत्र दिखाकर तीर्थंकर की तपस्या के अहिसा- 
त्मक प्रभाव को प्रदर्शित करने की भावना भी इसमें सन्तिहित हो सकती हैं। जठाओं की विज्ञालता और विचित्रता इस 
मूर्ति की दूसरी विशेषता है। जटाओं को सम्हालने में कलाकार ने कदाचित्‌ सर्वाधिक अभिरुचि दिखायी हैं। जटाओं 
को पीछे की ओर सम्हालकर उनकी पाँच-पाँच लटें दोनों कन्धों पर झुझायी गयी हैं, कुछ छटों की ऊपर को उठी हुई 
चोटी बाँधी गयी है और बहुत-सी जटाएँ पीछे दोनों ओर लहूठका दी गयी हैं जो इतनी लम्बी हैं कि पिण्डलियों के भी 
नीचे तक आ पहुँची हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार तीर्थंकर को हिमालय मानकर उतके जटा-शिखर से ज्ञान-गंगा 
को भूमण्डल पर अवतीर्ण करना चाहता हो, जैसा कि मध्यकालीन हिन्दी कवि श्री भूधरदास का कथन है 
वीर हिमाचल तें निकसीं 
गुरु गौतम के मुख-कुण्ड ढरी है । 
मोह-महाचल भेद चली 
जग की जड़ता सब दूर करी है ॥ 
ज्ञान-पयोनिधि माँहि रली 
बहु-मंग-लरंगनि सों उछरी है। 
ता शुचि शारद गंग-नदी 
प्रति में अजुरी .कर शीक्ष धरी हैं ॥ 
इस मूर्ति में कला-प्रदर्शन को ही नहीं, भावों को भी प्रधानता दी गयी है। यह आइ््चर्य की बात है कि 
ललछाट पर दर्शित अलकों की दो छोटी-छोटी घुंघराली लटे उसके भावात्मक सौन्दर्य में चार चाँद ऊगा रही हैं। वैसे भीं 
उसका मुख-मण्डल अत्यन्त प्रशान्त और आत्म-सम्मुख बन पड़ा है । 


२. नेमिनाथ 


जटाओं की विचित्रता और हरुम्बाई की दृष्टि से उल्लेखनीय एक मूर्ति और भी इसी मन्दिर के गर्भगुह में 
तीसरी वेदी ( बायें से दायें ) पर स्थित ५ फ़ी. ३ इंच २८ १ फ़ी. ११ इंच के शिलाफलक पर अंकित है। मस्तक पर 
बीसों लटों को एक बड़े ही संयोजित और पेचीदा ढंग से गूँथा गया है। इतने पर भी कलाकार को सन्‍्तोष नहीं हुआ तो 
उसने दो-दो लटें कन्धों पर और बीसों लठें पीछे दोनों भोर बिखेर दी हैं। यह अवश्य स्वोकार करना होगा कि कलाकार 


१, एक मूर्तिफलक के लिए बे.-चित्र सं, ६४। २, दे,-चित्र सं. (६५। $. तुलना के लिए देखिए श्रिप्र सं, (६ और ७३। 
४. कस्धों पर भूलती हुई जदाओंबाली कुछ मृ्तियाँ मथुरा-संग्रहालय में भी प्रदर्शित हैं। ६, शे,--बृहलज्जिनवाणी स॑प्रह, प॑, पत्तालाल बाकली- 
आल संम्पा,, ( कलकसा, १६३७ ), पृ. ४७ । रे 


समूर्तिकछा ७. छ़्य 


। 


कला के भावपक्ष का भी मर्मज्ञ था। उसने जहाँ जटाओं की संयोजना मे अद्भुत कौशल का परिचय दिया है वहाँ मूर्ति के 
मुखमण्डल पर नासाग्र दृष्टि और वैराग्य की अपूर्व छटा बिखेर दी है । 


३. अन्य उल्लेखनीय मूर्तियाँ 

जटाओं को हम्बाई की दृष्टि से कुछ अन्य मूर्तियाँ भी उल्लेखनीय हैं जिनमें से बारहवें मन्दिर के प्रदक्षणापथ 
में अवस्थित प्चीसवें ( बायें से दायें ) शिछाफलक की तथा नवमें मन्दिर के गर्भगृह में अवस्थित अभिनन्दननाथ की 
ओर छठवें मन्दिर के गर्भगृह में विद्यमान अदिनाथ की तथा चौथे मन्दिर की उत्तरी और पक्चिमी भित्तियों ( भीतर ) 
एवं जैन-चहारदीवारी में जड़ी हुई मूर्तियाँ विशेष हैं । 
(ब) फणावलि तथा स्पंकुण्डली को वृष्ठि से उल्लेखनीय सूर्तियाँ 

१, पारवैनाथ 

कुछ मूर्तियाँ फणावलि और सर्पकुण्डली की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं, जिनमें से पचीसवें मन्दिर के गर्भगृह में 
विद्यमान पाँचवें शिकाफलक की पाद््यनाथ की  पद्मासन मूर्ति दर्शनीय है. । इसके सर्प की कुण्डली, अन्य मूर्तियों की भाँति 
पीछे ने होकर आसन के रूप में नीचे है। मृति के दायें सर्प की पूछ दीखती है, फिर छह कुण्डलियाँ लगाकर वह मूर्ति के 
पीछे से ऊपर पहुँच जाता है और अपने सात फर्णों की आवलि फैलाकर तीर्थंकर को छाया प्रदान करता है । 

सर्प की कुण्डली का विस्तार यहाँ तक बढ़ा कि वह तीथंकर के आसन में ही समाप्त न होकर पृष्ठभाग में तकिया 
के रूप में भी दिखायी जाने लगी । इस प्रकार की अनेक मूर्तियाँ विभिन्न मन्दिरों एवं जैन चहारदीवारी में जड़ी हुई हैं. 
मन्दिर संख्या छह में और बारह के महामण्डप में कुछ ऐसी मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैँ जिनमें मूति के अनुपात में फणावल्लि 
काफ़ी बड़ी अतः भार-स्वरूप माऊठूम पड़ती है । 

२. सुमतिनाथ 

, फणावलि का अंकन केवल पाईर्वनाथ के साथ ही सीमित नही रहा बल्कि सुमतिनाथ के साथ भी उसका अंकन 

हुआ है।इस प्रकार की एक सुन्दर मूर्ति जैन-चहारदीवारी में ( मं, सं. सात के पश्चिम में ) जड़ी हुई है । इसमें 
सुमतिनाथ का चिह्लू “चकवा' सुस्पष्ट रूप में देखा जा सकता हैं । 

२३. पार्श्नाथ : पादपीठ के ऊपर सर्प 

मन्दिर संख्या छह में पार््वताथ की एक ऐसी भी मूर्ति विद्यमान है जिसपर सर्प का आलेखन चिह्न, आसन, 
तकिया या मस्तक्राच्छादवत के रूप में ले होकर पादपीठ के ऊपर मूर्ति के पैरों के दोनों ओर दी स्वत॒न्त्र सर्पों के रूप में 
हुआ हूँ । वहाँ सर्प अपनी बिकराल कुण्डली लगाये हुए आलिखित हैं । 
(स) ट्विमूतिकाएँ, जिमृतिकाएँ और सर्वंतों भद्रिकाएँ 

देवगढ़ में पर्याप्त मात्रा में द्विमूतिकाएँ, त्रिमूतिकाएँ और सर्वतोभद्विकाएँ आदि भी निर्मित हुई। 

१. मन्दिर संख्या १३ की द्विमूतिका 

अन्दिर संख्या १३ के मण्डप में स्थित एक द्विमूर्लिका विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । ७ फ़ी, ७ इंच »८ २ फ़ी. 





... [8 कुश अन्य मूर्तियों को भाँति यह मू्ि भी जटायुक्त होने पर भो आदिनाथ की नहीं, नेमिनाथ की है। क्योंकि उसके सिंहासन 
पर बायें पार्र्थ यक्ष और दायें अम्बिका यक्षी का स्पष्ट अंकन है। २. वै,-चित्र सं.७३। ३, इस मूर्ति को दूसरी बिशेषता यह है कि जटाओं 
के रहते हुए भो इसका लांछन बन्वर स्पष्ट अंकित है। ४. दे,-चित्र सं. ६८। ६, दे,-चित्र सं, 4६4६, बे,-जित्र सं, ७६।७, वे,-चिंत्र 
स॑, ६६।४६, वे,--चित्र सं. ७१। ६, तुखना को जिए >यहों के पन्द्रहें मन्दिर के मूलनायक-के बाय अब स्थित पाइब नाथ की पद्मासन मूर्ति से। 
१०, वे.-जेन बहारदोबारी में जड़ी हुई एईं मं, सं, ११ के महामण्डप में स्थित यूतियाँ तथा चित्र सं. ६६, ७०। ११, तुलमा कौजिए-तैरापुर 
(महराष्ट्री की गरुका में एथित पर्व नाथ की कायोस्सर्ग मूति सै। इसके चित्र ओर बिवरण के लिए दे.-डॉ. ही, ला. जेत: भारतीय संस्कृति में 
जनधम का मोगदान, ( भोपाल, (६६२ ), १.३१२, फलक २४ । १३. वे.-चित्र सं. (६, ७० | ह३, दे,--चित्र सं. ५६। १४. दे,--चित्र सं, ६६। 


न देवगढ़ की जेनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


२ इंच के एक शिलाफलक के एक ओर ५ फ़ी. ६ इंच ऊँची तथा उसके ठीक पीछे ( दूसरी ओर ) ६ फ़ी. ऊँची कायोस्सग 
भूलियाँ निर्मित हुई हैं। दोनों मूर्तियों के पृष्ठ भागों के बीच २.५ इंच का अल्तर छोड़ा गया है। इस इ्विमूर्तिका के निर्माण 
में कछाक्रार के सामने एक विकट समस्या रही होगी । एक ओर की यूर्ति का निर्माण हो चुकने पर जब उसमे उसी छिलका 
के पृष्ठभांग में दूसरी मूर्ति के अंकन का कार्य प्रारम्भ किया होगा, तब पहली मूर्ति को पत्थर की छिलाई की चोट आदि से 
सम्भावित टूट-फूट से बचा सकना अत्यन्त बुद्धिसाध्य रहा होगा । इस प्रकार की मूर्तियों का अंकन ईसवी पूर्व प्रथम शती से 
मथुरा में होने कूगा था, किन्तु अन्यत्र ऐसी द्विमूर्तिकाएँ अत्यल्प मात्रा में ही मिलती हैं । 


२. दिमूर्तिकाएँ और त्रिमूर्तिकाएँ 


एक ही शिलाफलक पर, एक ही ओर एक दूसरे के पाश्य में दो मूर्तियाँ या तीन मूर्तियों * को उत्कीर्ण करने 
की परम्परा भी देवगढ़ में रही है । 


३. सबतोभद्रिकाएँ 
सर्वतोभद्रिकाएँ प्रायः स्तम्भों या उनके खण्डित शीर्षों पर ही प्राप्त होती हैं । 


(ड) चतुविशति पद 


कुछ शिलाफलकों पर चौबीसियों ( चतुरविशति-पट्टों ) का निर्माण भी, स्वतन्त्र रूप में और मूल नायक के 
परिवार के रूप में हुआ है। कला की दृष्टि से मं. सं. १२ के महामण्डप में स्थित कुछ चतुविशति पट्टू ( चित्र ६४ ) विशेष 
उल्लेखनीय हैं । 


(६) १७६ मूर्ति-अंकित स्तम्भ 

एक स्तम्भ ( संख्या १३ ) पर चारों ओर छोटी-छोटी १७६ मूर्तियाँ नि्ित हैं. । मूर्तियों की यह संख्या 
विचारणीय है, क्योंकि इसकी कोई शास्त्रीय संगति नहीं है। यदि यह संख्या १७० रही होती तो शास्त्रीय संगति मिल 
जाती | ऐसा प्रतीत होता हैं कि कलाकार को अभीष्ट रही होगी १७० की ही संख्या, परन्तु स्तम्भ पर स्थान और 
संयोजना की दृष्टि से विवश होकर उसे १७६ की निकटतम संख्या स्वीकार करनी पड़ी होगी । यही अंकन कुछ अन्य स्तम्भों 
पर भी देखा जा सकता है | 


(ई) सहस्नरकूट 
एक विदश्वालाकार स्तम्भ (मं, सं. ५ में स्थित सहस्नकूट ) पर १००८ लघुकाय पद्मासत और कायोत्सर्गासिन 
तीर्थंकर मूर्तियाँ अंकित हैं, जो जिनेन्द्र देव के १००८ नामों. का भी प्रतीक माना जा सकता है । 


९- दे,-मं, सं. एक, दा, सत्रह, छत्भोस, जन चहारदीबारी, साहु जेन संग्रहालय तथा मं, सं. १२ के अंगशिखर में जड़ी हुई 
सूर्तियाँ ( चित्र सं, ३४)। २. दे,-मं, सं, एक, दो, बारह का महामण्डप, अट्टठाईस का अंगशिखर एवं जन चहारदीबारी आदि। तथा चित्र सं 
१,७६,७५.२०३२ । अदठाईपर्वे मन्दिर के अंगशिखर में निर्मित देवकुलिका में जो त्रि-मूलिका जही है--उसमें उसके दायें सप्त फषाबलिसहिंत पाश्व- 

, नाथ और बायें प॑च फणाबलि सद्दित झृपाश्व नाथ का्योत्सर्गासन में द्शित हैं, जबकि मध्य की मूर्ति के टूटकर गिर जाने से उसके स्थान पर एक 
अन्य पद्यासत तीर्थंकर प्रतिमा जड़ दी गयी है | द.-चित्र स॑, ४२ । ३. इस प्रकार की २७ मूतियाँ जन बहारदोबारी पर एक-दूसरे से बहुत अन्तर 
पर स्थापित हैं। दे,--चित्र सं, ४७। विभिन्न मानस्तम्भों पर भी इसी प्रकार को मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं। दे--चित्र सं, ४३-४६ तथा ४५ । 
४. मं. सं, ७,१२,२६,२६.१६ एनं जैन. चहारदीबारों और जैन धर्मशाला में अनेक चतुबिशत्ि-पटट देखे जा सकते हैं। चौमीसी के शिए ६.०- 
चित्र सं, ६४, (४ और ७५। ६, दे,--साहु जन संग्रहालय में स्थापित चतुविद्यति पष्ट) ६. दे--- चित्र सं, ६४, ६६ एवं ७६। ७, दे.--चिंत्र 
सं, ४७ | ५, एक ही साथ यदि अधिक से अधिक तीर्थंकर विद्यमान रहें तो वे १७० हो सकते हैं। जिदेह क्षेत्र पाँच होते हैं और प्रश्येक में ३२ नगरियाँ 
होती हैं। हन (.(१३२०१६० ) नगरियों में से प्रत्मेक में भी एक-एक तोर्थॉंकर एक ही साथ हो सकते हैं। इसी तरह पाँच भरत क्षेत्रों और पाँच 
ऐराबत क्षेत्रों में से प्रत्येक में भो एक-एक तोथैकर उसी समय हो सकते हैं । ये सब ( १६०+ १०० १७० ) मिलाकर १७० हो जाते हैं। ६. बै.-- 
स्तम्भ सं, ६९, चित्र स॑, ४६। १०, दै.--चित्र सं. ६। ११, तीथ॑ँकर के द्वारीर में १०८ मुख्य और ६०० सामान्य लक्षण ( **१००८ ) सामुद्रिक 
शास्त्र की दृष्टि से होते हैं| वे -जिनसेन : महाुराण, पर्व १६, श्लोक ३७-७४४। (१२ “उपयुक्त, पर २९, इलोक ६८-६६ । तुलना की जिए-- 
(१) शिव सहस्वताम स्तोत्र; शश्तोक १६-१७ और ३३ । (२) विष्णु सहल्ननाम हस्तोश्र, ( गोरखपुर, २०२३ वि, ), श्लोक २, ६, १९-१३ । (३) गणेश सहख- 
नाम स्तोत्र, ( मौरखपुर, २०१५ वि. ), श्लोक २-६ | 


मूर्तिकका ह छ्क 


४. देव-देवियाँ 


ह. 
जैन देव-शास्त्र में मौलिक और सर्वोपरि पूज्यता पंच-परमेष्ठियों को ही प्राप्त है। प्रारम्भ में ती्थकरों ( अर्हन्त 
परमेष्ठी ) की ही मूर्तियाँ बनती थीं, बाद में हिन्दू देवताओं और कदाचित्‌ बोधिसत्त्वों की मूर्तियों के अनुकरण या प्रतिस्पर्धा 
के कारण जैन-देव-देवियों को भी मूर्तियाँ बनने लगीं। शास्त्रीय दृष्टि से चूँकि मोक्षनरप्ति मानव-जन्म से ही सम्भव है, 
देवजन्म से नहीं । अतः मानव को देवों से अधिक महत्त्व मिलता है। पंच -परमेष्ठी, देव नहीं, मातव ही होते 
हैं । अतः देव-देवियों की मूर्तियाँ बनने तो अवश्य लगीं पर तीर्थंकरों के समान न तो उनकी पूजा ही होती थी और न 
मन्दिर में उन्हें मुख्य स्थान प्राप्त होता था। उन्हें तीर्थकरों के चमरधारी, आराधक एवं सेवक आदि के रूप में स्थान दिया 
जाता था, जैसा कि अबतक होता आ रहा है। हिन्दू-देवताओं की भाँति अधिकांश जैन-देवताओं को भी मन्दिर के 
प्रवेश-द्वार आदि विभिन्न स्थानों पर भी अंकित किया जाने छगा । 
भट्टारकों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आडम्बरप्रियता और भौतिकता के प्रति आकर्षण के फलस्वरूप अनेक ऐसे 
देव-देवियों की कल्पना की गयी, जिनका जैनधर्म के प्रारम्मिक और सर्वमान्य आचार्यो ने कोई उल्लेख नहीं किया है । ऐसे 
,देव-देवियों में यक्ष तथा यक्षियों अर्थात्‌ तीथंक्र के शासनदेव और शासन-देवियों का विशेष महत्त्व है । कुछ हिन्दू देव-देवियों 
का जैनीकरण भी हुआ जिनमें सच्चिया माता आदि प्रमुख हैं । 
भट्टारकों में से अधिकांश मन्त्र-तन्त्र आदि पर विश्वास रखते थे, जिनकी सिद्धि के लिए विभिन्न देवियों की 
उपासना अनिवार्थ बतायी गयी । फरूत: देवियों की मृतियों का महत्त्व क्रमशः बढ़ता ही गया । अब ये देवियाँ मन्दिर के 
प्रबेश-द्वार से आगे वढ़ती-बढ़ती गर्भालय तक जा पहुँचीं। फिर उन्हें तीर्थंकर के पादमूल में ही स्थान मिल गया । इस 
स्थिति में इनकी भूरति तीर्थंकर की मूति की अपेक्षा काफ़ी छोटी, कदाचित्‌ पचासवाँ भाग होती थी । परन्तु देवियों की 
शक्ति पर विश्वास और कंदाचित्‌ सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धामिक कमियों तथा दवावों के फलस्वरूप उनका महत्त्व इतना 
बढ़ा कि भले ही वे तीथंकर का स्थान न ले सकी, पर इसकी मूर्ति अवश्य ही तीर्थकर की मूर्ति से पचास-गुनी तक बड़ी 
बनने लगी । 
सामान्य छक्षणं--अब हम इन देव-देवियों को मूर्तियों के सामान्य लक्षणों पर दृष्टिपात करेंगे । इन मूर्तियों के 
मू्ति-विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन से ज्ञात होता है कि उसके विकास में तत्कालीन धामिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ 
प्रमुख कारण थीं। अतः इनमें से कुछ के एक से अधिक मस्तक बनायें गये, जो उनके विशिष्ट बुद्धिबल और प्रभाव के 
द्योतक थे। इसी प्रकार, एक ही देव या देवी के दो हाथ अपर्याप्त प्रतीत हुए क्योंकि उसे एक ही साथ अपने उपामकों को 
अभय ओर वर प्रदान करना था तथा अपने उपासक के शत्रुओं का हृवन करना था, साथ ही उसे अपने विशिष्ट चिह्न के 
रूप में कुछ फल, फूल या आयुध आदि भी रखने होते थे। अतः चार , छह , दस”, बीस और यहाँ तक कि २४ 
हाथोंवाली देवियाँ भी कलाकार की छेती से निर्मित होने लगीं। अब देवों और देवियों को पैदल दौड़ाना उनके भक्तों ने 
उचित न समझा । अतः किसी को गरुड॒ , किसी को हंस, किसी को महिंथ और किसी को सिंह आदि वाहनों की योजना 


१. (१) समन्‍्तभद्र : रत्नकरण्ड श्रवकाचार , जुगलकिशोर मुख्तार संम्पादित, पद्म ३६-४१ । (२) प॑, दौलतराम छहदाला, ( सोनगढ़, 
२०१५ वि, ) पु, ११७ और १७५ | (३) प॑, हो रालाल सिद्धान्त शास्त्रो . जैनधर्मामृत, ( काशी १६६० ई. ) पृ. ३१५। २, अरिहन्त, सिद्ध, आचार्स, 
उताधब्राय और साथु । इनके लक्षणां आदि के लिए बे.--जव्यस ग्रह, गाथा (०-५४। ३. इन्द्रादिक के द्वारा बन्दनोथ परमपद में स्थित अरिहन्त * 
आदि महापुरुष। दे,-जही, १. ६७ तथा र॒श्नकरण्ड-भ्रावका चार, ६-5 ॥ ४, डॉ. प्रेमसागर जन: जेन भक्ति काव्य की पृष्ठभ्नू मि, (काशी, १६६३ ई-) 
पु, १६६-१११ | ३, बे,>जित्र सं, ६६ और १०१ | सूर्ति विज्ञान सम्बन्धी कुछ ग्रन्थों में रोहिणी, बज़ खला, नरदत्ता, मनोवैगा, न्‍्वाह्यमालिनी, 
महाकाली, मानबी, गौरो, अनस्तमती, महामानसी, बिजया, अपराजिता और पद्माबती आदि के चार हाथ वर्थित हैं। ६, प्रज्ञाबती, बिराटा, 
मानसी और जया नामक देवियों के छह हाथ होने के उल्लेख अपराजितपृष्छा ( पृ, 4७-६८ ) में प्राप्त होते हैं । ७, दे --चित्र सं. १११। चक्रश्वरी 
की एक दशभुजी मूति मं,सं, १६ में भी सुरक्षित है। मथुरा संग्रहालय में भो चक्रेशवरी की दशभुजी मृत्ति प्रदर्शित है। दे.-पुर्ति सं. डी. छह । 
८. दे,--खित्र मं, ६६ और १००। प्रतिप्ठातिलक ( पृ. ३४०-४१ ) के अनुसार भक्रवरी के मोस भुजाएँ होना चाहिए। देवगढ़ में हन दोनों मू तियों 
में बह विश तिभु जो हो है। ६. फहॉ-कहीं वौबीस भुजाओंबाली घक्रेश्वरी भी मिलती है। १०, अपराजितपृच्छा ( पृ.१६६ ) तथा प्रतिष्ठा सारोद्धार 
( अ, ३ श्लोक ९४६) के अनुसार चक्रेशशरी का बाहन गरुड है। अपराजितपृच्छा (पृ. ६६८) के अनुसार महामानसी का वाहन भी गरुष्ठ है। 
११. बञ्नज् खब्ा तथा अनस्तमती नामक यक्षियों के बाहुन हंस हैं। दे.--अपराजितपृच्छा, पृ, ५६७-५६८। १२. कालिका मामक सातवीं यक्षी 
का बाहन महिष है। दे.-अपराजितपृच्छा, पृ, ६६७। 


कट देवगढ़ की जेनकछा ; एक सांस्कृतिक अध्ययन 


की गयी, एक-दो देवियाँ तो पुरष को ही अपना वाहन बना बैठों ।' 

महस्व का आसेपण--इन देवियों के महत्व और प्रबक शक्ति पर जन-साधारण का' विएवास भ्राप्त करने के 
लिए भट्टारकों ने तीथंकर की वोतरागता का पूरा-पूरा लाभ उठाया। शत्रु के घढ़ आने पर किसी राजा की या रोग-झोक 
आ पड़ने पर किसी दुखिया की मदद के लिए बीतराग तीथंकर भला कया दौड़ते, दोड़ते आये--कोई देव, कोई देवी । 
यह सब कल्पना की वस्तु न रहकर इतिहास-पसिद्ध तश्य बन सके, इसके लिए इन देव-देवियों की अद्भुत और घमत्कारपूर्ण 
कहानियाँ रची गयीं, जितमें से अधिकांश का सम्बन्ध तीर्थकरों के जीवन से जोड़ा गया। फिर इन कहानियों के आधार 
पर सम्बद्ध देव-देवियों की मूर्तियों में तदनुरूप विशेषता लाथी जाने ऊछगी । उदाहरण के लिए--पद्मावती के साथ सर्प 
दिलाया गया, अम्बिका के साथ दो बालक और आम का वृक्ष निर्मित हुआ. तथा चक्रेश्वी के साथ चक्र 
दिखाये गये । विभिन्न उद्देश्यों और प्रसंगों के अनुसार इनके आसन ओर मुद्राएँ भी विभिन्न प्रकार की स्वीकृत हुईं । 

स्थापत्य के विकास के साथ मूरतिकला का भी बिक्रास होता गया । देव-देवियों का सम्बन्ध मन्दिर-स्थापल्य से 
ही रहा है। उन्हें उनके पद और विशेषता के आधार पर सन्दिर के विभिन्न भागों में स्थान दिया गया । उदाहरण के 
लिए--इन्द्र-इन्द्राणी को तीथंकर के सिहासन पर चमरधारो के रूप में, द्वारपालों को द्वारपक्षों पर तथा दिक्‍्पालों को बेदी 
के या मन्दिर की बाह्म-भित्तियों के कोणों पर स्थान दिया गया । 

देवगढ़ में यक्षियों को अपेक्षा यक्षों की मृतियाँ बहुत कम मिलीं और जो भी मिली हैं उनके साथ या समोप 
सम्बद्ध यक्षी की मृति अवश्य मिलती हैं। जबकि स्वतन्त्र रूप में यक्षियों की मर्तियाँ यहाँ सैकड़ों हैं। यह ध्यान देने की 
बात है कि एक ही तीर्थकर के यक्ष और यक्षी के परस्पर दाम्पत्य का उल्लेख कहीं नहीं मिलता । एक मात्र तेईसवें तीर्थंकर 


१. बिजया ( १८वीं यक्षी ) ( दे. अपरा, पृ. ४६८५), तथा अम्निका (२श्वीं यक्षी ) (दे,--अपरा , पृ. (८ तथा प्रतिष्ठासारों 
३-१७६ ) का बाहन सिह निरूपित किया गया है और भी दे,-चित्र सं, १०३ से १०५ तक। महामानसी नामक सोलहवीं विद्यादेबी, का वाहन 
भी सिह है। दे,--डॉ. दि. ना. शुक्स : बास्तुशास्त्र, जि. दो, पृ. २०७। २, महाकाली नामक ( आठवीं ) विद्यादेवी ने अपने बाहन के रूप में 
पुरुष को स्वीकार किया। दे.--वास्तुशास्त्र, पृ. २७६ । 
३, (आ) मरेष्टू कुर्कट सर्प गात्रिफणकोत॑सा द्विषो यात घट , पाशादिः सदसत्कृते च ध्ततदांखास्पादिदी अष्टका । 
ता शान्तामरुणां स्फुरछऋणि सरोजन्माक्षव्यालाम्बरा, पद्मस्थां नवहस्तकप्रभुनतां यायज्मि पद्मावतीम्‌ ॥ 
“पं. आशाधर : प्र. सा,, अ, ३; श्लोक १७७। 
(ब) पाशाद्वच्बितषड़ भुजारिजयदा धयाता चतुर्विद्य्ति | हांखास्यावियुताल्कर्रास्तु दघती या क्ररद्ान्त्यथदा । 
शान्त्ये साइकुशवारिजाक्षमणिसद्दाने श्वतुभिः कर य क्ता तां प्रयजामि पाश्व बिनतां पद्चस्थ पद्मावतीम्‌ ॥ 
-+ ने मिचन्द्र देव : प्रतिष्ठा तिलक, परि, ७, पश्च २३ । 
(स) पाशांकुशी पद्मवरे रक्तत्र्णा चतुभू जा । पद्मासना कुक्कुटस्था ख्याता पद्मावतोति च । 
भुवनद बाचाय: अपराजितपृच्छा, पृ, ४६८ । 
४. दे चित्र सं, १०६ से ११० तक । 
५. (अ) सअप काड प्रपुपण प्रिय रसु्त प्रीत्य करे श्रिश्नतीं दिव्या भ्रस्तबक छुभंकरकरश्लिष्टान्यहस्ताकुलिस्‌ । 
सिंहे भतृ चरेस्थितां हरितभामाग्रद्रुमच्छायगां चन्‍्दारु' दशकमुकोऋछूयजिन दे बी मिहाम्भां यजे ॥ 
“पं, आश्ाधर : प्र. सा,, ३-१<६६ 
(घ) धत्ते बरामकटौ प्रियंकरपुत्त बामे करे मज्जरीमाध्रस्यान्यकरे शुभ करतुजी हस्त॑ प्रशस्ते हरौ ॥ 
आते भर्तृ चरे महाभ्रविट पिच्छाय ख्रिताभीश्दा । यासौ ता नुतनेमिनाथपदयोन ग्रामिहात्रां यजे ॥ 
>नेमिचन्द्र दे व: प्र, ति,, ७-२२। 
(स) हरिद्वर्ण सिंहसंस्था ट्विभुजा च फल॑ बरस । पृश्नेणोपास्यमाना च सुतोरसंगा तथाम्बिका ॥ भुबनदेबाचार्य : अपरा., पृ, ६६८ 
६. (अ) धर्माभाद्करद्दयालकुलिशा चक्राडःकहस्ताष्टका सव्यासव्यशयल्लसर्फलबरा यन्मू तिरास्तैःम्बुजे । 
ताह्ष्ये बा सह चक्रमुग्मरुचकत्यागैश्चतुर्भि: करे: | पडचेष्डासदातोस्नतप्रभुनतां चक्र श्वरीं ता यजे । 
--१« आशाधरः प्र, सा,, ३-१४६ 
सा दे व्यूध्यकरद्बैन कुलिश चक्राण्यघःस्थेः करें: अध्यभिश्च फर्स बर' करमुगेनादस्म एबाथव। # 
घत्त चक्रमुग फल बरमिमां दौर्मिश्चतुभिः ज्रितां तार््ष्य तां पुरुतीर्थ पालनपरां चक्रेश्नरीं संयजे ॥ 
“-नेमिचन्द्र दब : प्र. ति., ७- 
पटपादा द्वादशभुजा चक्राण्यष्टी द्विवञ्लकम्‌ । मातुलिडगाभये चैंब तथा पश्मासनापि व ॥ 
गरुडोपरिसंस्था च चक्र शो हेमबणिका ।--भुवनद बाचार्य : अपरा, , पृ, ६६६। 
(ड) यतिवृषभ : तिलोयपण्णत्ति, भाग एक, डॉ, ए« एन. उपाध्ये तथा डॉ. होरालाल जैन द्वारा सम्पादित, ( होलापुर, १६४३ ) 
४-६२७ १७, द,-चित्र सं, ६६, १००, १११ तथा ६८। 
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के यक्ष धरणेन्द्र और यक्षी पद्मावती के दाम्पत्य के प्रमाण मिलते हैं । यही कारण है कि इन दोनों को मू्तियाँ भो एक 
दूसरे से सटांकर या पद्मावती को धरणेन्द्र की गोद में बैठाकर अंकित की गयी हैं । 

अंकन में शास्त्र-विधि की उपेक्षा : यह तथ्य विधारणीय है कि अन्य स्थानों की भाँति देवगढ़ का करूकार 
भी देव-देवियों के अंकन में शास्त्रीय विधानों का कम और प्रचलित परम्पराओं तथा तात्कालिक परिस्थितियों का अधिक 
“अनुगामी था। यही कारण है कि देवगढ़ या ऐसे ही अन्य अनेक स्थानों पर देव-देवियों की जो मूर्तियाँ मिलती हैं उनमें शास्त्रीय 
लक्षण दात-प्रतिशत कदाचित्‌ ही घटित होते हों । इतना ही नहीं, एक कलाकार के विचार और शैली दूसरे कलाकार से 
आय: भिन्न ही होते थे तभी तो हमें एक ही देवी कभी दो हाथों सहित, कभी चार हाथों सहित, कभी आठ या सोलह या 
बीस हाथों सहित भी मिलती है. । कभी-कभी तो शास्त्र-विहित देवी और कलाकार द्वारा प्रणीत देवी में किसी भी प्रकार 
को समानता नहीं होती, परन्तु हमें फिर नी उन दोनों का समीकरण करना ही पड़ता है । उदाहरण के लछिए--हुम तेईस वें 
तीर्थंकर की यक्षी पद्मावती को छेंगे। प्रतिष्ठासारीद्धार के अनुसार यह देवी कुर्कड ( 00578 ) सर्प पर आसीन, तीन 
फर्णों की आवलि सहित और छह हाथों में विभिन्न वस्तुएं घारण किये हुए तथा अपराजितपुच्छां के अनुसार उसे कुक्कुट 
( मुर्गा ) पर आसीन तथा चार हाथोंवाली होना चाहिए । * जैरव-पञ्मावती-कल्प के अनुसार अन्य विशेषताओं के साथ 
उसके तीन नेत्र और तीन फणों की आवलि होना चाहिए | परन्तु इन सबके विपरीत देवगढ़, चाँदपुर और खजुराहो आदि 
अनेक स्थानों पर प्राप्त पद्मावती की मूर्तियों में फणावलि कछ के मस्तक पर और कुछ के साथवाले तीर्थंकर के मस्तक पर 
मिलतो हैं, प्रायः दो हाथ मिलते हैं, तीन नेत्र किसी के नहीं मिलते तथा सबसे अधिक विचित्र बात यह है कि पद्मावती ' 
की प्रायः सभी सूर्तियाँ एक बालक को लिये हुए अंकित की गयी हैं । इससे भी विचित्र बात यह हैं कि एक तीर्थंकर की 
यक्षी को दूसरे तीर्थंकर के साथ भी दिखाया गया है । कहने का तात्पर्य यह है कि उपलब्ध मर्तियों का समीकरण केवल 
शास्त्रीय्वविधानों के आधार पर ही नहीं, प्रत्युत ककागत परम्पराओं और तात्कालिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में भी 
किया जाना चाहिए | 

वर्गीकरण : अब हम उक्त पृष्ठभूमि के प्ररिप्रेक्ष्म में देवगढ़ को जैन-देव-देवी मुर्तियों का अध्ययन प्रस्तुतु करेंगे। 
सुविधा की दृष्टि से हम इन्हें पाँच वर्गों में विभक्त करेंगे '--.. 

(१) यक्ष ( शासनदेव ), 

(२) यक्षी ( शासनदेंवी ), 

(३) विद्या देवी, 

(४) प्रतीकात्मक देव-देवियाँ : लक्ष्मी, सरस्वती, नवग्रह, गंगा, यमुना, नागी और नाग । 

(५) अन्य देंव-देवियाँ : 

(अ) इन्द्र-इन्द्राणी, (ब) उद्धोषक, (स) परिचारक-परिचारिकाएँ, (ड) कीर्तिमुख, (इ) कीचक, (ई) 
द्वारपाल, (उ) क्षेत्रपाल । 





१. (अ) भावदेबसूरि ; पार्वनाथ चरित्र, सर्ग ६, श्लोक ४०-६८ | (ब) बादिराजसूरि : पार्श्यनाथ चरित्र, सर्ग १२, श्लौक ४२। २. 
उदाहरण के लिए चक्ररबरो के अपरा, ( पृ८ ४६६ ) के अनुसार १२, प, सा, (३-१६६ ) के अनुसार १६ हथा प्रतिधातिलक (७-१) के अनुसार २० 
भुजाएँ होना चाहिए। ३. अध्याय तीन, श्लोक १७७ । ४, भुबनदेबाचार्य की यह मूल कृति डॉ. थो, भट्टाचार्य ध्वारा सम्पादित होकर ओरियण्टल 
इंस्टीट्यूट, बड़ौदा से र० में प्रकाशित हुई है। ६. 'पद्मासना कुक्छुटस्था खूयाता प्मावतीतिच । - सूत्र २११, पद्य ३७। ६, मुद्रित प्रति में 
कुक्कुट के स्थान पर 'कुरुँट! या 'ककेंट' होना चाहिए था, जिसका अर्थ एक प्रकार का सर्प होता है। इस देवी का सम्बन्ध सर्प से ही है. कुक्कुट 
(मृ्गे ) से नहीं। ७, (यूरत से प्रकाशित ), अध्याय दो, श्लोक २ और १२ | ८. कहां-कहीं पद्मावती की मूर्तियाँ ज्िसा बालक के भी प्राप्त हुई 
हैं। ददाहरणार्थ तेबर ( तिपुरी ) मे प्राप्त पद्मावती की एक ज़िमू लिंक, इसके ऊपर के दोनों हाथों में समाल-कमल, निचला दामों अभय मुद्रा में और 
निचले बायें हाथ में कलह है । देजिए -सागर विश्वविद्यालय पुरातत््व-पत्रिका ( स॑, एक, १६६७ ), फलक २०। ६, दे,--चित्र, सं, ६३, यह मं, 
सं, ११ महामण्डप में ( बायें से दायें ) तीसरी मूर्ति है, जिसमें तीर्थंकर तो फ़णावलिसहित हैं, किन्तु परिकर में सबप्रह तथा दोनों पार्श्यों में 
अभ्मिका यश्नों के अलिखन हैं। यहाँ और भी दे,-फगावलिधारों समतिनाथ (चित्र सं, ५६ )। त्तथा चित्र सं ७६ में आदिनाथ के साथ एक और 
अम्बिका तथा दूसरी ओर चक्रश्बरों का अंकन हुआ है। १०. कुछ मूर्तियों का समीकरण सम्भव नहीं था, क्यों कि कुछ बहुत अधिक खण्डित हैं 
ओर कुछ न ता प्रायः किसो शास्त्रोय विधान के अन्तर्गत आतो हैं और न किसी परम्परा या परिस्थिति ते उसका सम्भन्ध जुड़ता है 


८० देवगठू को जनकछा ; एक सांसक्ततिक अध्ययन 


(अ) यक्ष ( झासनदेव ) 
देवगढ़ में केवल तीन यक्षों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं : गोमुख, पादर्य और धरणेन्द्र । 


गोमुख 

गोसुख के एक मात्र ऐसा यक्ष है जिसका मुख मनुष्य के समान न होकर बैल के समान है । इसकी कुछ 
मूर्तियाँ यहाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें से मं. सं. तीन, बारह ( चित्र सं. ९८ ), उन्नीस और बाईस की उल्लेखनीय हैं। मन्दिर 
संख्या तीन की गोमुख यक्ष की सूर्ति, आदिनाथ की जिस मूर्ति के साथ उत्कोर्ण की गयी है, बहु इतिहास और कला की 
दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है! गोमुख-मूर्ति की आनुपातिक लघुता ने इस सम्पूर्ण मूर्ति-फलक को गुप्तोत्तर काछ का सिद्ध 
करने में बड़ा बल दिया है। मं, सं. १२ की उपर्युक्त गोमुख-मूर्ति ( चित्र सं. ९८ ) १ फ़ी. १ इंच ऊंची और ९ इंच 
चौड़ी है। उसका मुश्त गौ ( बैल ) के समान और शेष शरीर मनुष्य के समान है। बह अपने चार हाथों में माला और 
कलश आदि लिये है । पायछ, कटिबन्ध, हार, शीशमुकुट आदि आभूषण तथा यज्ञोपवीत अत्यन्त प्रभावोत्यादक हैं । 
खजुराहो में इस यक्ष की अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनका आकार-प्रकार प्रायः ऐसा ही है । 


पार्दव 


5५ ट ट ले & ३० हि 2. 
बारईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ के यक्ष पादर्व, का अंकन देवगढ़ में बहुत हुआ है । उसकी कुछ मूर्तियाँ मन्दिर संख्या 
१२, १३, १५ और २३ में देखी जा सकती हैं । जैन-मूर्ति-शास्त्र के ग्रन्थों में इसका नामान्तर गोमेथ भी प्राप्त होता है ।* 


धरणेन्द्र 

5५ ० हि हहः के हक ०» अं 

तेईसवें तीर्थकर पाश्वनाथ के यक्ष धरण या घरणेन्द्र का आलेखन भी यहाँ प्रचुर मात्रा में हुआ है । इसकी 
मू्तियाँ मं. सं. २४, २८ और अनेक स्तम्भों के अतिरिक्त स्वतन्त्र रूप से ( पद्मावती के साथ ) शताधिक निर्मित हुईं ।' 


पद्मावती की गोद में दिखाये गये बालक के अतिरिक्त, कभी-कभी इसकी गोद में भी एक बालक निर्देशित 
किया गया है। कभी-कभी इसके मस्तक पर फणावलि भी अंकित की गयी है । 


१. (अ) सब्येतरोध्व करदी प्तपरश्वधाक्षसूत्रं तथाधरकराडः-कफलेश्रदानम्‌ ! 

प्राग्गामु्त बृषमुर्तं बृषग वृषाइुकभक्त यजे कनलकभ वृषचक्रशीर्ष स्‌ ।-प. आशाधर : प्र. सा,, ३-१२६। ह 
(व) वामास्योधध्व कर दयेन परशु धत्तेडप्तमालामपः । सव्यासव्यकरद्येन ललित॑ यो बोजपूर बरम्‌। 

त॑ मूर्ध्ना कृ तबर्म चक्रम निश गोवफ़त्रकं गोमुखम्‌ । भो नामे यजिनेन्द्रपादकमला लोलालिमालापये ॥ 

+नैमितन्द्र देव : प्र, ति., ७-१, पृ, १३१। 
(स) बराक्षयूत्र पादाश्च मातु लिश' चतुभु जः । श्वेतश्र्णों वृषमुर्बो वृष भासनसं स्थित! --भुवनदेबाचार्य : अपरा, पू, ६4६। 
(ड) चतुर्भू जः प्रवर्ण भः गोमुखो बृषबाहनः । हस्तेन परथुं घ्ते मोजपराक्षसूत्रकम्‌ ॥ 
बरदानपरः सम्यक्‌ धर्मचक्र व्‌ मस्तके (--बी, सो, भट्टाचार्य : जैन आइकोनोग्राफ़ी, (लाहौर, १६६६ ), प. ६४। 


२. वै,-चित्र सं, ४६ ! 
१. (अ) श्यामस्व्रिबक्रों दुघर्ण कुठार दण्ड फल॑ बज़दरो चर बिश्रत । 
गोमेदयक्षः क्षितराडखलक्ष्मा पूर्जा नृताहो 58 तु पृष्पयानः 4 - पं, आशाधघर, प्र. सा,, ३-१६० । 


() घन कुठार च जिभत्ति दण्ड सब्येः फल बंज़बरौ च योटन्यैः | हस्तैस्तमाराघितनेमिनाथं गोमेधयक्ष प्रयजामि दक्षम्‌ 
-ने मिचन्द्रदेव : प्र. ति., प, ३३१७-३८ । 
(स) पाश्वों धनुर्वाणमृण्डि मुदगरभ फल बरः) सर्गरूप: श्यामवर्ण : करत ठपः झ्ान्तिमिच्छला ॥ 
-जुबनवेबाचार्य : अपरा. पु. ६७०। 
४. प्रतिष्ठा सारोद्धार ( ३-१४० ) तथा प्रतिष्ठातिलक (१, ३३७-३८) पर। ६४. धरण या धरणेन्द्र का लक्षण इस प्रकार प्राप्त होता है: 
(अ) ऊध्ब द्विहस्तघृतबा मु किरुदृभटाघः सव्यान्यपाणिफलपाशबवरप्रणन्ता । 
श्रीमागराजककु्ट घरणो भ्रूनीजः कूर्म अ्रतो भजतु बामुकिमौ सिरिज्याम ॥ >प॑. आद्ाधर : प्र, सा,, ३-१६१। 
(ब) सब्येवराभ्प्राभुपरिस्थिताम्याँ यो बाहुक्नीपाशबरों पराभ्याम्‌ | धर्त तमेन॑ फणिमो लिचूल॑ पारवेशयक्ष घरणं घिनोमि॥ 
-नेमिचन्द्रदेव : प्र. ति. पु, ३३८ | 
६, वेखिए- चित्र सं, १०७ से ११० तक।७, बे,-मं, सं, २४ में जड़ी मूर्तियाँ तथा चित्र स॑. १०७ से ११० शक। ८, दे,-जेन 
चहारदीबारी तथा मं, सं. २० आदि में जड़ी हुई मूरतियाँ तथा चित्र सै, १०६, ११०। 


मूर्तिकछा < १ 
११ 


पद्मावती के साथ किये गये इसके अंकन विशेष रूप से विचारणीय हैं ।' 


(अ ) यक्षी ( शासन देवी ) 

देवगढ़ के कलाकार ने तीर्थकर-म॒तियों के पश्चात्‌ सर्वाधिक मूर्तियाँ शासन देदियों की ही निर्मित कीं। शासन 
देवियों में भी चक्रेश्वरी, अम्बिका और पद्मावती के अतिरिक्त किसी अन्य की मूतियाँ वहाँ नहीं मिली हैं। ये मर्तियाँ 
तीरथंकर-मृरतियों के साथ कम और स्वतन्त्र रूप से अधिक निमित की गयी हैं। कुछ को प्रवेश-द्वारों पर और मानस्तम्मों 
की देवकुलिकाओं में भी उत्कीर्ण किया गया है। सभी एक ही युग की देन नहीं हैं। सभी में, अपने-अपने वर्ग में भी 
लाक्षणिक समानता नहीं है। प्रायः सभी बहुमूल्य वस्त्रों और रत्नाभूषणों से अलंकृत हैं। अधिकांश को ललितासन या 
राजलीलासन में आसीन या कुछ को खड़ी हुई दिखाया गया हैँ। वे बैठी हों या खड़ीं, उनके अंग्-प्रत्यंग संयम की सीमा 
नहीं तोड़ सके हैं। खजुराहो या अन्य स्थानों की भाँति उनके शरीर पर योवन का उभार तो है, पर उन्माद नहीं है । 
उनके दर्शन से हमारा मन विकारों से नहीं, बल्कि भक्ति से भर उठता है । अपने पति की गोद में बैठी रहकर भी पद्मावती 
अपने साथ बैठे पुत्र के प्रति जिस वात्सल्य और मातृत्व की भावना को अभिव्यक्त करती है, वह अलौकिक रूप में न सही, 
पर लौकिक रूप में समाज को निश्चित ही प्राणवान्‌ बनाती है। 

इनमें से कुछ मूर्तियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे । 


चक्रेश्वरी 

विभिन्न मन्दिरों और स्तम्भों के अतिरिक्त, चक्रेश्वरी की दो मूर्तियाँ * स्थानीय साहु जैन संग्रहालय में भी 
प्रदर्शित है, दोनों विशतिभुजी हैं। दोनों ही मूर्तियाँ ( वित्र ९९ और १०० ) साजसज्जा और कला की दष्टि से 
अत्यन्त प्रशंसनीय बन पड़ी हैं । दोनों के आसनों पर तिथिरहित लेख हैं। कलागत विशेषताओं और लेखों की लिपि के 
आधार पर ये दोनों मूर्तियाँ नवमी-दशमी शताब्दी की प्रतीत होती हैं । दोनों का वाहन गरुड और परिकर विस्तत हैँ । 
दोनों के ऊपर तीर्थंकर की प्मासन लघु आकृति अंकित है। दोनों के ग़रुड़ों की सशक्त उड़ान और ओजस्बी आकति 
मानो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को क्षण-भर में ही नाप लेने की ठान बैठी हैं। स्वयं देवियाँ जहाँ एक ओर सोन्दर्य और गरिमा क्री 
साक्षात्‌ मूर्ति बनी हैं वहाँ दूसरी ओर वे प्रचण्ड तेज और विश्व-नियामक शक्ति की अबतार प्रतीत होती हैं । उनके हाथों 
के गतिमान्‌ चक्र मानो सम्पूर्ण विश्व से पापियों का दमन करके ही चैन लेंगे। जबकि अक्षमाला के साथ अभममुंद्रा मे दिखने- 
वाले एक देवी के हाथ मानो समग्र बराबर विश्व के सन्‍्ताप और दारिद्रथ को क्षण-भर में ही शान्ति कर देंगे । 


चक्रेश्वरी की अनुपम मूर्ति 

देवगढ़ में चक्रेश्वरी का अंकन अनेक स्थानों पर हुआ है पर बारहवें मन्दिर के अन्तराल की बायीं मढ़ियाँ से 
लाकर साहु जैन संग्रहालय में स्थापित की गयी मूर्ति * में जो अलोकिक भाव-भंगिमा समाविष्ट हैँ वह देवगढ़ । में ही 
नहीं, कदाचित्‌ सम्पूर्ण भारतीय कला में दुर्लभ हैं । चार फ़ुट ऊँचे एवं दो फ़ूट छह इंच चौड़े शिलाफलक पर उत्वीर्ण दो 
फूट ग्यारह इंच ऊँची और एक फ़रूट ग्यारह इंच चौड़ी यह गरुडवाहिनी देवी अपने एक हाथ में अक्षमाला, एक में शंख 
और सात में चक्र धारण किये हैँ । उसके शेष ११ हाथ खण्डित हो गये है। गरुड़ की आकृति पंखधारी मलुष्य के समान 
है। उसका इमश्रुयुक्त तेजस्वी मुखमण्डल, उसकी सशक्त उड़ान का परिणाम प्रतीत होता है । बायें हाथ और मस्तक द्वारा 
वह देवी को धारण कर रहा है। विभिन्‍न आभूषणों के अतिरिक्त उसका यज्ञोपवीत और सेनापति की सी टोपी उल्लेखनीय 
है। देवी के परिकर में ऊपर दायें लक्ष्मी और बायें सरस्वती तथा मालाधारी विद्याधर-युगल उल्लेखनीय हैं। संगीत- 





| १. वे, “आगे पहमाबतो का बिबरण, प्‌. १८६ से १६३ तक। २, दे.-चित्र सं. ६६ और १०० पे है 
घ्वसाइशेष में भो विद तथुना चक्रवरों को एक्र शिरहोन किर्त रेसा हो अनोश न सी 8 । के मल 54 हम में) 
नाम स्थान में भा विशतभुजों गरडासना चक्रेखरी को एक ऐसी हो मृ्ति उपलब्ध है। , इसको ठुलना मथुरा-पुरातस्‍्न- हाल मे 
प्रदशित चक्रत़रों को दशभुजो मूर्ति (सं, डी, ६) (६ वीं १० शतो ) से को जा सकतो है। और भा कद 33 बसें बा 
मथुरा को सू तिकल।, ( मधुरा, १६६६ ), प. इ४ तथा आकृति ६३। ६, पे,-..चित्र स॑- ६६। * 9 3रपातम जोशी: 
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मण्डल्यी द्वारा पूजित होते हुए तीन तीथंकर इस यक्षी के मस्तक पर विराजमान हैं। भक्रेश्वरी स्वयं भक्ति को अवतार-सी 
प्रतीत होती है। उसके आभूषण और वेशभूषा के कलात्मक अंकन दर्शक को दृष्टि को आकृष्ट किये बिना नहीं रहते । 

चक्रेश्वरी की सुन्दर मूर्ति 

साहु जैन संग्रहालय में ही स्थित एक अन्य शिलाफलक पर अंकित चक्रेबवरी भी कला का श्रेष्ठ निदर्शन है । 
४ फी. ४ इंच ऊँचे और २ फी. ७ इच चौड़े शिलाफलक पर उस्कीर्ण इस गरडवाहिनी यक्षी के सभी ( बीस ) हाथ 
सुरक्षित हैं, जिनमें चक्र, खडग, मुद्गर, त्रिशूल, घनुष आदि विविध आयुध दिखाये गये हैं। परिकर में दोतों ओर एक- 
एक चेंवरधारिणी परिचारिका अंकित है। मस्तक पर पद्मासन तीथथंकर को मालाधारी विद्याधरों द्वारा अर्चित दिखाया 
गया है | ऊपर के दोनों कोणों पर एक-एक कायोत्सर्गासन तीर्थंकर मूर्ति आलिखित हैं । 


मं, सं, १९ की दशभुजी चक्रेश्वरी 

मन्दिर संख्या १९ में स्थित चक्रेश्वरी मूर्ति का भी उल्लेख यहाँ आवश्यक है । इस दशभुजी देवी के सभी 
हाथ खण्डित हो चुके हैं। उसका वाहन गरुड अपनी विशिष्ट मुखाकृति के कारण हमारा ध्यान आक्ृष्ट करता हैं। परिकर 
आदि की दृष्टि से गह ऊपर वर्णित दोनों मूर्तियों से समानता रखती है। 


मानस्तम्भ पर चक्रेश्वरी 
स्तम्म सं. ११ ( चित्र ४५ ) पर पूर्वी ओर दशभुजी चक्रेश्वरी का मनोरम अंकन है ( दे. चित्र १११ )। 
इसके गरुड की सशक्त उड़ान दर्शनीय है । 


अम्बिका 

अम्बिका को हम मातृतस्व की देवी कहें तो अत्युक्ति न होगी । बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ की शासन-देवी यह 
यक्षी कदाचित्‌ देवगढ़ की भी अधिष्ठातृ देवी रही प्रतीत होती है, तभी तो उसकी मूर्तियों की संख्या यहाँ कई सौ है 
और तभी तो वह केवल नेमिनाथ के साथ न दिखायी जाकर ऋषभनाथ और पार््वनाथ के साथ भी अंकित की 
गयी हैं । अर 

मं. सं. १२ की अम्बिका मूर्तियाँ 

मन्दिर संख्या १२ के गर्भगुह में प्रवेश ढार के दायें सात फ़ी. ऊँचे और तीन फ़ी. दो ईंच चौड़े शिलाफलक पर 
निर्मित पांच फ़ी, सात इंच ऊँची तथा दो फ़ी. नौ इंच चौड़ी अम्विका की मूर्ति अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय है। इसका 
वाहन सिंह अपेक्षाकृत विशाल, सशक्त और स्वाभाविक बन पड़ा है। पार्र्व में खड़ा उसका एक बालक वस्त्राभूषणों से 
भव्यता के साथ अलंकृत दिखाया गया हैं। गोद में स्थित दूसरा बालक एक हाथ में आम्रफल धारण किये है और दूसरे 
से अपनी मां के कर्णा भरण से खेल रहा है। यक्षी के आभूषण और वस्त्र आदि तो कलागत समृद्धि के द्योतक हैं ही, उसकी 
क्षीणकटि, भावपूर्ण मुद्रा आदि भी अत्यन्त प्रभावोत्पादक हैं। पृष्ठभाग में आम्रगुच्छक भी सूक्ष्मता के साथ आलिखित है, 
जिसके ऊपर पद्मासन में एक तीर्थंकर ( लघु आकृति ) निर्मित हैं। इस लघु-तीथंकर आकृति के दोनों ओर मालाधारी 
विद्याधरों की सशक्त उड़ान भी दर्शनीय है । 

इस मूर्ति के अतिरिक्त, इसी गर्भंगृह में इस यक्षी की तीन मूर्तियाँ और भी हैं। कला की दृष्टि से ये भी प्रथम 
श्रेणी में रही जायेंगी । इस तीनों की टोपियाँ, उक्त अम्बिका की टोपी से, जो सेनापति की टोपी से मिलती-जुरती हैं, 





१, दे.--चित्र स॑ १०० । २. कुछ उल्सेखनीय-अम्निका मू तियों के लिए बे.-चित्र सं. १०३ से १०४ तक तथा १०६। ३. ढे,-मं. सं. 
४ की भीतरी पश्चिमी दोबार में जड़ी हुईं एवं चित्र सं. ७६। ४, दे. मं, सं. १९२ के महामण्डप में ( बायें से दायें) तीसरी मूर्ति तथा चित्र सं. 
है३। ६, ऋषभनाथ के साथ अम्निका का अंकन कम से कम छठी शती में भी होता था। अक्ोटा में प्राप्त मूति-राशि में से एक कॉस्य-पतिमा 
ऐसो हो है। विशेष विवरण के लिए द्रष्टब्य--डॉ, उ, प्रे, शाह : स्टडोज इन जैन आर्ट; ( बनारस, १६३६ ) पृ. १६। ६. दै.-चित्र स॑, १०५ । 
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भिन्न हैं। इन्होंने उक्त यक्षी के समान चूड़ियाँ न पहनकर कंकड़ पहन रखे हैं। इनके अधोवस्त्र ( साड्डियाँ ) विशेष 
आकर्षण की वस्तु हैं । 
अम्बिका यक्षी की अन्य मूर्तियाँ 
इस यक्षी की सैकड़ों मूर्तियों जैन चहारदीवारी हे , विभिन्न मन्दिरों में तथा उनके द्वारपक्षों पर और स्तम्भों 
आदि पर देखी जा सकती हैं। इसकी बहुत सी मूर्तियाँ द्वितीय कोट के प्रवेश द्वार से मन्दिरों की ओर जानेशाले मार्म के 
दोनों ओर प्रस्तर-निर्मित छोटे-छोटे चबूतरों पर भी दर्शनीय हैं । कुछ मूर्तियाँ साहु जैन संग्रहालय में प्रदर्शित हैं । 
पद्मावती 
देवगढ़ के कलाकार ने, यक्षियों में अम्बिका के पश्चात्‌ पद्मावती की ही मूर्तियाँ सर्वाधिक उत्कोर्ण की है । 
यहाँ उनकी भी संख्या वाई सौ तक पहुँच गयी है | ये सभी मूर्तियाँ दो भागों में रखी जा सकती हैं : एक वे जिनमें केवल 
पद्मावती गोद में एक बालक को लिये हुए बैठी होती है. और दूसरी वे जिनमें वह अपने पति के वाम-पादर्व में या गोद 
में बैठी होती है। तथा उन दोनों की गोद में या उनमें से क्रिसी एक की गोद में एक-एक बालक होता है। कभी-कभी 
इन दोनों प्रकार की मूर्तियों में वे खड़े भी दिखाये जाते हैं । 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, कलाकार ने धरणन्द्र-पक्मावती के मूर्त्यकन में अत्यधिक स्वेच्छाचारिता से काम 
लिया हैं। उसने धरणेन्द्र-पद्मावती के शास्त्रीय स्वरूप को पूर्ण रूप से तिछाजलि देकर उसका एक सर्वथा नवीन परन्तु 
भत्यन्त व्यावहारिक रूप गढ़ डाला है। धरणेन्द्र-पद्मावती के इस रूप-परिवर्तन ने अनेक कला-मर्मज्ञों और इतिहासकारों 
को भी अम में डाल दिया है। उन्होंने इसके समीकरण में कुछ विचित्र कल्पनाओं का आश्रय छिया है। श्री दयाराम 
साहनी ने इन्हें कल्पदुम के नीचे स्थित सुपमा-युषमा काल ( अवसपिणी काल का प्रथम भाग ) का सुखी-युगल माना है, 
पर यह निरी कल्पना है क्योंकि इस प्रकार की मूर्तियाँ बनाने का न तो कोई विधान है और न परम्परा । श्री साहनी का 
ध्यान उस वृक्ष के शिखर पर अंकित तीर्थंकर-मूति की ओर गया प्रतीत नहीं होता, अन्यथा उसके रहते हुए एक साधारण 
वृक्ष को वे कल्पवृक्ष की संज्ञा न देते । डॉ. स्टैला क्रेमरिश ने, चाँदपुर ( ललितपुर ) में उपलब्ध एक ऐसे हो युगल को 
गोमेध और अम्बरिका माता है। उन्होंने देव और देवी दोनों की गोद में एक-एक बालक को देखकर यह समोकरण कार 
दिया हैं । परन्तु यह्‌ विवारणीय है किः अम्बिका के दो बालक ( कभी-फभो एक ही ) केव्रल उसी के साथ दिखाये जाते हैं 
और वह स्वयं किसी अन्य देव के साथ बैठी हुई कमी नहीं दिखायी जाती । इसका कारण यह है कि तेईसबें तीर्थंकर के 
यक्ष-पक्षी धरणन्द्र-पक्मावती परस्पर पति-पली भी थे, जबकि अम्विका और गोमेथ ( पाते ) नहीं । अतः यहाँ एक 
सम्मान्य और उत्तरदायित्वपूर्ण देवी को, विशेप रूप से साक्षात्‌ तोर्थकर के चरणों में ( वृक्ष पर तोर्थकर की तीन मूर्तियाँ ) 
एक पराये देव के साथ सटकर बैठा हुआ दिखाया जाना भारतीय संस्कृति और परम्परा के सर्वथा विरुद्ध है । डॉ. उमाकान्त 
प्रेमानन्द शाह के अनुसार यह युगल-मूर्ति तीर्थंकर के माता-पिता की होनी चाहिए। यह कल्पना उस समय हास्यास्पद 
लगती है जब पति और पत्नी दोनों की गोद में एक-एक बालक होता है जबकि तीथंकर अपने माता-पिता की इकलौती 
सन्‍्तान होते हैं। डॉ. क्लॉज ब्रन ने इस युगल का सम्बन्ध संकोच से अम्बिका और गोमेध से जोड़ा है, पर बे इसके लिए 
कोई तक नहीं ये सके हैं । डॉ. उपिला अग्रवाल ने भी कंदाचित डॉ. स्टैला क्रेमरिश के अनुकरण पर इस युगल को गोमेध- 
युगल कहा है। डॉ. हीराछाल जैन ने नैगमेश की मूर्तियों के प्रसंग में देवगढ़ की इस युगल-मूति पर भी उल्लेखनीय 
विचार दिया है। किन्तु नैगमेश से इसका सम्बन्ध स्थापित करना सम्भव नहीं, क्योंकि उसकी कल्पना केवल इ्वेताम्बर 
#४-+8६२२६३२२३--२.क्‍........... 
- कुंज उल्लेखनीय अग के शिए देखिए-<रि ते हि रे 
९-0 कक उन्नाव जि कप दा यह फ इयर अल बह 
सं. १०७ से ११० तक। ६ एनुअल प्रो, रि., भाग दो, (लाहौर, १६१८ ई. ), पृ.६। ७, दी हिन्दू टेम्पल, जिल्द को ( कलकत्ता, 0, पृ श्र 


फैलेक (४।८, स्टडीज़ इन जैन आर्ट, (बनारस, १६६५४), १. २१, फलक १७, आकृति ४६-४६ | ६, सच्‌ १६४६ के देबगढ़-मेला में पढ़े गये एक भाषण 


से, (१, ४) | १०, खजुराहो स्कश्पचर्स एण्ड देयर सिग्नी फ़िकन्स, ( दिश्ली, कृति 
22 + ( दिः ६] 4४ ५ “ त्ी #॥ थे थे 
का योगदान, ( भोपाल, १६६२ ), पृ. $६१, आकृति ३३-३४। (8). (_० आइति प३। १३, भारतीय संस्कृति में कषैमधर्म 
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जैन साहित्य में ही है। और देगगढ़ में केवल विगम्बर जैन-अर्म का ही प्रचार रहा है। वास्तव में ये मूर्तियाँ  धरणेन्द्र- 
पश्चावती को ही हैं। क्योंकि--(१) देवगढ़, खजुराहो और चाँदपुर आदि स्थानों पर प्राप्त ऐसी अनेक मू्तियों पर सर्प की 
फणावलि द्रष्टव्य है, (२) इनके पृष्ठवर्ती वृक्ष के शिखर पर अंकित तीर्थंकर के मस्तक पर भी प्रायः फणावबलि देखो गयी 
है, (३) गोद में स्थित बालक से देवी की पुत्रदामिनी शक्ति का बोध होता है, भैरव-पद्मावती-कल्प में उसे बन्ध्या को भी 
पुत्र देनेबाली कहा गया है। 

धरणेन्द्र और पद्मावती की मूर्तियाँ 


घरणेन्द्र की मूर्तियाँ अधिकांशत: पद्मावती के साथ ही प्रदर्शित की गयी हैं । यह राजलीलासन में आसीन होता 
है और उसकी बायीं गोद में पद्मावती आसीन होती है । इसका बारयाँ हाथ कभी-कभी पद्मावती के दायें या बायें कन्बे पर 
स्थित रहता है। दोनों के एक-एक हाथ में नारिकेल या सालुलिग होता है और कभी-कभी दोनों की या केवल पद्मावती की 
गोद में एक बालक होता है । 

मं. सं. २४ में जड़ी मूर्तियाँ : ( धरणेन्द्र-पद्मावती ) 

में. सं. २४ की पश्चिमी बहिभित्ति में जड़े हुए एक शिलाफलक पर यह युगल अत्यन्त भव्यता से आलिखित 
है । दोनों को परस्पर स्नेह सिक्त किन्तु इष्टदेव के प्रति समर्पण की मुद्रा और भव्य वेश-भूषा दर्शनीय बन पड़ी हैं । दोनों 
की गोद में बालक और दायें हाथ में नारिकेल हैं । पृष्ठभाग में आलिखित वृक्ष पर फणावलि-सहित पार्श्वनाथ का अंकन हैं । 
इसी मन्दिर के गर्भगृह में स्थित इस युगल की एक अन्य मूर्ति भी इसलिए उल्लेखनीय है कि धरणेन्द्र और पद्मावती 
दोनों की गोद में आसीन बालक अधोवस्त्र (घोती) पहने हैं । इस युगल की इन दोनों मूर्तियों को देवगढ़ की ऐसी शता- 
घिक मूर्तियों का प्रतिनिधि माना जा सकता है। * 

पद्मावती की स्वतन्त्र मूर्ति 

पद्मावर्ता की स्वतत्त्र (धरणेन्द्र के बिना) मूर्तियाँ भी देवगढ़ में बहुत हैं । साहु जैन संग्रहालय में स्थित उसकी 
एक मूर्ति २ फ़ी. ५ इंच ऊँचे और २ फ़ो, २ इंच चौड़े शिलाफलक पर अंकित है। उसका वाहन सिंह और गोद में 
बैठा बाऊक सदा की भाँति उपस्थित हैं। वह छुलितासन में दर्शित है। बह बायें हाथ से बालक को सम्हाले है और दाएें 
हाथ में व्ध धारण किये हैं। भाव-भंगिमा और वेशभूषा उच्चकोटि की है। आसन पर दोनों ओर एक-एक स्त्री-आकृति, 
उसके ऊपर एक-एक चमरधारी पुरुषाकृति और उसके भी ऊपर उड़ान भरता हुआ मालाधारी विद्याधर-युगल आलिखित 
हैं। इन सबके ऊपर, मध्य में पाह्वनाथ और उनके दोनों ओर एक-एक कायोत्सर्गासन और एक-एक पद्मासन तीर्थंकर 
मूर्तियाँ अंकित हैं। पद्मावती की यह मूर्ति इस सम्पूर्ण संयोजना के परिप्रेक्ष्य में इतनी भव्य बन पड़ी हैं कि उसे भारतीय 
कला के कतिपय निदर्शनों में से एक मानना होगा । 


चौबीस यक्षिथों की मूर्तियाँ 


इन सबके अतिरिक्त देवगढ़ में मं. सं, १९ को बाह्मभित्तियों पर यक्षी मूलियों के अछग-अलूग २४ शिलाफलर्क 
जड़े हुए हैं । प्रत्येक शिलाफलक पर ऊपर तीर्थंकर की पद्मासन मूर्ति और नीचे यक्षी की खड़ी मूर्ति अंकित हैं। कुछ के 





१. ऐसी कुछ मूर्तियों के लिए द्रष्टअप् चित्र स॑. १०६ से ११० तक। २, मक्लिपेग : पद्मावती दण्डकः के. बी, अभ्यंकर सम्पादित, 
( अहमदाबाद, १६३७ ) परिशिष्ट ५, पृ, १६ । 

लक्ष्मी सौभाग्यकरा जगत्सुख करा बच्ध्यापि पुत्नायिता, नानारोगबिनाशिनी अधघहरा (त्रि)कृपाजो रक्षिका | 

रह्वानां धनवायिका पुफलदा बाडछाथि-चिन्तामणिः, जैलोक्याधिपतिर्भबाणबत्राता पद्मावती पातु' बः ॥१२॥ 
३, दे---चित्र सं. १९० | ४, दे.-चिंत्र स॑ १०७। ५. इस युगल को अत्य आकर्षक मूर्तियों के लिए द्रश्टठ्य-चित्र स॑, १०८ तथा १०६। ६. दे ,-चित्र 
सं, १०६। ७, जैसा कि उक्लेख किया जा चुका है, यह प्रतिमा मं. सं. १२ के अन्तराल की दायीं मढ़ियाँ से यहाँ स्थानानतरित की गयी हैं । 
८, बहिभित्तियों पर हसौ ढंग से जड़ी हुईं मूतियों वाले मन्दिरों में - 'पहुदकत' 'के 'संगमेश्वर मन्दिर' और 'मह्लिकाजुन-मच्दिर' 
सस्लेखनीय हैं। दे खिए -छुहस फ्र डरिक : इण्डियन टेम्पक्स एण्ड स्फल्पचर, पृ, १११ और २१४५, आकृति १९३ और १६६। इसी परम्परा में और 
भो देखिए-- 'पहुदकल' में ही 'बिरूपाक्ष' के दो मच्दिर, जिनका निर्माण ऋमदाः ६८० ई, ओर ७४० ई, में हुआ था। दश्व्य-आर्केओलाजी इन 
इण्डिया, ( दिल्ली, १६६० ), फ़लक २६ तथा ३०। 


सूर्विकका <थ 


बाहुन भी प्रदर्शित है, जिनपर देवी को आसीन दिखाया गया है या जो देवी के निकट ही कहीं आलिखित हैं । यक्षी के नोचे 
उसका नाम और कभी-कभी तीर्थंकर के नीचे उसका नाम उत्कीर्ण है। इनमें से कुछ अस्पष्ट हो जाने से पढ़े नहीं जा सकते, 
ओर जो पढ़े जा सकते हैं, वे क्रमश: अग्रलिखित हैं-- 

१. चक्रेश्धरी, ४. भगवती सरस्वती, ६. सुछोचना, ८, सुमालिनी, 7 ९, बहुरूपिणी, १०. श्रीयदेवी, १६. 
वाहिनी, १२. अभोगरोहिनी, १३. सुरक्षणा, १४. अनन्तवीर्या, १५. सुरक्षिता, १६. श्रीयदेवी, ( अनन्तवीर्या ), ( भयूर- 
वाहिनी), १७. भरकरमी, १८, तारादेवी, १९. भीमदेवी, २०. (नामरहित), २१. (नामरहित), २२. अम्बिका, २३. पह्मावती 
२४, सिद्धांयथिका । 
इन यक्षो मूर्तियों का महत्त्व 

यक्षियों की यह सूची कई कारणों से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्रथम कारण यह है कि यक्षियों की मूर्तियों के साथ 
उनके नाम भी उत्कीर्ण मिलनेवाले केवल दो स्थानों में से यह एक है, दूसरा स्थान सतना ज़िले के पतौरा ग्राम के निकट 
पतियानदाई-मन्दिर है, जिसमें प्राप्त हुई अम्बिका-म॒रति' के साथ अंकित यक्षी मूर्तियों के नाम भी उत्कीर्ण हैं। इन नामों से 
यक्षियों की विभिन्न ग्रन्थों में प्राप्त नामावछ्ली से तुलना करने पर कई तथ्य सामने आते हैं। यह नामावली प्रस्तुत करनेवाले 
प्रतिनिधि ग्रन्थ तिलोयपण्णत्ति, प्रतिष्ठासारोद्धार, प्रतिद्ठातिलकक और अपराजितपृच्छा आदि ग्रन्थों की तथा यहाँ उत्कीर्ण 
नामावल्ी में यक्षियों के नामों, क्रम, वाहनों, हाथों की संख्या और आयुधों आदि में अत्यधिक विषमता है। इस विषमता को 
देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इन मूर्तियों के कलाकार के सामने कोई ऐंसा ग्रन्थ रहा होगा, जो अब अप्राप्त है। दूसरी 
ओर यह सन्‍्देह भी होता है कि उक्त कलाकार पर्याप्त शिक्षित और सावधान नहीं था, क्‍योंकि उसने कुछ नामों को अशुद्ध 
उत्कीर्ण किया है और कुछ को दो-दो बार उत्कीर्ण कर दिया है। नामों के अक्रम से पाये जाने का एक कारण यह भी हो 
सकता हैं कि कलाकार द्वारा तैयार किये जाकर एकत्र रखे हुए मूति-फलकों को स्थपति ने ही अक्रम से जड़ दिया हो । 

(स) विद्या-देवियाँ 

देवगढ़ के कलाकार ने विध्देतियों के अंकन में भी पर्याप्त अभिरुचि दिखायी है । 

महाकाछी : महाकाली नामक आठवी विद्यादेवी को तो उसने तीन बार अंकित किया है। मं, सं. पाँच के 
पूर्वी द्वार के ऊपर दायें. इस महाकाली नामक आठवीं, नरवाहनी निद्यादेवी का अंकन है। उसके तीन हाथों में वज्, 
घण्टिका और फल विद्यमान है जबकि चौथा अभयमुद्रा में है। 

गोरी : इसी ( मं. सं. ५ ) द्वार के बायें गौर! नामक नौवी विद्यादेवी का आलेखन है, जिसके हाथों में कमल, 


व लिप आवक 
शक १, पा तो र्थ करों के क्रमक हैं। २. दे,-चित्र सं, १०१। ३. दे -चित्र सं. १०२॥ ४. इस मन्दिर और उसमें प्राप्त यक्षी 
हे मे वम्तृत बितरण के लिए देशिए - पं, गोपीलाल अमर * पतिथानदाई : एक पुप्तकालीन जैनमन्दिर, अनेकान्त,वर्ष १६, किरण ६, प. 
२४०-४६। 3. यह मूर्ति अश्र प्रयाग-संग्रहालय में प्रदर्शित है । छः 

६, (अ) विद्या प्रिया. पोडश इग्विशु द्वि-पुरोगमाह त्यकृदर्थ रागा' । सथायथ' साधु निवेश्य बिद्या-देवीयर्ज दुजयदोश्चलुष्काः ॥ 

(ब) स्फुरतकरचतुष्कास्तीथ कृत्नामपुण्यावहबिदितवि शिप्टद्टबः्स ह भाव नो स्व: । 80280 0 5028 

ततजि ५०8 | 
प्रकरितजिनमार्गा' संहतेकाम्तमार्गा., विबुध-बिनुत-विद्यदेवता: व्याहुराम: ॥ 

“पं. नेमिचन्द्रदेश : प्रतिष्ठा हिलक, ( बम्बई, १६१४ ), प. २८३। 





७. दे.-चित्र सं, ६। 
5, (अ) महाकाली तमालाभा पुरुषबाहनस्थिता । अश्षमृत्र तथा बज घत्तपभयं न घण्टिकाम्‌ ॥ 
“डॉ. द्विजेन्दरनाथ शुक्ल : वास्तुशास्त्र, जिल्द २, संस्के लखनऊ, रे 
ली | लः है ' पस्कृत पाठ, (लखनऊ, मुद्रणबर्ष नहों दिग्रा ), पृ, २७ 
(ब) चक्रधिक साधुषु यः समाधि त॑ सेवमाना शरमाधिऋढा । के ह 02 
शयामा धनु: खन्न फला स्त्रहस्ता । बलि महाकालि जुषस्व शान्त्येै॥ -पं, आश्ञाघ्र : प्र. सा, $-४४। 
(स) भक्त्प्रान्चिता साधुसमाधि रूप सह्ृभावनासिद्धजिनाडू ध्रि पहुमे | चाप फल बाणमसि बभार या त॑ महाकालिमह यजामि ॥ 
| है े" -ए. नेमिचन्द्रदेव: प्र, ति , पृ. ३८६-५७। 
धर गौरी कनकबणमि] गाधाबाहनसं स्थिता । जरदपुसत्ताक्षाव्जसमन्वितचसुध्क्रा+ -डोॉ. द्वि. ना. गुक्ल बही है दे । 
जे) तपस्थिनां संयमबाधवज् प्रतिव्यधत्तात्मबदापदों यः | गोधागता हेमरुगब्जहस्ता गौरि प्रमोदस्ब तदर्धनांदीए॥. 
ह (क्न हि हे | -प. आश्ञाधर : प्र, सा,, ३-४६ | 
(ग) यस्तोथकृन्नाम बबन्ध वेयावृत्त्ये स्‍ऊरआाबनयाग्रपुण्यम्‌ । त॑ सेवमानामरविन्दहस्तामाराधयामो बरगौरि-देवीम्‌ | 9 
“. नैमिचन्द्रदेव : बही, पृ, २८७। 


८ ६ ऐप बे 
देवगढ़ को जैनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


अक्षमाला, कुम्भ और मुसल हैं । उसका वाहन गोधा भी दिखाई देता है । 

महाकाली : मन्दिर संख्या ९ के प्रवेश-द्वार के सिरदक पर मध्य में महाकाली विद्यादेवी उत्कीर्ण हैं। उसके 
ऊपर के दायें हाथ में वच्च, बायें में घण्टिका तथा नीचे दायाँ हाथ अभयमुद्रा में और बायें में अक्षमाला है। उसका वाहन 
नर भी अंकित हुआ है। इसी देवी का एक और अंकत मं. सं, १२ के ग्र्भगृह के श्रवेश-द्वार के सिरदल पर (बायें ) 
दर्शनीय है, वहाँ इसका एक हाथ अभयमुद्रा में और दूसरा कुछ खण्डित हो गया है। उसके शेष दो हाथों में वज्र और 
घण्टिका हैं । बाहुन नर स्पष्ट देखा जा सकता है । 

महामानसी : मन्दिर संख्या पाँच के पदिचमी द्वार के सिरदल पर ( बायें ) महामानसी नामक सोलहवीं 
विद्यादेवी अंकित हुई है। उसके ऊपर के दायें हाथ में कृपाण और बायें में खेटक ( ढाल ) एवं नीचे के बायें में कलश है 
तथा दायाँ वरदमुद्रा में है, और उसके दायें सिंह बंठा है । 
(ड) प्रतीकात्मक देव-देवियाँ 

अन्य स्थानों की भाँति देवगढ़ में भी कुछ ऐसे देव-देवियों की भी मूर्तियाँ गढ़ी गयी हैं, जिन्हें हम प्रतीकात्मक 
कह सकते हैं । उदाहरण के लिए लक्ष्मी को सम्पत्ति का और सरस्वती को श्रुतदेवता का प्रतीक कहा जा सकता है रे 


(अ) सरस्वती की मूर्तियाँ 

३, मं. सं, एक के पीछे की सरस्वतो मूर्ति : मं. सं. एक के पृष्ठभाग में बायें से दायें ( उत्तर से दक्षिण ) 
जो सातवीं मूर्ति जड़ी है, उसके बायें पाइर्व में उत्कीर्ण की गयी मूर्ति सरस्वतो ( खड़ी ) है'। उसके ऊपर के हाथों में 
अक्षमाला और कमल हैं तथा नीचे के बायें में पुस्तक और दायाँ अभयमुद्रा में है । * मं. सं. ११ के दूसरे खण्ड के प्रवेश द्वार 


१. दे.-चित्र सं, ८ और १६। 
२. (क ) शिंहासन-समासोना घबला महामानसी । वरासि-खेटकैर्यूक्ता कुश्ड्या चैब चतुभु जा ॥ 
“डॉ, द्वि, ना, शुक्ल : वही, पृ, २७५ । 
(ख्र) योधात्‌ सपधमस्वितिवत्सलत्यरक्ता महामानसि तस्प्रणासे । 
रक्ता महाहंसगत्तेश्नसू त्र-बराड-कुशख्रक्सहितां यजे त्य|म्‌र(--प. आशाधर : बही, ३-४२ । 
(ग ) सधामिकेष्वाहितबत्सलल माराधयन्तों बिभुमश्षमाल,म्‌ । मालां वर चाडकुशमादधाना मान्‍्ये महामानसि मानमे त्याग ॥ 
“पं, नेमिचन्द्रदेव : बही, पृ. २७६। 
३, (अ) घीदायिनि नमस्तुभ्प॑ ज्ञानरूपे नमो5स्तु ते। सुराचिते नमस्तुभ्य॑ भुबनेश्बार ते नमः | 
-जिनप्रभसूरि : मरब पहुमाबतीकल्प ( शारदा स्तवन ), ( अहमदाबाद, १६३७ ), परिशिष्ट १६, श्लोक ६॥ 
(व) 'देवि श्रीअरुतरेबते भगवति स्वत्पादपड केरुह द्वन्द्र यामि शिली मुखत्वमपर' भकत्या मया प्राथ्यले । 
मातश्वेतसि तिष्ठ मे जिनमुखोहभूते सदा त्राहि माम्‌। दृग्दानेन मयि प्रसोद भवतों सम्पूजयामो5धुना ॥' 
-देवशाख्र गुरु पूजा : बृहज्जिनवाणी संग्रह, प॑. पन्नालाल बाकलीवाल सम्पादित, ( कलकत्ता, १६३७ ), पृ. ८३-५४ | 
४. यहाँ मं. सं. १२ की बाह्य भित्तियों पर जो चौबोसी यक्षियों का अंकन हुआ है, उनमें से चौथी ( अनन्तनाथ की ) यक्षी का नाम 
भी 'सरस्वृती' उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त जयसेन प्रतिष्ठा पाठ ( शोलापुर, बी. स॑. २९५१ ) के अनुस र शभ्रीआदि ९० देवियों में 'दशबों' देबी का 
नाम भी 'सरस्वती' (श्लोक सं, ७४२ ) दिया गया है। ४. दे. -चित्र सं. ७६ | दै. (अ) यह देवी बीणाधारिणी न होने पर भी सरस्वती ही 
है, जैसा कि निम्नलिखित लक्षण से स्पष्ट है :-- 
'अभयज्ञानमुद्राक्षमालापुस्तकघा रिणी । त्िनेत्रा पातु मां वाणी जराबालेन्दुमण्डिता ॥' 
-मलब्लिपेण : सरस्बतीकल्प : भरबपदहुमाबती कल्प, ( अहमदाबाद, १६३७ ), परिद्विष्ट ११, पृ, ६१।॥ 
(भ) मुनि कास्तिसागरजी को बिलहरी ( म. प्र. ) से प्राप्त हुई सरस्वती-मूति भी ऐसी ही है। उन्होंने महाकोसल की मूर्तियों का 
परिचय देते हुए उल्लेख किया है कि इस ओर को सरस्वती-मूर्तियों में बोणा नहीं पायी जाती । -द्रश्ठय--खण्डहरों का बै भब, ( कादी, १६६६ ), 
पृ, ४०४ । (स ) इसी प्रकार की सरस्वती की एक खड़ी धातु मूर्ति, जो बीणा घारण नहीं किये है, केन्द्रीय संग्रहालय इन्दौर में भी सरध्त है। बहाँ 
इसका आकार ३ फ़ी. ४ इंच)८८ इंच है । इसके दायें निचले बरदमुद्राबाले हाथ में अक्षमाला है तथा ऊपर के में सनाल कमल, बायें नीचे के में पुरतक है 
जबकि ऊपरी हाथ को बस्तु अस्पष्ट है। -देखिए-प्रभाकर गोविन्द पराजपे : केन्द्रीय संग्रहालय इन्दौर की संक्षिप्त मार्गददिका, ( १६६१), पृ, ४ 
तथा फलक ७। ( ड ) सरस्॒ती की खड़ो, संगमरमर की अत्यन्त झुन्दर एक प्रतिमा बीकानेर में भी प्राप्त हुई है (जों आजकल न्यू एडियन एण्टि- 
क्वेरियन म्यूजियम, दिज्ली में सुरक्षित है ), बीणाघारिणी नहीं है। इसके दायें निचले हाथ में माला, ऊपर में सनाल कमल तथा बायें निचले हाथ 
में कलश और ऊपरबाले में पुस्तक प्रदर्शित हैं । पादपीठ पर इसका बाहुन हंस आलिरिबत है । इसकी एक ओर उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसके 
पादपीठ के दोनों पाश्बों में एक-एक सेबिका वीणा सम्हाले हुए प्रदर्शित है। इसके लिए और भो देखिए-आकओलाजी इन इण्डिया, (दिल्ली, 
१६५० ), फलक (७, चित्र (॥)। (३) बानपुर (काँसी ) के सहखकूट-जिनालय में एक ऐसी सरस्वती आलिखित है, जिसके केवल दो हाथ हैं। 


मूर्तिकछा 4८७ 


पर बायें आलिखित सरस्वती के हाथों में पुस्तक, वीणा और कलश हैं तथा एक हाथ अभ्रयसुद्ष में है। न 

२. मं. सं, १२ के गर्भगृह के प्रवेश-द्वार पर सरस्वत्ती : मं. सं. १२ के गर्भगृह के प्रवेश-दइ्वर पर दाये जो 
सरस्वती उत्कीण हैं, वह अत्यन्त प्रभावोत्यादक, कलामय तथा भव्य बन पड़ी है। इसके ऊपर के दायें हाथ में सूत्र 
से मज़बूती के साथ लपेटी गयी पुस्तक और नीचेबाले में वीणा के तार हैं। ऊपर का बायाँ हाथ बीणा साधे हुए है और दायें 
में कलश विद्यमान है। इसके आभूषणों में पग में पायल, पाँव-पोश, करधनी, हथफूल, बधमा के चूरा, बाजूबन्द, मोहनमाला, 
बोरला, कण्ठश्ी, कर्णफूल और बैंदी तथा वस्त्र सूक्ष्ता के साथ निदर्शित हैं । इसकी केशराशि घुँघराली है और जूदा ऊपर 
को सम्हाल कर बांधा गया है। ु 

३. मं, सं, १९ में स्थित सरस्वती मूर्ति : मन्दिर संख्या १९ में सरस्वती की एक विशाल ( ५ '%२' २" ) 
खड़ी मूर्ति अवस्थित है। इस अत्यन्त सुन्दर देवी का शिर मूर्ति-भंजक द्वारा खण्डित कर दिया गया है, तथापि उसकी 
मनोहर वेश-भूषा और प्रभावोत्पादक अलंकरण आदि उसकी पूर्वस्थिति का आभास देने में पूरी तरह समर्थ हैं। इसके 
पादपीठ में हंस वाहन के रूप में दिखाया गया है। और उसके पार्श्व में एक दम्पति देवी की उपासना में रत है। उसके ऊपर 
दो-दो चौरीधारी सेविकाएँ सेवा में प्रवृत्त अंकित की गयी हैं। उनके भी ऊपर ( दायें ) अपने दायें हाथ में ग्रल्थ और 
बायें में माला धारण किये आचार्य और ( बायें ) पीछी-सहित आर्यिका उपासना में छीन हैं। उनके ऊपर दोनों ओर 
एक-एक कायोत्सर्गासन और उनके भी ऊपर एक-एक पद्मासन तीर्थंकर अंकित हैं । तत्पश्नात्‌ दोनों ओर सशक्त उड़ान भरते 
हुए मालाधारी विद्याधरों के मध्य पद्मासन में एक तीर्थंकर का मनोरम आलेखन हुआ है । देवी के पायल, पायजेंब, कटिबन्ध, 
भुजबन्ध, चन्द्रहार और स्तनहार के अतिरिक्त मुकुट भी भव्यता से निदशित है । इसके चारों हाथ खण्डित हो गये हैं । 

४, सरस्वती की खड़ी मूर्ति : सरस्वती की एक खड़ी मूर्ति * मन्दिर संख्या १२ के अन्तराल की दार्यी-मढ़िया 
में अभी-अभी, पास के किसी ध्वस्त अवशेषों में से छाकर स्थापित कर दी गयी है। चतुर्भुजी इस देवी के दायें ऊपरी हाथ 
में माला है और नीचे का वरदमुद्रा में है, बायें ऊपरी हाथ में सनाल कमल है जबकि नीचे का ताइपनत्रीय ग्रन्थ सम्हाले 
हुए है। इसके पायल, पायजेब, कटिबन्ध, कंगन, बोंहटा, आरसी, कण्ठश्री, स्तनहार, कर्णाभरण और मुकुट अत्यन्त 
सुन्दरता से निदर्शित हैं । पाठपीठ के ऊपर इसके पाश्च में दोनों ओर दो-दो सेविकाएँ उत्कीर्ण हैं तथा ऊपर तीन पद्मासन 
तीथंकरों का अंकन है। देवी की मुखमुद्रा सौम्य और भ्रम्नन्न है । 

७, शन्य सरस्वती मूर्तियाँ : सरस्वती के उक्त मूल्यांकनों के अतिरिक्त यहाँ के साहु संग्रहालय में विद्यमान 
विशतिभुजी चक्रेश्वरी वी एक अत्यन्त सुन्दर मूर्ति के ऊपरी भाग में (बायें) सरस्वती की भी एक मनोज्ञ और नयनाभिराम 
मूर्ति अलिखित है। इसी प्रकार यहाँ के मन्दिर संख्या ११ और ३१ (दे. चित्र ३५) के प्रवेश-द्वारों पर भी सरस्त्रती की 
सुन्दर मूर्तियाँ अंकित हुई हैं । 


( ब) लक्ष्मी 
लक्ष्मी, घन-धान्य आदि सर्व-प्रदात्री देवी मानी गयी है। प्राचीनकाल से ही इसकी उपासना और मान्यता 





सद्यपि बह बोणा-धारिणी है किन्तु उसका बाहन और पुस्तक अदृश्य है (६ ) राजना रि 

4 री पुर खिनखिनी ( अकोला ) से प्राप्त सरस्वती की एक धातु- 
मूर्ति सम्परति नागपुर के संग्रहालय में प्रदर्शित है। इसके केवल दो हाथ हैं। बह बायें हाथ में पोथी और दायें में बरतिका धारण किये है। यह 
ललितासन में कमलासीन है । उसके शरोर पर कोई आभूषण नहीं दिखाया गया है । उपर्युक्त अंकनों के परिप्रेक्ष्य में यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं 
कि कंताकार 'जन वास्तुशाख और मूर्ति बिज्ञान' की रक्षा करते हुए, सामझिक परिवर्तन करते गये हैं। 


१. शबेश-द्वारों पर सरस्वती को मूर्ति अंकित करने को परम्परा देवगढ़ री "“+मं,सं 
प्रबे श-द।र ) निकटवर्नों कन|केन्द्रों पर भो हथका प्रभाव पड़ा था। देखिए बम इज व ९ वर बा, के 437 
स, (ओर २०। ३, एक प्रकार का मारत्राड़ो आभूषण । ४, बुन्देलखण्ड के झिक्पी को रूपस्षज्जा और अंजं करण-अारुता को प्रदर्शित करने 
ब।नो ऐसो हो एक प्रतिमा, अह्वार (टोकबगढू) झास्तिनाथ संग्रह्मल॒य में सुरक्षित है। बह लजितासन में आसोन है। चमुभू जी है। उसके दायें 
ऊरो हाथ में प्रस्थ, नीचे में कलश तथा बायें ऊपरी में सनाल कमल है जम्रकि नी चे का खण्डित हो गया है। £ बे,- चित्र 5 ६६। ६, बे,-- 
अल5 कम हम क न !' ता 88788 :% और प्रामाणिक परिचय के लिए देखिए--डॉ. राय गोबिस्वचन्द्र : प्राचीन भारत में 
(बड़ीदा, १६२४ ई. ), खण्ड एक, प. १२२, ८। (ञ्र) होची जा हनन 2० ४९500 40503 2220 
ह 
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कक दंबगढ़ की जेनकका : एक सांस्कृतिक अध्यसत 


प्रभुख देवियों में होती भायी है । कछा में इसका अंकन बहुत प्राच्रीनकाल से प्राप्त द्ोता हैं। साँची, भरहुत, मथुरा 
कौणाम्बी, भोजा, बसाढ़ ( वैशाली ), अमंरावती, देवगढ़, बेसनगर, राजघाट, एलौरा प्रभूति अनेक प्रात्चीत कला-केन्क्रो 
में छठ्मी के मनोरस ,अंकनः उपलब्ध हुए हैं। विदेशों में भी लक्ष्मों से सम्बन्धित मूर्तियों तथा मन्विरों का निर्माण 


हैआ । इससे निष्कर्ष निकलता है कि सुदूर पूर्व तक इसकी पूजा का अचार हुआ था । 
। उपभिषद्‌, पुराणों,” साहित्यिक ग्रम्थों,, अभिलेखों और मति-विज्ञात-सम्बन्धी ग्रन्थों में लक्ष्मी के 

मूर्ति-निर्माण-विधान का विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है। किन्तु उत्तमें विधिधता दिखाई पड़ती है । ' 

देवगढ़ में उपलब्ध लथ्ष्मी-मूर्तियाँ 

लक्ष्मी की मूर्तियाँ देवगढ़ में कुछ ही स्थानों पर प्राप्त हुई हैं । उनमें से मन्दिर संख्या १२ के प्रवेश-द्ार 
के सिरदल पर (बायें) उत्कीर्ण मूर्ति (चित्र सं. १९) बहुत ही मनोर॒म और महत्त्वपूर्ण है। प्रसक्षमुख इस देवी का आलेखन 
वेषभूषा, रत्नाभरण आदि की दृष्टि से भी अत्यन्त प्रभावोत्पादक है। चतुर्भुजी इस देवी के ऊपर के दायें हाथ में सनाक 
कमल है जबकि नीचे का वरदमुद्रा में है। इसका बायाँ ऊपरी हाथ खण्डित है और नीचेवाले में सुन्दर कमर है । सुन्दर वस्त्रों 
के अतिरिक्त इसके पायल, पाँवपोश, कटिबन्ध, चूड़ियाँ, भुजबन्ध, चन्द्रहार, एकाचली, स्तनहार, कण्ठश्री, कर्णकुण्डल और 


रत्तजटित मुकुट दर्शनीय बन पड़े हैं। वरदमुद्रा में स्थित उसके दायें हाथ से मानो भक्त आश्ान्वित हो उठते हैं। जैसा 
भाव हाथ की मुद्रा से प्रदशित किया गया है वैसा ही भाव मुख पर भी कलाकार ने उत्पन्न किया है, अंगलावण्य भी उसीके 
अनुरूप प्रदर्शित है । 
(स) नवग्रह 

नवग्रहों . का अंकन भारतीय कला में प्रचुरता से उपलब्ध होता है। देवगढ़ में इनका आलेखन मन्दिरों के 
प्रवेश-द्वारों पर | तो हुआ ही है, मूलिफलकों ' पर भी प्राप्त होता है । ये कभी खड़े ' और कभी बैठे ,. अंकित किये गये 


१. प्रो, कृष्णदत्त बाजपेयों : भारतीय श्लाहित्य और कला में लक्ष्मी / त्रिपथगा, ( नवम्बर, १६४६ ), प. २४-२६ । २. विदेशों 
में विद्यमान लक्ष्मी-मूर्तियों और मन्दिरों के विवरण के लिए देखिए--(अ) डॉ. बासुदेबशरण अग्रवाल : लम्पसकस से प्राप्त भारत लक्ष्मी 
को मूर्ति: नागरी प्रचारिणी पत्रिका, विक्रमांक, (बेशाख-माघ, २००० जिक्रम सं., ६-४२) (घर) हेनरिक जिम्मर : दी कर्द 
आफ़ शण्डियन एशिया, (न्‍्यूयाक, १९४६), भाग दो, फलक ५६४ गो. (स) भिप्ठु चिम्मनलाल : जब शिवजी ने जापान को 
चीन के हमले से बचाया : धर्ममुग ( १२ फरवरी, १६६१ ई. ), प्‌, £ पर मुद्रित क्क्ष्मो की मृत्रि। ३. सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषदु : ईशाश- 
होत्त शतोपनिषह्‌, ( बम्बई, १९२५ ई, ), १, २८-२६। ४, दे.-डॉ, राय गोबिन्दचन्द्र : पुराणों में लक्ष्मी का स्वरूप : प्राथीन भारत में 
लक्ष्मी प्रतिमा, ६प, ३३-६७। ४. दे,- (अ)प्राचोन बौद्ध तथा जैन साहि्य में लक्ष्मी का स्वरूप : बही, पृ २०-१२। (ग) प्राचीन संरकृत 
साहित्य में लक्ष्मी का स्वरूप : बही, प. (८-७५ । ६. दे---( अ) भारतोय सुद्राओं और मोहरों पर तथा अभिलेण़ों में लक्ष्मी तथा श्री : बह्ी 
पृ, ७६-७८। (ब ) भारतोय अभिलेखों में लक्ष्मी : बही, प. ८५६-६१। ७, (१) भोज ; समरांगणसुत्रधार, खण्ड १, पृ, ४७-२९८। (२) पी. के 
आचाम : मानसार आन आककिटेक्चर एण्ड़ स्कल्पचर ( लन्‍्दन, १६३२), १रिबार विधान अध्याम ३३-७२ ( पृ. १६७ ), तथा अध्याय ४४, १६ ३१ 
( पृ, १५६६-४७ ) (३) सोमेश्बर दत्त: मानसोल्लास, ( बड़ौदा, १६३६ ई, ) प्रथम प्रकरण ७७-६७। (४) श्रीकृमार : शिक्परत्नम्‌ ! के, साम्भदिन 
हास्त्रो सम्पादित, जिवेन्द्रम, १६२६ ई, ), प. १४३:४४। (४ ) टी. ए+ गोपीनाथ राब : एलीमेन्ट्स आफ़ हिन्दू आहकोनोंप्राफ़ो, प्रथम खण्ड, 
( मद्रास, १६१४ ई. ) प, २१५-३७। ८5. कभी इसे ट्विभुजी और कभी चतु्भजी कहा गया है। कहीं-कहीं हसकी स्घतन्‍्त्र मूर्तियाँ निर्माण करने 
के विधान हैं जनकि अन्यत्र उसकी मूर्ति, विष्णु के पाश्य में उरकीर्ण करने के उण्लेख मिलते हैं। वे---पी. के, आचार्य : मानसार आन आर्क्टिकन्र 
एण्ड सकक्पचर, प. ३१६-४७। इसके ब्ण, आसन तथा ह॒स्तस्थित-बस्तुओं के सम्बन्ध में भी विभिन्‍नताएँ दृष्टियोचर हूँत। हैं। दे -मत्स्य 
महापुराणम्‌ ( पूना, १६९०७ ई, ) अध्याय २६०, पद्य ४०-४०। ६, (अ) जन ददान में हस नाम की एक भबनबासी कुमारी देवी का उण्ले मिलता 
है--"तज्नित्रा सिन्‍यो देव्यः श्रीह्ीप्ृतिकी तिवुद्धिलक्ष्म्यः पत्योपमत्थितयः ससामानिकप रिषत्का: ! वे-आ. उमास्वामी : तक्त्वाथसृत्र, पं, पन्नालाल 
( साहिरपाबाय ) सम्गदित, सूरत, २४७२ बीर नि, स॑., अध्याय ३, सूत्र १६। (मे) जयसेन : प्रतिष्टापाठ में भी भी आदि १० देबियों में इसे छठे 
स्‍थान पर गिताया गंग्रा है। दे,.--बहीः ( होशापुर, १६२४ ई. ) श्लोक सं, ७४२ । १०, दे,- चित्र सं, १९। ११, मं, सं, १२ के प्रवेश-द्वार के 
सिरदश पर बासें तथा जैन धमंशाज्ा में चक्रश्बरी (चित्र £६ ) के ऊपर दायें आदि । १२. नवग्रह अग्रलिखित हैं- रबि, सोम, मंगल, मुध, गुरु, 
झुक्र, शनि, राहु और केतु । (१) इसके लक्षण और महत्त्व आदि के लिए दे.- (अ) अपराजित पृच्छा, पृ, ६४७-४५। (बम) प्रतिशसारोद्धार, श्र. २५ 
श्लोक २७-३६ | (स ) ठबकुर फेरु : बास्तुसार प्रकरण, पृ, १७२-७४। (३ ) वि, जैन अतोआपनसंग्रह ; फूलचन्द्र सूरकत्द दोक्षी सम्पादित, ( इंडर 
१६४४ ), १. २६०-३३० । (है) अगरबन्द्र ताहटा: भारतीय वास्तु शास्त्र में जैन प्रतिमा सम्भन्‍्धी ज्ञाक्षव्म, अनेकास्त, बष २० कि. ४, पृ. ३२१४-१६ । 
(२) इनकी गति, माम तथा मुहूर्त आदि के विस्तृत ग्िगरण के शिए दे.--अपराजितपृच्छा, पृ, ३१-४२! १३- वै,-मं स॑, भार, पाँच ( चिश्र 
से. ६), ग्यारह, बारह ( चित्र स॑. (५-२०), तौस, इकसीस (चित्र सं, १४) आदि । १४. दे.-पित्र सं. £१,६१,६०। १५, खड़े प्रायः ढारों और 
तोरणों पर। १४६. मैठे श्रायः सूतिफलकों पर। 


सू्तिकका ; 4९ 
« हरे 


हैं । नवग्रहों को मूतिफलकों पर, देवगढ़ के अतिरिक्त अन्य जैन कला केन्द्रों पर कदाचित्‌ ही पाया गया है।' 

मन्दिरों के प्रवेश-द्वारों और तौरणों पर इस्हें अंकित करने की प्रथा मध्यकाल में बहुत प्रचलित थी । उदयगिरिं 
की अमृत-गुफा ( संख्या ९ ) तथा रहली ( सागर ) के सूर्य मन्दिर के अतिरिक्त सेरोने, बानपुरं , बजरंगगढ़ , लजुराहों 
आदि के जैन-मन्दिरों में इन्हें स्थान दिया गया है । 


(ढ़) गंगा-यमुना और नाग-नागी 
गंगा-यमुना और नाग-नागी का स्थापत्य से सम्बन्ध लगभग ३०० ई, से द्वार-स्तम्भों पर प्राप्त होता है । 
महाकवि कालिदास ने गंगा और यमुना के मूर्तरूप का उल्लेख किया हैं: 

“मूर्ते थे गडगा-यमुने तदानीं, समाचरे दैवमसेविषताम्‌ ॥ “ 
अत: स्पष्ट है कि उनके युग में गंगा-यमुना के मूर्यंकन होने छगे थे। यद्यपि पौराणिक दृष्टि से गंगा-यमुना के साथ नाग- 
ताग्री का कोई सम्बन्ध नहीं है, तथापि गंगा-यमुता के साथ नाग-तागियों का सामीष्य भी गुप्तकाल से विशेष रूप से मिस्ते 
लगता है / गुप्तकाल के द्वार-स्तम्भों पर गंगा-यमुना की मूर्तियाँ बनाने की प्रथा रूढड़न्सी हो गयी थी । 

गंगा-यमुना दो धाराओं में बहती हुई उदयगिरि, एरण प्रभृति में दिखायी गयी हैं और अन्त में उनका विलय 
समुद्र में हुआ है। गुस्तकाल में यह भावना जागृत हुई थी कि अन्तवेंदि पर जिसका अधिकार होगा, वही 'एकरादू' ही 
सकता हैं। अतः गंगा और यमुना की मूर्तियाँ वास्तुकला में राष्ट्रीय चिह्नू बन गयी थीं । 

गुप्तकालीन कतिपय प्राचीन मन्दिरों तथा उदयगिरि, साँची, तिगरवाँ आदि और देवगढ़ के ही दशावतार 
मन्दिर में गंगा-यमुना के अंकन प्रवेश-द्वार के सिरदल के किनारों या द्वारपक्षों के ऊपरी भाग पर हुए हैं। देवगढ़ के 
दशावतार मन्दिर और जैन मन्दिर संख्या ४,५,११,१२,२८ और ३१ में उनके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, अनोखे और प्रभावोत्यादक 
चित्रण हैं। उनके केशपाश और मुखाकृतियाँ बहुत सुन्दर हैं । 

जैन स्थापत्य में भी इन प्रतीकात्मक देवियों का समावेश प्रारम्भ से ही हुआ है, जैसा कि हम देवगढ़, चाँदपुर, 
दूधई, खजुराहो, पतियानदाई ( पतौरा, सतन्‍्ग ), भूमरा, नचना, मढ़ई, पाली और बानपुर भादि में देखते हैँ । देवगढ़ की 
जैनकला में गंगा-यमुना के अंकन--मं. सं. ४,५ ( २ बार ), ९,११ ( २ बार ), १५ ( २ बार ), १६,१८ ( २ बार ), 
१९,२०,२३,२४,२८, ३१ तथा मढ़िया सं. ४ में आकर्षक ढंग से हुए हैं। इसी प्रकार लाग और नागी के भंकन यहाँ के 
मं. सं, १२,१५,१८,१९ और ३१ में प्रभावोत्पादक बन पड़े हैं । ताग-तागियों का अंकन प्रवेश-द्वार की पूरी पद्टिकाओं पर 
भी कहीं-कहीं मिलता है मथुरा में प्राचीन काल से ही नाग-नागियों के अंकन आकर्षक ढंग से हुए हैं। वहाँ इनकी 
अनेक मूर्तियाँ विभिन्न रूपों में तो मिली ही हैं, ब्रज में इतके स्वतन्त्र मन्दिर बनाने का भी प्रचलृत था ले 


(है) अन्य देव-देवियाँ 

यक्ष-यक्षियों, विद्या-देवियों, सरस्वती, लक्ष्मी, नवग्नरह, गंगा-यमुना और नाग-तागी की मूर्तियों के अतिरिक्त भो 
देवगढ़ में देव-देवियों की ही कुछ ऐसी मू्तियाँ विद्यमान हैं, जिन्हें हम दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते । तीर्थंकर के दोनों 
ओर (१) चंवर डुलाते हुए यक्षेन्द्र और उनकी इन्द्राणियाँ, (२) तीर्थंकर की वाणी को दुन्दुभि पीट-पीटकर तीन छोक 


गा 


१. (अ) मथुरा संग्रहालय में एक ऐसो मूर्ति (सं-त्री, ७) प्रदर्शित है जिसके पृष्ठ भाग में कुबेर और नब 
मिहपुर( शिता शहडोल, म. प्र, ) के एक जैन अश्विर नवीं शाती ) में स्थित मूर्तिफलक पर भी नवग्रह अं हा को 
सागर घर, वी एजेंज, (सागर, १६१४) फलक १० आकृति (अ)। १ दे.--मं, सं. पाँच के प्रवेश द्वार का तोरण। ४, दे. -सहस्कूट जिनालम 
के पूर्तो और पश्चिमी द्वारों के तोरण। ६. दे,-बजरंगगढ़ (गुना) के जैनमन्दिर का प्रवेश व्वार। ६, दे---पार्श्यनाथ मन्दिर आदि। 
७, कुमारसम्भत्र ! का लिदास प्रन्थाबली, पाण्डेय तेजर,म शास्त्री सम्पादित, ( काशी, १६६१ ई, ) सर्ग ७, पक्ष १९। 5. आनस्दकुमार स्वा्भौ: 
सप्नाज : भाष एक, (बाशिंगटन, १६२८ ई, ) ९, प्रो. कृष्णद्त बाजपेयी : म, प्र. को कला का ऐतिहासिक परिदीलन : मध्यप्रदेश सन्देश, ( दि 
2 किलर अर 5 8 १६ रे ५ > जित्र सं. ६,१८,३२,३४ और ११७। ११. मधुरा में एक ऐसी द्वार-झाखा प्राप्त हुई है जिसपर अनोतर् 
पूर्व मुद्रित चित्र । ११. बही, के (३8 ५७७७:७७०७४ 20200: 22020 के ८ के 
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में गूँजा देनेवाला रद्घोषक,' (३) उच्च श्रेणी के देव-देवियों को, छाया की भाँति साथ रहकर सेवा-टहुर करनेवाले 

परिचारक-परिचारिंकाएँ , (४) स्तम्मों, गवाक्षों और देवकुलिकाओं आदि के झलंकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह 

करनेवाले कोर्लियुख, (५) भत्तन की छत का विपुरू भार धारण करनेवाले श्षक्तिशाली कीचक, (६) अनधिकारियों और 

आततायियों को सल्दिर के भीतर प्रवेश का निषेध करनेवाले दण्डघारी द्वारपाक और (७) समंग्र तीर्थ-क्षेत्र को रक्षा करने- 
वाले क्षेत्रपाक आदि को मरतियाँ अन्य स्थानों की भाँति देवगढ़ में भी यथास्थान प्राप्त होती हैं । ह 

इस प्रकार, इस अध्याय में देवगढ़ में मूतिकला के क्रमिक विकास और मुश्य विश्लेषताओं का प्रदर्शन करके 

ती्थंकरों तथा देव-देवियों को मूर्तियों पर प्रकाश डाला गया हैं। छोष मूतियों और प्रतीोकों का विश्केषण तथा इस प्रकरण 
का उपसंहार अग्निम अध्याय में किया जायेगा । * 





१, (अ) उद्घोषक के साधारणतः दो हाथ दिखाये जाते हैं, परन्तु यहाँ के मं. सं. २८ के शिखर पर (दक्षिण की ओर ) एक उद्घोषक 
के चार हाथ भो दिखाये यये हैं। (ब) वेबगढ़ के ही एक प्रतिनिधि उद्धश्बोषक के बिवरण सहित जित्र के लिए देखिए -प्रो. स्टेशा क्रेमरिद्दा : दी 
हिल्बू टेस्यत्त : जिएइ दो, पृ. ३१७ तवा फवक ६४। २. (ओ देवगढ़ में हस॒का दो मुरतियों मिलो हैं, (() मं, सं. एक के पोछे स्थित मानस्तम्भ पर 
(दे. चित्र स. ११३) और (२) मं. सं. १२ के अर्ध मण्डप के स्तश्म पर । (ग) क्षेबरपाल को सूर्ति के शास्त्रोय लक्षण के शिए देश्डिए (१) 'ओम समः 
क्षेजरालाग्र कृष्णणौरकाठ्चनधूसरकपिलवर्णीय निशतिभुजदण्डाय ब्बरकेशाय जटाजूटमण्डिताय बाप्नकीकृतजिनोपबीताय तक्षककृतमेखलाय प्रेता- 
सतवाध कुस्कूअहनाय विज्ोचनाय च।'' (२) 'कैत्रपालं क्षेत्रानुरूपनामान श्यामवर्ण बर्मरकेशमाबृत्फियनयन बविकृतदष्ट्र' पादुकाधिरूद नग्न 
कामचारिण पहुभुज पुद् गरपादाजसरुकास्जितद क्षिपपार्णि शवानाक्रकुशगे शिकायुत वा मपाईणे भ्रीमद भगवतो दक्षिणपार्न ईशान अत दक्षिणाशमुस्त मे 
प्रतिष्ठाप्पम्‌ ।'--डॉ, ट्विजेन्रनाथ शुक्त : वास्तुशास्त्र । ( भाग २), आचार दिनकर से उद्धृत, पृ. २७ । 


झूर्दिकका ९३ 


मूर्तिकला 


( अन्य मूर्तियाँ ) 
५, विद्याधरों की मू्तियाँ 


विद्याधर' वें मनुष्य होते थे, जो साधना या तपस्या के फलस्वष्टप आकाशगामिनी आदि विद्याएँ सिद्ध कर छेते 
थे । ये, जैसा कि धर्मकथाओं के अध्ययन से प्रकट होता है, अत्यन्त रसिक और पर्यटन-प्रेमी होते थे । पर जिनेन्द्र -देव के 
भक्त भी ये बहुत होते थे । देवगढ़ में उनका यही रूप अंकित किया गया है। उन्हें उड़ान भरते हुए तथा तीथंकर के 
मस्तक पर चेंबर डुलाते हुए अंकित किया गया है। कभी-कभी वे अपनी प्रेयसियों के साथ यह कार्य करते थे । उस समय 
बे स्नेहासक्त दृष्टि से एक दूसरे को निहारते भी जाते थे । कुछ स्थानों पर उनके हाथों में चैत्र न देकर माला दी गयी 
खजुराहो की भाँति अपनी प्रेयसियों के साथ उड़ान भरते-भरते विभिन्‍न आक्ृतियों और चेष्टाओं में संलूग्त विद्याधरों की 
लम्बी-लम्बी पंक्तियाँ यहाँ चाहे न हों, पर तोरणों आदि पर अंकित पंक्तियों में विद्याघरों की सशक्त उड़ान कभी भक्ति- 
विभोर और कभी स्नेहाधीन-दृष्टि तथा उनके अंग-प्रत्यंग की भंगिमा ।नदचय ही आकर्षण की वस्तु हैं। इससे स्पष्ट है कि 
देवगढ़ का कलाकार विद्याधरों के अंकन के प्रति आसक्ति नहीं, अपितु अभिरुचि रखता था । 


६, साधु-साध्वियाँ 


साधु-साध्वियों को मूर्तरूप देने का विधान जैन-प्रतिमा-शास्त्रों में नहीं मिलता । उनकी 'चरणपादुकाओं' और 
“निसई' ( निषेधिका ) के निर्माण का विधान अवश्य है ।' जैन ग्रन्थों में प्रयुक्तन--निसिदिया, निषीदिका, निसीधि, निशिद्धि, 
निषिद्धि और निषिद्धिगे आदि शब्द उक्त एक ही अभिप्राय को व्यक्त करते हैं । इस विधान का सर्वप्रथम अपवाद तीर्थंकर 
ऋषभनाथ के द्वितीय पुत्र बाहुबली की मूलि-रचना में हमें मिलता है । द्वितीय अपवाद भी कदाचित उनके अग्रज भरत की 
मृत रचना में प्राप्त होता है। भरत और बाहुबछी की युगल-मूर्तियाँ देवगढ़ में अनेक स्थानों पर प्राप्त हुई हैं। * वालियर 
में इन दोनों भाइयों की जो युगल-मूर्ति है, वह सम्भवत: संसार की सबसे बड़ी युगल-मूर्ति है। ये दोनों भाई उसी शरीर 
से मुक्त हो गये थे । उक्त अपवादात्मक परम्परा तब और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है, जब हमें राम-लक्ष्मण, सप्तषियों 
तथा कुछ अन्य मुनियों जो चरम दारीरी थे, की भी मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं। और फिर देवगढ़ के कलाकार के समक्ष तो 
शास्त्रीय विधान से बढ़कर भक्ति का उद्रेंक था। उसकी छैनी जब चलती थी तब भक्ति की अथाह और अटूट गंगा बहा 





१. पामार गोउरइल चरियासरबण बिराजिया तत्थ । बिज्जाहरा तिबिजा बसंति छब्कम्मसंजुता ॥ 
हि ->नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती : श्रिलोकसार ( बम्बई, १६६८ ई. ), गाथा ७०६। 
३. मं, सं. १२ के गभ गृह के पवेश-द्वार के तोरण पर दि,--जिन्न से. १६-३०) तथा मं, स॑, २८ के अंगदिखर पर (३,--चित्र सं. ३१२) । 
$. मं. सं« एक तथा चित्र स॑. ६२। ४. म॑. सं. दो के दशर्वे फलक पर | और भी दे,--चित्र सं. ६६, ६०, ७४ आदि । ५. जेम चहारदोवारी (सं. स॑« 
८ के दामें) भीतर की ओर | और भी वे--चित्र सं. ५२, ५३, ५४, ४७, ६०, ६१ आदि ।- 
६. ध्यात्वा यधास्व गुव दीस्‌ स्यसेत्‌ तत्पादुकामुगे | निषेधिकाया संस्यास-समाधिमरणादि | 
-“एं. आशाधर : प्रतिष्ासारोद्धार, ( बम्बई, विक्रम सं, १६७४ ), पद्य १,९०५। 
े ७. मुनि कास्तिसागर : खण्डहरों का वैभव, पृ, ८१। 5. वेखिए--म॑ं. स॑. दो आदि। ६. (अ) जिमसेन : महापुराण ( आदिपुरएण ), 
"'. पश्तालाल साहित्याघाय सम्पादित, ( काशी, १६४१ ई, ) भाग दो, १६६:२०३ क्षथा ४७॥६८८। (अ) रविषेण : पद्मपुराण, प॑. पन्नालाल जैन सम्पादित 
( काशी, १६६५ हैं, ), प्रथम भाष, ४४७७ । ! 
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देती थी, उसंझी राह में परम्पराओं एवं शास्त्रीय विधातों के छोटे-मोटे पंत क्या करते । तभी तो वह भरत-जाहुबछी को 
महान्‌ प्रेरक मूधियाँ गढ़ता है... आचार्य महाराज को उपदेशरत दिलाता है, अध्यापत में संलप्य उपाध्याय परमेध्ठी को 
अंकित करता है और आत्मसाधता में तन्‍्मय साधु-साध्वियों को भी मूर्तरूप प्रदान. करता है। कलाकार की इस 
अदभुत, अपूर्व भक्ति-भावना ने देवंगढ़ को, अन्य तीर्थक्षेत्रों की अपेक्षा कहीं अधिक आकर्षण श्रदान किया है। निस्सन्देह 
साधु-साध्वियों की इतनी अधिक और विश्रिध मूर्तियाँ किसी भी तीर्थक्षेत्र में उपलब्ध नहीं हुई हैं । 


(अ]) आचाये 


देवगढ़ में आचार्य परमेष्ठी को प्रायः उपदेश मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है । उनके समक्ष साधु-साध्वियाँ 
और कभी-कभी श्रावक-शविकाएँ भी बैठकर उपदेशामृत का पान करती थीं । चतुविध-संघ को उनके समक्ष भक्तिपूर्वक 
“बैठा देखकर उनके आचार्यत्व अर्थात्‌ सन्मार्ग पर स्वयं चरूते हुए दूसरों को भी चलाने की योग्यता पर कोई सन्‍्देह नहीं 
किया जा सकता । ज्ञान के भण्डार उपाध्याय परमेष्टी को जब हूम उनकी वन्दना करते हुए देखते हैं तब हमारी भक्ति- 
भावना उमड़ ही पढ़ती है । 


(ब) उपाध्याय 
यहाँ उपाध्यायों की मूर्तियाँ भी दर्शनीय बन पड़ी हैं! उनके हाथ का ग्रन्थ उनके उपाध्याय पद का प्रतीक 


5; 0 


है । वे कभी स्वयं पढ़ते दिखाई देते हैं,, ' कभी दो या अधिक मिलकर तत्त्वचर्चा करते हुए दिखाये गये हैं।. ओर कभी 
साधुओं तथा श्रावकों को धर्मोपदेश देते हुए अंकित हैं तो कभी पाठशालाओं में शिक्षा देते हुए दृष्टिगत होते हैं।। उनकी 
पाठशालाओं में विनयावनत साधुओं से छेकर बालकों की टोली भी उपस्थित होती थी, डे परन्तु कभी भी वे उद्विग्न होकर 
क्रुद् नहीं होते थे । उनके इन सभी क्रियाकलापों से प्रकट होता हैं कि वे स्वाध्याय नामक तप के पाँचों अंगों का भली-माँति 
पालन करते थे । * हि 


१, मं. सं, दो, ग्यारह, साहु जैन संग्रहालय आदि में मुरक्षित। और भी दे.--चि. सं. ५६, ८७, प५, ६६। ३. मं, सं, एक, घार, 
तथा मं, १२ के सामने के अपशेर३ और मानस्तम्भ सं. ११ एवं द्वितीय कोट का प्रगेश-दवार। और भो दे.--चित्र सं, ७७, ७८, ७६, ८०, 5१, ८२। 
३. हाथों दरषाज़ा, द्वितीय कोट का प्रवेश-द्वार, मं. सं, एक, चार, साहु जैन संग्रहालम आदि तथा चित्र सं, ४४ और ४७ से ५६ तक। 
४. मं. सं, १० के विभिन्‍न स्तम्भों पर। दे--चित्र सं. ८६ से ८६ तक तथा ६३, ६४। ४- (अ) आजचरन्ति यल्‍्माह बतानि हथ्याचार्यः। 
यस्मात्‌ सम्परज्ञानादिगुगाधारादाइत्य जतानि स्त्र्गायवर्गमुखामृतनीजञानि भव्या हितार्थ माचरच्ति स आचार्य:। अकलंक्देव: तक्त्वार्थ बातिक 
(राजातिक) : पं, महेन्द्रकुमार स्थायाचार्य सम्पादित, (काशी, १६४७ ई.), द्वितीय भाग, पृ ६१३ । 

(म) 'दंसगणाण पहाणे, वौरिय चारिसत-बरतवायारे ! अप्प॑ परं च ७ंजह, सो आहरियों मुणी केओ ॥' 

नेमिचन्द्र सिद्वान्तचक्रर्ती ; वव्यसंग्रह, ( जबलपुर, २४६२ बीर नि. संबत्‌ ), गाथा ६२। 
(स) 'पश्चयाचरन्त्माचार शिष्यानावरयस्ति च। सर्वशास्त्रविदों धीरास्तेषत्राचार्या: प्रकोर्तिता: ॥' 
-मुनि आदिसागर : जिकालवर्ती महापुरुष, ( बारासिधनी, १६५६ ई. ), पृ, २२४ । 
ई. दे.- ट्वितीय कोट का प्रवेशद्वार, मं, सं, एक, चार आदि तथा मानस्तम्भ सं, १९। और भी दे.-चित्र स॑, ७७ से ५२ तक । 


७, म॑. स॑. एक, चार, द्वितोय कोट का प्रवेश-द्वार तथा बिभिन्‍त मानस्तम्भ! और भी दे.-ित्र स॑. ७७ से ८२ तक। 
८, (अ) 'उपेत्य यस्मादधीयते इत्युपाध्यायः। बिनयोपेर्य गस्माह बतशीलभावना घिष्टानादागर्म श्रुतारम्यमघीयते स उपाध्याय: ।* 
-अशलं कदेव : तक्त्वार्थवार्िक ( राजबारतिक ) द्वि, भाग, पृ, ६९३। 
(भ) जो रमणत्तयजुत्तो, णिचुच॑ धम्मोवषएसणे णिरदो । सो उबकाओ अप्पा, जदिबरबसहो णमो तस्स ॥' 
-नेमिचन्द्र सिद्यान्तचक्रवर्ती : अव्यसप्रह, गाथा ४३ । 
(स) 'विद्वास्ति द्वादक्षाइुगादि-शास्त्र लाभादिवर्जिताः । स्त्यं शुद्धनतोपेता उपाध्यामास्तु ते मताः ॥ 
-घुनि आदिसागर : त्रिकालबर्ती महापुरुष, पृ. १२६ । 
६. साहु जैन संग्रहालय, दि, जैन चैत्याज्ञण, मं, सं. एक, चार आदि तथा विभिन्‍न मानस्तम्भ और हाथी दरबाज़ा। और भी पे,-- 
बित्र सं. ५३, ८४, ८६ तथा ७७ से ५२ तक । १०. ट्वितोय कोट का प्वेश-द्वार, म॑, सं. एक, चार तथा म॑- सं. १२ के सामने पड़े हुए अंबशेष । दे,-- 
चित्र सं, ७६, ८१ और ८२ ११, मं. स॑ एक का पृष्ठभाग, चार ठथा मं, स, २१ के सामने पड़े हुए अगदोष और भि भिन्न मानस्तम्भ | और भी वे, «- 
चित्र सं, ७५, ५९। (१२, मं, सं. एक, चार तथा म॑, सं, १२ के सामने पड़े हुए अअशोष, द्वितीय कोट का प्रवेदा द्वार एवं विभिन्न मानस्तम्भ | वे, -- 
चित्र स॑, ७७ से ५५ तक । १३, बे.“-जित्र सं, ७७ से ८२ तक। १४, द्विताय कोट का प्रजेश द्वार, मं, स॑, चार तथा मं, सं. १२ के सामने पड़े हुए 
अबशेष | दे,--जित्र सं, ७६, ८१ और ६२। १४. 'बाचनापृषच्छनानुप्रे श्षाम्तायध्र्मो पदे शा: )' --उसास्बामी *तक्ष्वार्थ सूत्र, अ. ६ सूत्र २४! 


सू्तिकका ( अन्य सूर्तियाँ ) ९३ 


(स ) साधु ह | 
साधुओं ' के अंकन देवगढ़ में बहुत हैं। साधुओं में जिनकी भूत का उल्लेख सर्वप्रथम होना चाहिए, वे हैं 


ऋक्रव्तीं भरते और कामदेवें बाहुबडी  । भरत की मूर्ति के साथ उनकी चक्रवर्तित्व की सूचक नो निधियाँ (नौ घड़ों 
के रूप में ) ( दे, चित्र सं. ८९ ) अंकित की गयी हैं। यह स्मरणीय है कि उनकी मूर्ति जहाँ भी मिली है, प्रायः हिमूर्तिका 
के रुप में ही है।* जिनमें दूसरी उनके अनुज बाहुबलो की होती है। इसके विरुद्ध बाहुबली की मूर्ति स्वृतन्त्र रूप से भी 
बल्कि अपेक्षाकृत अधिक मिली है। ये कामदेव के अवतार माने जाते हैं। भरत ने अपनी दिग्विजय के सन्दर्भ में जब 
इनपर भी आक्रमण कर दिया  * तब विजेता होकर ' भी ये संन्‍्यासी बन गये ।... और फिर इन्होंने निरन्‍्तर एक-बर्ष 
पर्यन्त मेर-पर्वत की भांति अडिय रहकर जो अनुपम तपस्या की उसके मूल्यांकन में दक्षिण ' का कलाकार कितना ही सफल 
रहा हो, पर देवगढ़े के कछाकार की सफलता पर भी सन्देह नहीं किया जा सकता। वह उनके शरीर का आलिंगन» 
करती हुई रूताएँ | तो अंकित करता है, उसपर रेंगते हुए सर्प, वृष्चिक और छिपकुलियाँ १६ आदि भी अंकित करता है। 
$. साहु जैन संग्रहालय में प्रदर्शित बाहुबछी : बाहुबली की एक मूर्ति १९ यहाँ ऐसी बन पड़ी है कि उसकी 
समानता कदाचित्‌ कहीं न मिलेगी । ” बाहुबली के दोनों ओर एक-एक स्त्री ( खड़ी हुई ) उनके शरीर पर चढ़ी हुई 
छलाओं को एक-एक करके दूर कर रही हैं । *) अपने भक्तों की इस तन्‍्मयता का तनिक भी भान उन्हें नहीं है। यह 
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१, (अ) 'बिरपत्नजितः साधु | चिरकालभावितप्रश्ज्मा : साधु रिव्याम्नायतै ।' ल्‍ 
जे के --अकल कदेव : तत्त्वार्थवातिक (राजवार्तिक), पृ, ६२३। 


(बज) 'देंसगणाणसमग्ग, मर्ग मोक्खएस जो हु चारित्त। साधयदि णिच्चसुद्ध', साहू सो मुणी णमो तस्स ॥! 
-नेमिचन्द्र सि, च. : द्रब्यसं ग्रह, गाथा /४। 
(स) 'में ठ्याख्यान्ति न शास्त्र त दद ति दीक्षा दिक चशिष्याणास्‌ । कर्मोत्मूलनशवता ध्यानरतास्तेष्त्र साधवो होथा: ॥' 
-म्रुनि आदिसागर : तज्रिकालवर्ती महापुरुष, पृ. २२६ । 
२, छह खण्ड उृध्वों के स्वामी | चक्रशर्ती से सम्बन्धित अन्य ज्ञातव्य बातों के लिए देखिए - (अ) त्रिकालवर्ती महापुरुष, पु. १७४- 
१८६ । (ब) बृहत्‌ जैन दाब्दार्ण ब, द्वितीय खण्ड, पु. ४६१: 
३, '“मनुश्चक्रभृतामाद्ा पट्खण्डभरताधिप:। राजराजो5घिराट सम्राडित्यस्योद्धोषित यशः ॥' 
-जिनसेन : महापुराण ( आदिपुराण), पं, पन्‍नालाल साहित्याचार्य सम्पादित, (काशी, १६४१ ई, ), भाग दो, ३७-२० । 
४, अनुपम सौन्दर्प सम्पत्त महापुरुष । इनके नामों तथा अन्य निशेषताओं के लिए द्रष्टव्य- (अ) मुनि आदिसागर ; ज्रिकालबर्ती- 
महापुरुष, पृ. २००-२०४ | (ब) बृहत्‌ जेन दाब्दाण व, द्वितीय खण्ड, पृ, ४१६। 
४, 'सत्कालकामरेरोउश्ृद मुषा माहुबती बली । रूपसम्पदमुत्त डगां दधानो5प्ुम्ता मतात्त ॥' 
दे.-जिनसेन : बही, भाग १६, पृ. १६-६ कामदेव-बाहुमलो के सौन्दर्य बर्णन के लिए द्रष्टच्य-बही, १६, ९०-२६। 


६, (अ) 'काल|रूपश्च महाकालो ने स्सप्यः पाण्डुकाइया:। पद्ममाणब-पिडुगाब्ज-सर्घ रस्न-पदा दिका:। 
+जिनसैन : म, पु., ३७-७३ । 


(ब) सेभिचन्द्र सिद्धास्त चक्रवर्ती : जिलोकसार, प॑. मनोहरलाल शास्त्री सम्पादित, (बम्धई, १६१८ ई,), गाथा ६८२ । (स ) नब- 
निधियों के विस्तृत परिचय के लिए द्रष्टव्य-जिनसेन : महापुराण (आदिपुराण ), ३५, ७३-८२। ७, साहु जैन संग्रहालय में चक्रर्ती भरत की 
अकेली मूर्ति भी प्रदर्शित है। दे.-चित्र सं. ८६। 7, मं, सं. दो, दे--चित्र सं, ८८। ६, म॑, से. द।, ११, साहु जैन संग्रहालय आदि में । 
दे.-चित्र सं. ८६, ७७। १०, (अं) महापुराण (आदिपुराण ), भाग दो, ३६-६० | (ब) रविषेग : पद्मपुराण, प॑, पसनालाल जैन सम्पादित, 
(काशी, १६४५ ई, ), प्रथम भाग, ४-६८ । ११. (अ ) महापुराण (आदिपुराण ), भाग दो, ३६-६० । (भ ) पत्रवु राण, प्रथम भाग, ४-७२। ११, वही 
दोनों, क्रमशः ३६-१०४ और ४४७४-७५ । 2 

१३. (अ) 'गूरोरनुमतेप्धीती दघदेकबिहारिताम्‌ ! प्रसिमाम्ोगमाबर्ष म्‌ आतरथे किल संबृततः ॥' 
े -दे.-महापुराण ( आदिपुराण ), भाग दो, ३६-१०६। 
(ब) 'संत्यज्य स ततों भोगान्‌ भृत्वा निबस्त्रभूषण: | बष प्रतिमया तस्थी मेरुबस्नि!प्रकम्पकः ॥' 
॥॒ दे-पश्मपुराण, प्रथम भाग, ४-७६। 
९४. पद्मपुराण, प्रथम भाग, ४-०५ | १६. गंगव॑ंशी राजा राचमज्ल ( बि. स॑. १०३१-४१) के मन्त्री और सेनापति चामुण्डराथ द्वारा भ्रवणबेलगोल 
(मेसूर) मैं निर्मापित गोम्मटेबर घाहुनली की जगतासिद्ध मूर्ति । १६, दे-साहु जैन सप्रहालय, मं, सं, दो और ११ में विद्यमान माहुबली 
स्त्रामी की मूर्तियाँ। १७, ६,-मं. सं. दो एवं साहुजैन संग्रह/सय में स्थित बाहुबलि-मर्तियाँ, तथा चित्र संख्या प६ और ८८। १८. के. - मं. स'. 
३, १६ तथा साहु जन संग्रहालय में स्थित माहुम ले-मुर्तियाँ तथा चित्र सं, ८६, ५७, ८८६। १६, साहु जैन संग्रहालय में ब्रुर॒क्तित। २३०, दे,-- 
चित्र संस्पा, ८६। २१, एलोरा को इन्द्रसभा गुफा [ संरभमा ३३) में बाहुबली की एक ऐसो हो मूर्ति का आलेखन हुआ है। उसपर शताएं' बढ़ी 
हैं और उसके भी दोनों ओर खड़ी दी ख्तियाँ उसको लताओं को एक-एक कर हटा रही हैं ( जम्कि देवगढ़ में के 5 

भी घह़े है हे ट। रही हैँ बगढ़ में लताओं के साथ सर्प और छिपकुशी 
बढ़े हैं) ऊपर विद्याधर-युगल मालाए लिये उड़ रही हैं। एलोरा मूर्ति के लिए वे--हेनरित्र जिम्मर : दी अ.्ट आफ़ हंडियन एल्िया, जिल्द 

एक तथा दो, ( स्यूयाक, १६६६ ईं. ), विबरण ( जिक्द एक ) पृ, २७७, और फत्तक ( जिल्द दो ) २४६ । * 


थ्् देवगढ़ की जैनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययद 


, दुह्य देखकर हमें भगवान्‌ महावीर के सम्रय की उस कथा का स्मरण हो आता है, जिसके अनुसार अपने प्रति महाराज 
ओेणिक द्वारा डाले गये मृत सर्प को एक तपसनी मुनि के गठे से महारानी चेलना बड़ी ही भक्ति और सावधानी से अकूग 
कर रही है। कर्धों तक आ पहुँची जटाएँ और सादा भामण्डरू इस मूर्ति की अन्य विदेषताएँ हैं। करा की सुक्ष्मता 
मुखाकृति की सजीव शान्ति, श्रीवत्स की रूघुता और परिकर का अभाव इसे. गुप्तकाल के बाद निर्मित हुई कृति सिद्ध 
करते हैं। इस दृष्टि से बाहुबली की प्राचीन मलियों में एक इसे भी स्वीकार करना पड़ेगा । 

२. मं. सं, ११ में स्थित बाहुबछी--यहाँ बाहुबली की ऐसी मूति भी उपलब्ध हैं. जिसपर सर्प, बिक्छू आदि 
तो रंगते हुए अंकित हैं परन्तु लताओं का आलेखन नहीं है । 

३, मरत-बाहुबली-- इनके अतिरिक्त भरत-बाहुबली की दो उल्लेखनीय द्विभूतिकाएँ. और भी दर्शनीय हैं । 
पहली द्विमूतिका किसी भित्ति के कोने का अंग है, क्योंकि उसके दो ओर म्‌तियाँ हैं । एक ओर बाहुबली को कायोत्सर्ग म॒र्ति 
है, जिसपर लिपटी हुई लताएँ, रेंगते हुए सर्प और एक छिपकुली अंकित है, दूसरी ओर चक्रवर्ती भरत का अंकन है, उनके 
दायें उनके विशेष चिह्न तव-निधियाँ आदि अंकित हैं । दूसरी द्विमूतिका भी किसी भित्ति के कोने का अंग है और उसमें 
भी इसी प्रकार के अंकन हैं | 

३. भरत को मूर्ति--साहु जैन संग्रहालय में चक्रवर्तों भरत की मबनिधि सहित एक मनोंरम मूर्ति प्रदर्शित है। 
सादे प्रभामण्डल के अतिरिक्त नौ घड़ों के रूप में नवनिधियों को प्रदर्शित किया है। केशराशि और मुखमुद्रा अत्यन्त 
सुन्दर हैँ । . 

७. आचारये, उपाध्याय और साधुओं के म्त्यकन 

(अ) आचायं-मूर्तियाँ 

आचार्य-मूर्तियाँ और पाठशालाएँ 

१. मं. सं, एक के पीछे जड़ी आचार मूर्ति ( छत्रधारी आवक सद्दित )--आचार्य परमेष्ठी की मूर्तियों में वह 
सर्वाधिक उल्लेखनीय है । जिसमें, मध्य में एक हृष्ट-पुष्ट आचार्य विराजमान हैं। उनके दोनों ओर एक-एक पुस्तकधारी 
उपाध्याय परमेष्ठी बेंठे हैं, जिनके दारयें हाथ खण्डित हैं। आचार्य की मुद्रा किचित्‌ ऋुद प्रतीत होती है और उपाध्याय भी 
खिन्न या आतंकित-से लगते हैं। उपाध्यायों द्वारा किसी ब्रुटि के हो जाने पर आचार्य ने क॒दाचित्‌ उन्हें प्रायश्चित्त दिया 
होगा । आचार्य के दायें और उपाध्याय के पीछे एक अंजलिबद्ध साधु बाज में पीछो दबाये विनय से झुका है, दूसरी ओर 
एक छँत्रधारी श्रावक खड़ा है। छत्र की छड़ो खण्डित हो गयी है | 

२, मं, सं, एक के पीछे जड़ी आचाय मूर्ति--एक विशाल शिलापट्ट पर जिसके दोनों कोनों पर एक-एक 
कायोत्सर्ग तीर्थंकर मूर्ति अंकित है, मध्य में एक हृ्ट-पष्ट पुस्तकधारी आचार्य बैठे हैं, उनके दोनों ओर एक-एक उपाध्याय 
पुस्तक लिये हुए निदर्शित हैं। उपाध्यायों के पीछे खड़े हुए एक-एक अंजलिबद्ध साधु आचार्य को नमस्कार कर रहे हैं । 
उपाध्यायों का एक-एक हाथ वित्तर्क मुद्रा में है जो हमें महात्मा बुद्ध की धर्म प्रवर्तन मुद्रा का स्मरण कराती है । 

३. अशोक वृक्ष के नोचे आचायं का अंकन--एक अन्य शिक्लाफडकफू पर अद्योक ब॒ुक्ष का अंकन है, उसके 
नीचे हुष्ट-पुष्ट आचार्य एवं उनके दोनों ओर एक-एक उपाध्याय बैठे हैं। अशोक वृक्ष के ऊपर मध्य में पद्मासन पाइ्बंनाथ 
तथा उनके दोनों ओर तीन-तीन साधु कायीत्सर्ग मुद्रा में अंकित हैं । 

४. आचाय की विरल मूर्ति: ( ऊत्रधारिणी आविका सहित )--मं. सं. एक के मण्डप ( पूर्व ) में आचार्य 
की एक महत्त्वपूर्ण तथा विरल मूर्ति जड़ी हुई है।' .. यद्यपि इस पत्मासन मूर्ति के दोनों हाथ खण्डित हैं तथापि दायें हाथ में 

१, डॉ. कामताप्रसाद जैन : मह।राणों चेलनी, (सूरत, १६६७ ई, ), पृ, १०५-ह२९। ९, वे,-चित्र संख्या ८६ । ३. मं. सं. ११ के 
दूसरै खण्ड के गर्भगृह मैं स्थित । हसपर सर्पों को हटाते हुए कुछ भक्त भो अंकित हैं। पे-चित्र सं. ८७। ४. मं.सं॑, वो में अश्रस्थित फलक 
क. पाँच और छह पर। ४- दे,.-चित्र सं. र८। ६. दे .--चित्र, स॑, ८६। ७. मं, स॑, एक के पृष्ठ भाग (परिच्म) में जड़ी हुईं। ५-६. दे,- चित्र 


सं ७७ । १०. दै.-म॑- स॑ एक के पृष्ठ भाग में जड़ा हुआ । ११, वे.-चित्र स॑, ७८। १२, कै,--में, सं. एक के पृष्ठ भाग में ( दायीं ओर ) जड़ा हुआ । 
१६. दे, खित्र स॑. ८० ह 


सूर्तिकला ( अस्थ सूर्तियों ) द ९५ 


प्रस्थ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पादपीठ में उनको पीछी का सुस्पष्ट अंकन हुआ है। आचार्य की केशराशि ऐसी उंगी हुई हे 
दिखाई पड़ती है जैसो कि केशलुंचन के पश्चात्‌ उगती है। इनके दायें तथा बायें दो उपाध्याय पश्मासन और उपदेश 
मुद्रा में स्थित हैं तथा अपने हाथ में ग्रन्थ लिये हुए हैं। आचार्य के दायें ( पाद्व में ) एक क्षावक का अंकन है। उसका 
दायाँ हाथ खण्डिल है और उसके दायें कन्धे पर पीछे की ओर एक झोली टेंगी हुई हैं। इस श्लावक के दोनों हाथ कछाइयों 
से टूट गये हैं किन्तु उनके शेष भाग की स्थिति से ज्ञात होता है कि वह विनयपूर्वक हाथ जोड़े हुए था। कदाचित्‌ वह 
अपने हाथों में चेंबर लिये हुए था । इसका मस्तक झुका हुआ किन्तु खण्डित है । 

आजाएईं के बायें ओर उपाध्याय के पीछे एवं आचार्य के कमण्डलु के पास एक श्राविका आचार्य के ऊपर छत्र 
लगाये हुए खड़ी है। यह छत्र किचित्‌ खण्डित होकर भी अपनो कछागत विदोषता और विरलता के लिए उल्लेखनीय है। 

इस आचार्य मूर्ति के पादपीठ में आयिकाएँ और श्राविकाएँ वन्दना करती हुई अंकित की गयी हैं। आधिकाओं 
की बाज में पीछियाँ दवी हैं तथा श्राविकाएँ तारियल लिये हुए हैं । आचार्य को मुखमुद्रा अत्यन्त प्रशाम्त और प्रभावोत्यादक 
है । सम्पूर्ण अंकन अत्यन्त तयनाभिराम है। 

७, कुऊूपति के रूप में आचायं--एक शिलाफलक , (११ १०” ८५! ३” ) ओर भी अधिक उल्लेखनोय 
हैं। इसपर एक पाठशाला का अनुपम दृश्य अंकित है, जिसके अन्तर्गत एक आचार्य अपने विशाल परिकर के साथ अंकित 
हुए हैं। इस शिलाफलक में दो पंक्तियाँ हैं। तीचे की पंक्ति में सर्वप्रथम ( बायें से दायें ) चार कमण्डलु रखे हुए दिखाये 
गये हैं, जिनके अधिकारी साधु ऊरर की पंक्ति में अध्ययनरत हैं। तत्परचात्‌ एक स्तम्भ के अन्तर से चार आपयिकाएँ और 
श्राविका हाथ जोड़े हुए विनय से शुकी खड़ी है। आथिकाओं के सामने उनके कमण्डलु रखे हैं तथा बाजू में पीछियाँ दबी 
हैं। श्राविका के हाथ में कमलपुष्प-ज॑सी कोई वस्तु है। फिर दो स्तम्भों के मध्य एक टूटदार मेज रखी हैं जिसके दोनों 
ओर एक-एक कमण्डलु रखा है। इनमें से एक कमण्डलु के अधिकारी साधु तो ऊपर की पंक्ति में बैठे वितरक कर रहे हैं 
परन्तु दूसरे के अधिकारी अनुपस्थित हैं। इसके पश्चात्‌ पुनः पूर्व की भांति एक श्राविका हाथ में नारियल-जैसां कुछ लिये 
हुए एवं चार आयिकाएँ पूर्ववत्‌ किन्तु कुछ अधिक झ्लुकी हुई अंकित हैं । इन सभी श्राविकाओं तथा आर्यिकाओं के शारीरिक 
एवं भावात्मक अंकत में कलाकार अत्यन्त सफल हुआ है । “चतुरविशति पट्टों' का अंकन करनेवाले कुछ कलाकारों की भाँति 
उसने प्रमाद या अकुशलूता का परिचय नहों दिया है । आयिकाओं के अनन्तर एक स्तम्भ के अन्तर से पुनः चार कमण्डलु 
रखे हैं, जिनके अधिकारी साधु ऊपर की पंक्ति में अध्ययनरत हैं। ऊपर की पंक्ति में अंकित सभी आकृतियों के मस्तक तथा 
कुछ के हाथ खण्डित हैं। मध्य में एक हृष्ट-पुष्ट आचार्य बायें हाथ में पुस्तक लिये हुए बैठे हैं. तथा दायें हाथ की सामने खुली 
हुई हथेली ( वरदमुद्रा में ) उनकी जाँघ पर रखी हैं। उनके दायें पुस्तकधारी उपाध्याय बैठे हैं जिनका दायाँ हाथ वितर्क 
मुद्रा में है। इनका आचार्य की जोर किंचित्‌ मुड़कर बैठना और उनको आक्ृति का आचार्य की आकृति से अपेक्षाकृत छोटी 
होना इनके विनयशील होने की सूचना देता है। इनके दायें चार साधु इन्हीं को ओर मुख किये हुए और बायें हाथ में 
पुस्तक लिये बैठे है। उनके पीछे उनकी पीछियाँ टिकी हुई दीखती हैं। इन चारों के दायें हाथ खण्डित हैं। आचार्य की 
बायीं ओर भी ठोक यही दृश्य अंकित है, परन्तु उसमें दो उपाध्यायों को पीछियाँ अदृश्य हैं, जो एक समस्या है। 

६. पाठशाछा्ओों के भन्य अंकन--पाठशालाओं के और भी अंकन यहाँ तथा मथुरा, अजन्ता, गान्धार, 
भुवनेश्वर, खजुराहो आदि में भी पाये गये हैं, परन्तु इतनो सूक्ष्मता, विविधता और विस्तार कहीं नहीं है । पाठशाला के 
इस प्रकार के दृश्यों को अंकित करने को प्रेरणा खजुराहो के कलाकार ने निःसन्देह देवगढ़ के कलाकार से प्राप्त की थी । 


(ब) उपाध्याय मूर्तियाँ 


देवगढ़ में उपाध्याय परमेष्ठी का अंकन आचार्यों के साप्निध्य में तथा विभिन्न पाठशाला दृश्यों में तो हुआ ही है, 
स्वृतन्त्र रूप से भी उनकी अनेक मूर्तियों का निर्माण यहाँ हुआ है। उनमें से कुछ का विवरण प्रस्तुत है । 


१. मं. सं, ४ के मोतर उत्तरो भित्ति में जड़ा हुआ। २. दो --सित्र स॑, ७६ । ३, दो बगढ़ 
पे रा दे, वि डे कू के अन्य पाठ्शा कि 
ड्वितोय कोट के प्रेजेदा-दवार का सिरदल, मं- सं. एक चार, तथा स्तम्भ ३, ११ आदि । ४०००७७००५३ 


९६ देवगढ़ की जनकछा : पुक सांस्कृतिक अध्ययन 








बकरब केपास्यान शत उपाध्याष! परनेहा- को के! तुन्दर भूत राम: सह के संप्रहारये ले: 
(आंत हू कै. है है? देख ठप तथों हट ७ इंच उड़े / शिडाफलक परे १ फुट २ इंच होचे. औरे ११ इंच पोह 
अतपाध्णाय परमेही पश्मासव में जैफित हैं। उसके बारें हाथ में गल्य है जबकि दावों विसके चुव्रा में है।. यह देखकर घर्मप्रवर्ती 
' मुद्दा का स्मरण सहज ही, हो आता है। इनके दायें एक बालक हाथ जोड़े हुए विनप-भाव अदीरशित कर रहा. हैं| उपाष्याध:: 
भुखमुददा प्रंसेन्‍्त, शान्त और प्रभावोत्वीदेक है । . दतेक मृष्ठभांतिं में पेक्रेवाल को सुन्दर अलंकरंण है । इसको निर्माणकाछ 
सर्तीयक्षती शतावदी प्रतीत होता है। इस! सूर्तिफंलेक में संब्से ऊपर शपु- आकार में पॉ्ज तोधकर ( दो कार्यो. + एक 
' पद्म, + दो-कायोस्संगासिन ) भी अंकित हुए हैं। ) 
:..., है. शभिक्रिलित उपाब्याय मूर्ति--रिज््पचातुर्य, भावमंत्रिमा, कलाप्रियता आदि अनेक दुंष्टियों से अत्यन्त मह्व- 
पूर्ण उपापकाय परमेष्ठी की सर्वाग सुन्दर एक मूर्ति यहाँ, और सी प्राप्त हुई है । , उपाध्याय एक ऊेची चौकी पर उत्थित 
पप्मासन में बैठे हैं। उस चौकी से जुड़ी हुई एक छोटी चौकी पर उनका दायाँ चरण तथा बायें चरण की मेंगुल्ियाँ 
है । इनका दायाँ हाथ उपदेशमुद्रा में वक्ष तक ऊपर उठा है तथा बार्या जंधा पर रखा है। उसकी खुली हथेली भ 
ग्रन्थ रखा हैं, जिसे तंजनी दबाये हुए है। मुखमुद्रा शान्त, सौम्य और गरम्भौर बन पड़ी है। उनके दायें पाए में 
और कमण्डलु दिखाग़े गये हैं । चौकी के समतल्‍ल पर दोनों ओर एक-एक श्राविका हांथ जोड़े हुए बैठी हैं। चोकी के 
पं, १३३३ का शाँच पंक्तियों में एक अभिलेश उत्कीर्ण है, जिसमें नस्दिसंघीय बलात्कार गण के आचार्य कनकचन्द्र देव 
उत्तके शिष्य, छक्ष्मीचन्द्र देव और उनके भी शिष्य हेमचन्द्र देव तथा कुछ अन्य नाम अभिलिखित हैं। इसे मूर्ति की ऊँचाई 
२ फुट १३ इंच तथा चौड़ाई १ फूट ६इंच हैं। - . 

३. तीर्थंकर के परिकर में डपाध्याय मूर्तियाँ--उपाध्याय की द्रो मूर्तियाँ एक शिलाफ़ुलक पर एक ती्षकर मूर्ति 
के परिकर के रूप में भी प्रस्तुत की गयी हैं।. दोनों उपाध्यायों के बीच एक टूटदार मेज रखी हैं। दायीं ओर के उपाध्याय 
जी का दायाँ हाथ ऊपर को उठा है, वे दूसरे उपाध्याय से या तो .कुछ माँग रहे हैं या उन्हें कुछ समझा रहे हैं । 
उपाध्याय के बायें हाथ में पुस्तक है जबकि दायां हाथ खण्डित है। . 

४. तोरण पर अभध्यापनरत उपाध्याय--एक तोरण एक ही साथ छहू अध्यापनरत उपाध्यायों को प्रदतुंत करता 
है। यह तोरण द्वितीय कोढ के प्रवेश-द्वार पर संयोजित किया गया हैं, जो परकोटे के त्रिकट ही नदी की ओर से छा 
गया था। इसके सामने की ओर मध्य में तीथंकर की एक कायोत्सर्ग मूर्ति है। इस मूर्ति के दोनों पाएवों में एक-एक 
उसकी उपासना में मग्न दिखायी गयी है । उसकी. बायीं मोर पाठशारा का एक मनीश दुष्य अंकित है। उपाध्याय परमेष्ठी 
अपने बायें हाथ में पीछी लिये हैं तथा दायाँ वरदमुद्रा में किये आसीन हैं । इनकी दायीं ओर पाँच मुनि अंजलियद्ध दिखाने... 
गये हैं, जो कदाचित्‌ अपने उपाध्याय से अप्रिम पाठ हेतु अम््यर्यना कर रहे हैं। उपाध्याय की थायीं ओर हाथ लौड़े 
अन्य मुनियों का अंकन है जो एक अन्य उपाध्याय की ओर उन्मुख हैं। दूसरे उपाध्याय की ठौक बायीं मोर मी उहींकी 
भोर मुख किये एक मुनि निदर्शित हैं। इस मुनि के बाद एक तीसरें उपाध्याय का अंकन है, जितंकी बायीं ओर एफ अंजलि 
बद्ध साधु अंकित है। तीर्थंकर मूति की बावीं ओर भी उपर्युक्त दृश्यावलि ही कुछ विशेषताओं के साथ पुंनः प्रस्तुत 
की गयी है । 

५. कष्य उपाध्याय सूर्तियाँ--उक्त तोरण ( चित्र सं. ८१ ) की भाँति एक अन्य द्वार तोरण, मं. सं, १२ के 
अर्धंमण्डप के सामने रखा हुआ है. । जिसमें मध्यवर्ती पंदूमासन तौंकर मूर्ति के दायें अपने आचार्य से दो उपाध्याय 
"जज , 


१. ६ ,>जित्र सं, 5४। २. हमें प्रदेश के फ्रैन स्मारकों में से यहाँ जाकर प्रदर्शित किया गया है। ३. दे.>चित्र सं. ८१। 
॥. सम्दति देवगढ़ आस में पिगस्भर श्र अेरबाहय मैं: कुंरापत ।: ६, कनिंषम, फुहरर, - साहनी आदि पुरातस्‍्य अस्वेषकों को-भह भूदि एमनन्ध 
नहीं हो सकी थी। क्योंकि मं सं; १९ के गर्भ मूह हक बेंडे ( सहतीर ) को हरक्षा को दृष्टि से धम्हाजने हेतु उक्त विद्वानोंके पर्महन कें पूर्व ही 
' « लोक निर्माण विमराग हाहा पक दौगर का तथा था। उस दीजार में एक सूद भो पत्थर के रूप में समाजिष्ट कर वीं गयी कींगे 
.. अभी दुद्ल गए पूर्) जी परमानन्द भरा ने बड़ी सावधानी के साथ शत दीवार को हटकाया था, दीभार की सामग्री में मह महत्वपूर्ण सूर्ति भी प्राप्त 
सम्पूर्ण अभिरेलल के लिए वे जिए--परि, दो, अभि. #. तौत । ७. मं. सं, चार के गर्भभृह में परिचनों भिरति में जहा हुआ। ८ दे,-- 

से: ७६ + ६. पे; चित्र से, १4 १० दे;--चितक्रस्स, २ । पे 












अध्ययन कर रहे अथवा अपनी शंकाओं का निराकरण करा रहे हैं। इसके पदचातु एक अन्य आचार्य अपने भक्त को सम्बोधित 
कर रहे हैं। भष्यवर्ती तीर्थंकर मूर्ति की बायीं ओर एक मुति अपने उपाध्याय से अध्ययन में प्रवृत्त दिखाबे गये हैं. और 
इसके अनन्तर एक मुनि अपने विनम्न भक्तों को आ्ास्त्र श्रवण करा रहे हैं। इस तोरण की टूटदार भेजें विशेष रूप से 
उल्लेखनीय कही जा सकती हैं । ; आम 

अन्य उल्लेखनोय उपाध्याय मूर्तियाँ मं. सं. एक के दक्षिण में घ्वस्त अधिष्ठान पर , साहु जैन संग्रहालय पे 
-शथा स्तम्म संख्या दो ( दक्षिण ओर ), चार आदि पर देखी जा सकती हैं। 


(स) साधु-मूर्तियाँ | ॥ 
उपरिवर्णित आचार्य-उपाष्याय-मुर्तियों के अतिरिक्त देवगढ़ में साधुओं की अनेक स्वतस्त्र मूर्तियाँ भी प्रास हुई हैं। 
। 4, साधु द्वारा आहार ग्रहण : मं. सं. १२ के गर्भगृद और प्रदक्षिणा पथ के प्रवेश-द्वारों के दायें पक्षों पर एक 
भुति का अंकन इस प्रकार हुआ है : मुनि खड़े हैं। भक्त उनके चरणों का प्रक्षालन कर रहा है और उसको पत्नी कलश 
हिये खड़ी हैं ।* यह आहार-दान का दृश्य है। इसे देखकर भ. ऋषभनाथ कों प्रथम पारणा देते हुए राजकुमार श्रेयांस 
तथा उनके बड़े भाई राजा सोमप्रभ एवं भाभी रानी लक्ष्मोमती का स्मरण हो जाता है । हे 

' ३, सम्बोधन : मं, सं. २३ के प्रवेश-द्वार के दाये पक्ष पर एक मुनि का अंकन कदाचित्‌ विहार की स्थिति 
में हुआ है, किन्तु मार्ग में किसी भक्त श्राविका के द्वारा विनय प्रदर्शित करने पर उसे सम्बोधित कर रहे हैं। मुनि अपने 
बारें हाथ में ( £िहुनी के पास ) कमण्डलु लटकाये हैं, पीछी कन्धे पर रखे हैं तथा दायें हाथ को उपदेश-मुद्रा में किये 
सम्बोधित कर रहे हैं। उनके सामने एक श्राविका सविनय नमन करती हुईं अंकित है । के 

३. झूकर को सम्बोधन : मं. सं. १२ के गर्भगृह के प्रवेश-द्वार के दायें पक्ष पर एक मुनि शूकर को सम्बोधित 
मरते हुए अंकित हैं। इस अंकन में सम्बोधित प्राणी की शरीराक्लांत मानवाकार है। जबकि मुखाकृति शूकर-जैसी । 

४. साधुबिहार : देवगढ़ में मुनि-विहार से सम्बन्धित अनेक अंकन प्राप्त होते हैं। मं. सं. १२ के सामने 
पड़े हुए भवशेषों में एक द्वार॒पक्ष पर मुनि-विहार का सुन्दर निदर्शन हुआ है। ४ कोई भकत उनका अनुगमन कर रहा है 
ओर उनके सामने एक दूसरा भकत्र चरणवन्दना करता हुआ दिखाया गया है । 

७५. निशचल थोगिराज : मं. सं. १२ के अर्द्धमण्डप के स्टम्भों पर तपस्यारत मुनि का अंकन अत्यन्त प्रभावो- 
त्पादक है। दो कोषछ्ठकों में मुनि के दोनों ओर खड़ी हुई स्त्रियाँ उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न कर रही हैं 
किल्तु योगिराज अपनी साधना में ही छीन हैं । मतः ऐसा प्रतीत होता है कि थे स्त्रियाँ निष्चल योगिराज को रिक्षाने का 
निष्फेल प्रयत्न कर रही हैं । 

६. संवाहन कराते हुए मुनि : मं. सं. १८ के महामण्डप के प्रवेश्ष-द्वार पर दो कोछ्ठकों में एक-एक साधु 
छैटे हुए अंकित किये गये हैं । 32० उनके पीछी-कमण्डलु दूर पड़े हैं और एक-एक स्त्री उनके दायें पैरों को ऊपर उठाकर 
संवाहन कर रही है । | 

इसी द्वार पर इसी प्रकार का एक अंकन और भी हुआ है किन्तु उसमें मुनि का संवाहन कोई भक्त पुरुष 
कर रहा है । 


(ड) ऐलक : 


देवगढ़ की जैन मूर्ति करा में ऐलक का भी अंकन हुआ है। यहाँ के मं. सं. १५ के महामण्डप में ऐलक की 


क 





है पै-- चित्र सं, ५६। २-३. दे.-चित्र सं. ४३। ४, दे--जित्र सं, २२ और २३। ६, जा. जिससेन : म। हापुराण ( आदिपुराण 
जिक्द एक, पब॑ १० श्लोक १०० तथा १२६ । ६, इसो प्रकार का एक अंकन मं. सं. अठारह के महामण्डप के प्रवेशञ-द्वार पर भी बता कक पं 
७, दै.--विंत्र सं, २९। ८, दे.--चित्र सं. १०। १, दे -चित्र स॑. १६। १०, दे,-चित्र सं, ६९ और ११६। ह ह 
१६: 'कौपीनमाजबसनों करताश-भोजी स्थित्तासनेदशत/बिधानपरः प्रकामम्‌ ॥ 
स्व॒र्मोक्षमाग -निरतो बिरतोपस्यकार्माद स्पादैलको निजरतः प्रतिमाप्रयोगी ॥ 


--आ. कुँध्युसागर : आवक धर्म प्रदीष, प॑. जगनमो हन लाल सि, शा. सम्पा., (बनारस, २४८१ वी. नि.), पद्म ११५ और उसकी व्याख्या । 


«८ देवगढ़ की जैनकक्ा ! एक सांस्कृतिक श्प्यथर 


एक विशारू मूर्ति अवस्थित है। भूर्ति में मात्र कोपीन और कटितूर्त स्पष्ट विखाई देंते हैं। शुखमुंदा प्रधान्त, निंविकार 
. और संधार से पिरिक्त अंकित है ५ के ह 


(इ) साध्वी मूर्तियाँ कु हर 
देवगढ़ की जैनकला में साध्वियों के अंकन अनेक रूपों में हुए हैं । कभी ने पाठंशाजाओं में उपस्थित दिखायी . 
गयी हैं, कभी प्रवचन करती हुई अंकित की गयी हैं तो कभी आत्मसिंस्तन में छीन झालिखिले हैं । . - , ' 
4. अतिक्रमण कराती हुई आर्थिका--मं, सं. दस के भध्यवर्ती तीन .स्तम्भों में से दक्षिणी स्तम्भ के पूर्वी 
कोष्ठक में आाधिका का उस्लेखनीयें अंकन हुआ है।.. एक कोष्ठक में आधिका खड़ी हैं।  दायें उनका कप्ण्डलु रखा है 
और पीछी उल्टी टेंगी है। उनके बायें एक स्त्री कोने में दीवार से टिकी हुई उकड़” ब्रैठी हैं। उसने कुहनियाँ घुटनों पर 
रख छोड़ी है । हाथों के ऊपर का भाग खष्डित हो गया है, . जिनमें कदाजित्‌ पीछी रही होगी और वे अंजफिबद्ध भी रहे 
' होंगे। आयिका के बायें रखा हुआ छोटा कमण्डलु कदाचित्‌ इसी स्त्री का होगा। इस दृष्टि से यह स्त्री शुल्किका या 
आधिका ही हो सकती है, शाविका सहीं। प्रतीत होता है कि वरिष्ठ आाधिका अपने अधीन कतिष्ठ आयिका या झुल्लिका को 
प्रतिक्रमण करा रही है । 
इसी संन्दिर के मध्य के स्तम्भ में भी नीचे ध्यातरत आयिका का एक और अंकन है । ह 
२. प्रवचन करती हुई आर्थिका--यहाँ के स्तम्भ सं. ११ पर दक्षिणी ओर एक विदृषी आयिका साध्वियों 
तथा शआ्विकाओं को सम्बोधित कर प्रवचन कर रही हैं। उनके दोनों ओर एक-एक आथिका तथा दो-दो श्राविकाएँ बंठी हैं । 
३, आर््रिका-संघ--यहाँ के स्तम्भ सं. तीन पर दक्षिणी तथा पश्चिमी कोष्ठकी में आ्िका-संघ का अंकन 
हुआ है । दक्षिणी कोष्ठक में छह आयिकाएँ अपनी पीछी-कमण्डलु सहित विनयावनत मुद्रा में आलिखित हैं, जबकि पश्चिसी 
कोष्ठक में क्रमशः एक साधु के पश्चात्‌ एक आयिका, इस प्रकार कुछ तीन साधु ओर तीन आधिकाएँ अंकित हैं। इस 
कोष्ठक के सभी साधु-साध्वि्याँ अपनी पीछियाँ तो बगल में दबाये हैं किन्तु उन सभी के कमण्डलु अदृश्य हैं । 
उपर्युक्त विश्ेचन और मूर्त्यंकनों से यह स्पष्ट है कि देवगढ़ की साधु-साध्वी संस्था अत्यम्त कर्तब्यपरायण और 
सावधान थी । समाज और संघ को सत्य पर बनाये रखने हेतु प्रायः वे सभी प्रयत्नशीरू रहते थे। बहुत कम सांधु- 
साध्वियाँ उत्सृत्र-प्रवृत्ति की ओर उन्मुख थे । 
८. श्रावक-श्रा विकाएँ 
श्रावक-अआाविकाओं की मूर्तियों का विधान भी साधु-साध्वियों की मूर्तियों की ही माँति जैन-मुति-शास्त्र में 
दृष्टिगत नहीं होता । इस बिधाम का उल्लंघन, जहाँ तक साधुओं का प्रइन है, भरत और बाहुबली की सूर्तियाँ बनाकर 
किया गया । परन्तु जहाँ तक शआआावक-क्ाविकाओं का प्रदन है, कहा नहीं जा सकता--कब और किस रूप में हस विधान का 
उल्लंधन किया गया। 
सधुरा में शक-काल की जो मूर्तियाँ मिली हैं, उनमें एक श्राविका की भी है। इस दृष्टि से उक्त उल्लंघन का 
सूत्रपात शक-काल सें हुआ प्रतीत होता है। कदाचित्‌ इसी समय से दानदालाओं और दातदात्रियों को मूर्तियाँ भी बनने 
लगीं । तीर्थंकर की पूजा-भक्ति करते हुए आगक-युगल भी इसके परचात्‌ अंकित किये जाने लगे । फिर तो आवक-श्ावि- 
काओं के दैनिक जीवन की विभिन्न झाँकियाँ भी प्रस्तुत की जाने लूगीं। खन्देलों तथा कच्छपघातों का, समय आने तक मे 
पाँकियाँ धामिक क्षेत्र से दूर हो गर्भी ओर उनका सामाजिक महत्त्व भी कम रहू गया । 
देवगढ़ में प्राप्त आवक-क्षविकाओं की मूर्तियों में धामिक तत्त्व ही अधिकतर हैं। दो-एक स्थानों पर ही ऐसे 
अंकन मिलते हैं जिन्हें अन्देलकाऊीत घर्मबाह्य अंकों का पूर्वरूप कहा जा सकता है । 


| है. भ्मारह प्रतिमा के ज्त पालनेवाली तथा ऐलक के समान आचरण करमेचाली महिला। इसे सफेद साड़ी, पौछो, कमर्डछु तथा 

जारप्र का ही परिगह रखता चाहिए और बैठकर हाथ में भोजन करना चाहिए! और भी दे -नवू. फै, दाव्दा,, पृ. ३:१। २, दे. जिश्र संख्या (२। 
३, (अ) बी, ए. स्मिथ : जैन स्तुप एच्ड अदर एण्टिक्विटीज़ ऑफ़ मभुरा, (इस्ाहानाद, १६०६) पृ, २१ तथा फलक १४५ (व) बासुदे गशरण प्र से 
गाइड हु क्षज़ननऊ स्युजिमम, पृ. १४ तथा आकृति एक। 


मलिक क्वगूदिंदोँ) . .ैैैर््र्र्र्््र का 


देवगढ़ की उल्लेखनीय श्रावक-क्षाविका-मूर्तियाँ लेक ९ 
डर १, शीर्थकर की भाठा : देवगढ़ में, :श्रावक-भाविकाओं की मूर्तियों में सर्वाधिक: लक का है! :होतंकाओं कम 
भाता की है। इसकी हम्बाई ३ फ़ी. ९३ इंच और ऊँचाई बायें कोने पर २ फ़ी. १ इंच संचा दायँ ३ मर पक ! 
' ९ चर है। ओधन पर क्रमशः हाथी, सिंह,-सिंह,' हाथी और बालकथारिशी- देवी अंखित हैं ।:: इनके फर्श, पा ई हैः 
तीर्थंकर की माता को चेंबण डुला रही है-। माता दायीं-करवद लेठी हैं । उनकी दायीं.कोहैदी: इसका अर हिफ ईचोर 
हकहपेली प८पिर थमा है। बायां पैर-ायें के पीछे, घुटने.से कृममण १९० का कोश बनाता जा: सल्द ४ प्‌ 
_बहँँ घुटने पर रखा बायाँ हाथ विश्राम ले रहा है | उस पर से लहराता हुआ उत्तरीय कमर का र्झ: ह 
पैकसीधा और ऊपर को उठा. हुआ है जिसे पाप्त में बैठो हुई एक देवी अपने बायें हाथ से 'सह्ाफ्रे डर है... 
संवीहन कर रही है। माता का मुकुट, कर्णामरण, मोहनमाला, ठुसी; -क्रेयूर, कंकण, मेज और अख्ल अत्पन्त सुंधमत्त 
ते झकित हैं। फलक पर फ्रणामण्डित पार्वनाथ- सहित खौबीस तीर्थंकरों की भ्रस्तुत्नि हैः ३ है हैंड कार यह पंत झ्षण्ड -. 
खोहहींस ती्यकरों का प्रतिनिधित्व तो करता ही. है, उतकी- माताओं का संयुक्त प्रतिनिषित्व औ, मा की मैं : करता हैं। .. 
माता के मुखमण्डरू पर जहाँ एक ओर स्निग्ध पवित्रता और सोन्दर्य की रेखाएँ उभर उठी हैं, बहाँ;' & अप से ओर 
की माता होने-जैसे महान्‌ ग्रोरद की भावना भी. हिलोरें-ले रही है।. शब्या'के नीचे एक पंक्ति का: आई 
उससे इस मूर्ति के समर्पणकर्ता का नाम और ैनिर्माशकाल सं: १०३४ (६. सन्‌ .९७३) का उल्लेख है। 
हि ३. ही्भरकर-माता का एक अन्य मूत्यकनः-देवगढ़ में तीथंकर की माता का अंकन और भी एक स्थान पर . 
हुक, है । सबसे वीचे दो सिंहाकृतियाँ अंकित हैं |.उचके ऊपर स्थित शब्या पर माता उपधान पर मस्तक रखे दाये करबट 
सेक़िटी हैं। उनके दोसों ओर खड़ी एक-एक देवी “चंबर डुलां रहो हैं। माता के पीछे कल्पवृक्ष का अंकन है। इसपर 
किह्क्ान आसन पर लीभकर की एक पप्मासन.मूर्ति और उसके दोनों ओर एक-एक चंवरघारी यक्ष अंकित हैं । 
तीथंकुर की माता का मूर्त्यंकन सर्वप्रथम कदाचित्‌ शक-काल़ में हुआ । मथुरा में प्राप्त हुए शिलाफलक के मध्य 
में क्ीभंकर की माता खड़ी हैं । उनकी वेशभूषा प्रभावोत्यादक है।। .दार्यों हाथ ऐसा प्रतीत होता है मानो अभयमुद्रा में हो । 
बाप द्वाय कम पर रख है, लिससे कुहनी आगे कड़े तिकल,आयी. है । माता के दायें खड़ा एक परिचारक उनके मस्तक 
"पर छत्र धारण किये है। वहीँ एक परिचारिका हाथ में माला लिये खड़ी है । परिवतरक और माता के बीच एक बालक या 
बालिका हाथ जोड़े खड़ी है। माता के बाये एक स्त्री,खड़ी हुई है तथा वह चँंबर डुला रही हैं । ह 
ओसिया (जोधपुर, राजस्थान) के महावीर मन्दिर की चहारदीवारी में एक दिलहा (टिकड़ा) (?7.%0098) 
स्थित है। इसमें चौबीस तीथंकरों की भातांओं का अंकन हुआ है, जिलेकी गोंद में एक-एक बाऊक है । 'हस प्रकार के 
दिलेंहों को उत्कीर्ण करने की पद्धति मध्यकाल में प्रंबेलित रही, ऐसे लनिदर्शन प्राटन, गरिरनार, आबू आदि में प्रास होते हैं 
परत /ओसिया का दि्हां अबतक उपलब्ध ऐसे: क्लिद्दों/में प्राचीचतम हैं.।. .. . 
इस प्रकार हमने यहू देखा कि लीथंकर की माता का अंकन कदाचित्‌ शक-काल ( ई. प्‌. प्रथम शत्ती' ) से प्रारम्भ 
हुगी। उक्त दोतों उदाहरणों में मांता खड़ी दिखायी गयी है, - जबकि. देवगढ़ के उक्त दोनों उदाहरणों में उसे एक विशिष्ट 
मुद्री में छेटी हुई अंकित किया गया है। कछाकार को यह अनोखी सूझ. कहाँ से प्रास हुई, यह विचारणीय है। अमराबत्ती 
के'स्तूप में संगेभरमर का एक उत्कीर्ण फलक ( ५ फ्री, २ इंच) ३ फ़ी. .२ इंच.) मिला है। लूगभग प्रथम क्री के इस * 


कै ७. ७७१ श पि ५ पर ध 3758 4$ ० ४? 
. !: बै.- चित्र स॑. ६३। यह यूर्ति-फंसफ मं, स॑. चार के गर्भृह की भायी मिंसि में जुड़ा हुआ है। २, श्री दयाराम साहमी ने गहती / 
ट "खड़े आठ “इंच नापा था। वे:--९. पी, आर.--११६१५, परि. 'अ'' अि की २६, पृ, २९ हे १, ढ्सी: एक अकार का पलहार ३६४ 
५-2 देलखण्ड में महुँत प्रचलित रहा है। ठुसी का सस्सम्‌ रूप 'कष्ठभी "है। ,भोषा विज्ञात्ञ को प्रकृति के हे 'का्ठ श्र" से 'दुसी' शेष. 
रहना सम्भव है। मधुरा की सूर्तियाँ भी हस प्रकार के आंभृर्षण पहले हैं ।|पे-मंधुरा संग्रहालय की यक्षी-यूत्ि क्र. जे, दो। ४, भरी दमाराम 
शाहमी हे इत अममश पंबत १८०९ पढ़ा भा। दे।-चही।-॥, म॑ं/सं>३० के गर्भपूह में स्थित ! क्रो, ६ईचऊँबे ओर ९ को, ४ इंचचौड़े . 
दिलाफलक पर। ६. इसके विशेष परिचुम तथा समय, निर्धारण 'झादि के लिए वेणिए-फॉ; ए, प्रे, शाह: स्टडी इन जैन आर्ट, पृ, (व्तूह.क 


और ०छ»६ तथा फल्क पाच, आकृति १६-(अ)। ५. भिस्‍्तृत वर्णन ॥] सामही' हर 
ओरियण्टश आर्ट, भाग ६, पृ, ४५। ६, डॉ. उ. प्रे, हञाह ! स्टहींन इन अल पूँ, १८ ५ ४ न पा 
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विशाल आक्ति: रॉकीर्ण है| िस्त आफ बेस्स स्युजियंम, बस्वई में ऐहोल से आस" उस मुदि वेफला्ी विभ्ण को भी अदशित 
है। एरणे में शीवशायी विछ् (६. स्ातवों धरती ) की आकर्षक मूर्ति: आस है। जिदितार में भी. इनकी अनेक अलियों। 
हैं।। ही: तह ऐसे ही. नव मूहांकतों के रहते हुए जैसस्पक को यह स्वामपनिक इच्छा रही होगी कि. उसके चर्च: 
स्थातों पर भी ऐसे ही भव्य और प्रेरक मूत्यंकत उपलब्ध हों। प्रन्तु उसके समक्ष माकादेंकी गा. विष्णु के समान खेटा हुंओी। . 
दिख्लाया, जानें पेय वात लोज: तिकाझने की समस्या आयी होगी । नयोंकि तीर्थंकर की यह स्थिति संम्भभ महीं, कोई देव, 
पूजा का प्रात सही; कोई साधु ; अलंकरण ओर परिकर के साथ दिखांया नहीं जा” संकरता और, किसी राजों था, अन्छें. 
महत्वपूर्ण व्यक्ति को जैत प्रन्दिर में उत्को्ण वहीं किया जा सकता । पर कृदाजित्‌ किसी भट्टारक के अध्यग्रम था देखने में 
तीर्थकर की माह्ठा के उपयुक्त ( या किम्हीं अन्य )-अंकत्ों मैं से कोई आया होगा। और उसमे यही पात्र मायांदेवी या 
शेषशायी विष्णु की अनुकृति के लिए सर्वाधिक अनुकूल त॒संशा होगा । फिर कछाकार की छेनी लक पड़ी और देवगंद को - 
भा में इस आकर्षक तथा उत्कृष्ट कृति का निर्माण हो उठा । 
:... तीरकर-आता को इन वो मूतियों के अतिरिंफ श्रावक-प्रोविकाओं की और भी अनेक मूर्धियाँ भिन्न-भिन्न रूपों 
में प्रस्तुत की गयी है 

है; भक्त अधिकल्क्ापिका--भचार्य परमेष्ठो की सेवी में खड़े एक बेंवरघारी श्रावक के कृम्बे पर शोली' टेंगी 
है: इसके दोनों हाथ कलाइयों के अपर से सण्डित हैं। उसका शुका हुआ किन्तु खण्डित मस्तक हमें भौ भक्ति से अभिभूत 
कर देता है। आचार्य की दूसरी ओर एक आविका भो कदाजिंतू उस आवक को पत्नी होंगी. क्षत्र भरण किये लड़ी है।' 
भह छंत्र किजितू लण्डित होकर भौ अपनी केकोगत व्शिषता के लिए उल्लेखनीय है। श्राविका की वैक्ष-मूषा और 
सादे किन्तु मोतियों के हैँ। उसरीय पीछे से हाथों में सके फिर पीछे निकल गया है। केंशन्सज्जा छंजुशाहो को कला 
का स्मरण दिल्लती है । सुंखभंपइरू खड्डित है।... हर 

इसी म्म्दिर ( सं. १ ) के मण्डप में एक मूर्तिफेेक के पादपीठे में विनत्न श्राविका की वेशभूषा में उसको 
स्तनपट्टिका विशेष उल्लेखेदीभ हैं। 

४. घिलयी आजेक--पयहां जैस शहारदीशरी में एक ऐसो आवक-मूर्ति जही हुई है, जो वस्त्राभूषण, परिष्कृत- 
अभिरुचि एवं ब्रिसक्ष भाज-भंगिंसा आदि को दृष्टि से बिधेत्र तथा विरल कही जावेगी । उसको वेश-भूषा' जहाँ उसके समृद्ध 
वेभव और ऐदवर्य की” भविम्यक्ति करती है यहाँ शहंज करबंद विनय-मुद्रा उसको आल्तरिक पवित्रता तथा विनम्रता को 
सूखित करती है । । 

कदाचित भह मूत्रि किसी ऐसे समृद्ध श्रावक की है जिसमे यहाँ क्रिसी विशेष जिनालय का निर्माण कराया होगा 
ओर वह अपने. अभीष्ट लौधंकर के समक्ष सबैश बिनय प्रदोधित करता चाहता होगा। अतः भूकछूप में बहु भूरति किसी 
अन्दिर के बाहुर मूछनावक तौष॑कर की भोर मुख करके झपित की गयी होगी । 

मंश्रपि अब इसके मुक्त ओर पैरों का कुछ भरत ख्ण्डित हो गया है, तथातरि यह मूति आकर्षण का केला. 
है ही। "४ 





के 


+ 


करूं पुल : आई आफ़ दी जस्क (॥णिह था), (बम्बई, १६५६), पृ. ६६ (गो शारोसी: एनसाहफ्लोपीडिया आफ़ . 

मियासोणी: एहौरेह इन ओेश्च बाई के दिकस जीरएह 0 020 रिचरई्ड एशेडिग्हत एम्ड डेसानों एसस, ( लन्‍्दभ, १६४६) 

पू८ कह? (६ श्रौरर सो: अंक हो $ग आफ इस्त्ोरि सम्भई, १६६१), फराक (है, ओकृि १४ । २: दक्षिशों बहि 

देगकुलिका में ४ को. ११ इंच८३ फो. [० इंच के जाकर में अंकित) है. इसके टैल्दूत बसंत के लिए के) पे, माशगस्वरूप वत्स। दी युपा 

'. दैश्यक रेट वेगाढ़। ( ९: इक; कोड, शिलायर ऋ. ५७ ३; प्‌. १४०६४ राष्ा' फक ०6 (०) शोपीगाध रद: एसिमेर्ट्स धाक़ डिंसू आाश्तोंधाफी, 
जिफ्द एक, १. १११११३ ता कक २९। (स) गिसेषट पे, श्रत। २ किहरे आफ फॉइुए- आर्ट इस इरिश्या फाड़ सीसोम; फलक ६४१) । ४,संक्प 
डॉटिक +इचिकतल टेएताओ इस इककप्चर, ( शरपढ़/ ११॥३), ६० ३ :शफ उदक १९०, “शाकृति (प६ू।. ६. में. सं. एक के भब्दप में बड़े जुए। | 

02:00 3: | | न आओ 





३४३ / 








७५, डदासीन आवक--देवगढ़ की जैनकला में ऐसे आवकों का भी निदर्शन हुआ हैं जो आधविभौतिक सन्ताप 
से सत्त्रस्त हो संसार से विभुल् होकर अध्यात्म-पथ को आत्मसात्‌ करना चाहते थे। और एतदर्थ वे निर्जल बनों अवगा 
शाम्त जिनाछयों में पहुंचकर आत्म-चिन्तन में लीन हो जाते थे । ' ह ह 

मं, सं. दस के उत्तरी स्तम्भ पर पूर्व की ओर बाह्य संसार से विमुख किन्तु आत्म-विन्सन में ' छीन शक ऐसे 
ही उदासीन-क्रावक का अंकन हुआ है। १ यह श्रावक पद्मासन में बैठकर आत्ममनन कर रहा है। उसकी वेशभूषा में 
ततीदार दुहदरी छाती की अँंगरली तथा शिर पर टोपा दर्शनीय है। उदासीन आवबकों की वेश-भूया अब सी प्रायः श्सी 

| 
लग ६, अन्य अंकन--श्रावक-अ्राविकाओं के उक्त मूर्त्यकनों के अतिरिक्त पाठशालाओं में अध्ययनरत,' अतिथियों ' 
की सेवा में संलग्न और मण्डलियों में तृत्य-गीत आदि तन्मरयें मृरत्यंकन भी प्रमावोत्यादक हैं। कुछ श्रावक-मृत्तियों में वाढ़ी 
का अंकन भी दर्शनीय है । 

९. युग्म और मण्डलियाँ 

सामान्य अनुशीलन 

देवगढ़ के स्थापत्य में युग्मों और मण्डलियों का उपग्रोग सामाजिक, सांस्कृतिक और धामिक उद्देश्यों की पूर्ति 
तथा अलंकरण के लिए हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिव-पार्वती और विष्ण-लक्ष्मी आदि के युग्मों के अनुकरण पर 
अन्य देव-देवियों के और फिर समय-क्रम से सामान्य मनुष्यों के युग्म भी अंकित किये जाने छगे । प्रारम्भ में उनका उद्देदय 
धार्मिक रहा होगा और बाद में उसे सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर भी अंकित किया गया होगा । उत्त रवर्ती 
काल में स्थापत्य जब विकास की चरम सीमाओं का स्पर्श कर रहा था तब उसके स्तम्भों, द्वार-पक्षों, तोरणों, गवाक्षों, 
देवकुलिकांमों और भित्तियों आदि पर अलंकरणों की आवश्यकता हुई। इन अलंकरणों में प्रारम्भ में पत्रावलि-रचना, पशु- 
पक्षियों के अंकन आदि प्राकृतिक तथा आखेट आदि सामाजिक दृश्यों को स्थात मिला । इसके पश्चात्‌ युग्मों और मण्डलियों 

का प्रचार बढ़ा । वज्ययाती साधुओं और कोल-कापालिकों की नीतियों के फलस्वरूप मण्डलियों का प्रचार प्रायः कम हो 

ग़मा तथा युग्मों का अंकन बहुत बढ़ गया । उस समय ( ई, १०वीं से १३वीं शती तक ) मदनिकाओं, अप्सराओं और 
सुर-सुन्दरियों के अंकन भी बहुत लोकप्रिय हुए। इन्हें प्रसाधन, पत्र-लेखन, कन्दुक-क्रीड़ा आदि के बहाने अनेक प्रकार की 
आकर्षक मुद्राओं में प्रदर्शित किया जाते लगा | स्थिति यहाँ तक आगे बढ़ी कि मन्दिर के शान्त और पवित्र वातावरण में 
काम-शास्त्र के विविध आसनों का मुर्तिगत प्रयोग होने छगा । खजुराहो, कोणार्क, भुवनेश्वर आदि स्थानों पर मध्यकाल में 
मिर्मित मूर्तियों में उत्तानभोगवाद के विभिन्‍त दृद्य अब भी देखे जा सकते हैं। जहाँ तक देवगढ़ और उसके समीपवर्ती 
कला-केन्द्रों--वॉदपुर, जहाजपुर, दूधई, सेरोत, अहार, पपौरा, बानपुर, बरुवासागर आदि का प्रदन है, वहाँ उक्त स्थिति 
अपने प्रारश्मिक रूप में ही आकर रह गयी । यहाँ मदतिकाओं और सुर-सुन्दरियों आदि के अंकन बहुत मिलते हैं, पर 
युग्मों के कम । कुछ युग्स सम्भोगमुद्रा में भी दिख जाते हैं, पर उसकी मूर्तियों का आकार कहीं भी पाँच-छह इंच से अधिक 
नहीं है, जबकि खजुराहो आदि में उनकी मूर्तियाँ १५ इंच से ४० इंच तक को बड़ी मिलती हैं । 


(अ) युग्म 
रतिचित्र 
देवगढ़ में प्रायः दो प्रकार के रति-चित्र मिलते हैं--( १ ) प्रेमासक्त युग्म और ( २ ) सम्भोगरत युउम । 
3. प्रेमासक्त बुग्म--साहु जैन संग्रहालय में प्रेमासक्त युग्मांकित एक ऐसा शिलाफलक सुरक्षित है जो अपने 


है. दे.--जित्र सं. १४। २. दे,-चित्र स॑. ७७ से 5२ तक | ३, दै---मं- सं. १२ के प्रदक्षणा-पथ और पर्म गृह के प्रबरेद्ञ-वार तथा 
में. स॑. १८ के महामण्डप का प्रबेश-दवर आदि। और भी दे--चित्र सं, २९.९१ आदि। ४७. दे.-चित्र स॑. १६, २०, २२, २३५१३, ४०, १०६, 
(१८ तथा जैन चहारदीवारी, विभिन्‍न सन्दिरों के प्रबेश-दार आदि! ५६ दे.-जिश्र स॑- ८८, १२१ अपदि। ऐसे मूर्साकनों के लिए और भी 
व.--मं. से. एक का पृष्ठ भाग, में, सं. १२ के प्रदक्षिणा पथ का प्रवेतरा द्वार ( दायें पक्ष पर्‌ ), स्तम्भ सं. १६ आदि । ६, दे.-चित्र से, ११६। 


१७०१ देवगडु की जैनककर ; पूछ सांस्कृतिक अध्यक्रन 


. कलाअंशिष्ट् और स्वाभाविक आफेखन के लिए उत्लेंसनीय है + इसमें प्रेमी और प्रेमिका का शासेरिके कावंमोंती 
.आंवर्षक है हो, उनको आावपूर्ण किन्तु संयत-मुद्रा ओर स्नेंहाधीन-दृष्टिओं उनके पारस्परिक अनुराग को व्यक्त कर रही 
'है। दोठों के बस्तांशूष्रण अंत्यक्त उच्चकोटि के हैं । .वे एंक्र-दुूसरे को' प्रेम-पाश में सजोये होकर मी सामाजिक शिष्टाचोर 
आ पालने करते हुए भ्रतीत होते हैं। | 

जैन चहारदीवारी, . म॑ सं. ग्यारहे, मं. सं. बारह, मं, सं, अठारह, मं. से, अद्वाई्से तथाः मं. सं, बारह के 
सामने पड़े हुए अंवशेषों आदि में प्रेमासक्त युग्मों के कुछ ऐसे अंकन प्राप्त-होते हैं जिनमें उद्दाम यौवन का उदवेग प्रकट 
हुए बिना नहीं रह सका है । उत्तकी बेश-भृषा बेभव-सम्पन्नता की प्रिच्ायिका है। थें अपनी प्रेमिका के ऑयः स्त॒नन-स्पर्श 
करते हुए दिखायें गये हैं, जबकि कुछ स्थानों पर थे एक दूसरे को प्रेम-पूर्ण दृष्टि से तो निहार. रहे हैं. और प्रेमाक्ाप 
भी कर रहे हैं, किन्तु स्तन-स्पर्श नहीं कर रहे । 

२, सम्मोगरत युग्म--यहाँ मं. सं. ग्यारह के दूसरे खण्ड के महामंण्डप के प्रवेश-द्वार पर बांयें एक ऐसा युग्म 
भी प्राप्त होता है, जिसे संभोग-मुद्रा में अंकित किया गया है । 

३. छुव्िस्मिता--मं, सं, ग्मारह के दूसरे खण्ड के महामण्डप के प्रवेश-द्वार पर बायें एक ऐसी नासिका 
' आलिखित है जो अपने बायें हाथ में दर्पण सम्हाले है तथा दायें से ओष्ठ को । प्रतीस होता है कि वह दर्पण की सहायता से 
अपनी ही रूप-राशि का पान कर रही है। इसी प्रकार का एक और अंकन मं. सं. १८ के महामण्डप के भ्रवेश-द्वार पर 
देखा जा सकता है। एक कोष्ठक में एक युग्म अंकित है। इसमें नायिका दर्पण की सहायता से अपने सौन्दर्य को निहारती 
ओर ललाटिकां ठीक करती हुई अंकित की गयी है । 

शुचिस्मिता नायिका को चर्चा करते हुए हम पहले हो लिख चुके हैं कि देवगढ़ में खजुराहो-क्ला का पूर्व-रूप 
भली-भाँति देखा जा सकता है। उपर्युक्त सम्भोगमुद्रा में ( दे, चित्र सं. १२० ) प्राप्त रति-चित्र हमें पुन: एक बार अपने 
उक्त विचार को दृढ़तर बनाने की प्रेरणा देता है। हमारे इंस विचार को यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि देवगढ़ 
ने खजुराहो से प्रेरणा पायी थी नकि खजुराही ने देवगढ़ से। कारण यह है कि यहाँ की कछा खजुराहौं की करा की 
अपेक्षा कम विकसित और यहाँ की मूर्तियाँ खजुराहो की करा की अपेक्षा काफ़ी छोटी हैं, यही नहीं यहाँ से दृष्यों को 
उन महत्त्वपूर्ण स्थानों पर अंकित भी नहीं किया गया जिनपर खजुराहो में, और फिर ऐसे दृश्यों की संश्या भी यहाँ 
खजुराहो की अपेक्षा तगण्य हूँ । 


(ब) मण्डलियाँ 

देवगढ़ में धामिक अनुष्ठानों, सामाजिक उत्सवों, विभिन्न आनन्ददाग्री अवसरों आदि पर नृत्य, वाद्य और संगीत 
की मण्डलियाँ सक्रिय रहती थीं। यहाँ के मण्डली-दृश्यों में कम्मी केवल नृत्य, कभी केबल वाद्य और कभी' दोनों का अंकत 
प्राप्त होता है । 

१, सृत्य-मण्डली---जैन बहारदीवारी की भीतरी ( पश्चिमी ) दीवार में प्रवेश द्वार के दक्षिण में नृत्य-मण्डली 
का बहुत प्रभावोत्पादक अंकन हुआ है। .. वाद्ययन्त्रों के लय और ताल पर पाद विक्षेप करती हुई नतंकियों की हस्त- 
मुद्राएँ एवं सुखाकृतियाँ दर्वानीय हैं । सम्पूर्ण अंकन अत्यन्त कलापूर्ण है । 

जैन चहारदीवारी में ही नृत्यमण्डडी का एक और प्रभावशाली अंकन देखा जा सकता हैं । 

मं, सं. बारह के अर्दध-मण्डप के तोरणों पर नृत्य-मण्डलियों के बहुत सुन्दर आलेखन हुए हैं । 

देवगढ़ की नृत्य-मण्डलियों में अनुराग में सराबोर पुरुषजर्ग भी कमी याप देता है तो कभी नृत्य में अपनी 
प्रेयसियों का साथ । यहाँ नृत्य-मण्डलियों के अन्य अंकन जैन चहारदीवारी, म॑. सं, बार, ग्यारह, बारह, भाईस आदि के 
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१९, दे,-- चित्र सं, १०६। 


: सूर्तिकका ( अन्य सूर्तियोँ ) ्््ि पर ह ह १०६३ 







! ह॒ (३३ हि 


. का आए देखे शा: सकते है, किनेये मृतोन्यर्त स्तरी-फुशयों के मजपुर्ण और सुंदलिसम्दक्ष: अंकन हुए हैं! 3 आम 
| ०४ 5५ हक चोलमाण्इकछो-<-वोशन्मप्डलियों के मत्यत्त समृद्ध एवं केकामय अंकम देवगढ़ को जैत कछा में उपकत्त होंते 
. “हैं आाध-दरवों: का प्रकरण मृत्य और संगीत अरदि की. मण्डलियों में हुआ है।. स्वलस्तरूप से भी वार यन्तों को उपयोग 
है. स्त्री और पुरुष दोनों ही इस प्रकार की मण्डलियों में श्रस्मिलित पाये गये हैं। यहाँ की मण्डलियों में झाशे, 
मैंजोरा; मुंदंग, दोरूक, वेणु, वोणा, इंकतास, तुरुही,- तमूरा, घंटा, शांख़ आदि अनेक अकार के वाद्ययस्म प्रयुक्त पाये 
भादे हैं।। | 
. . ३. संभीतष-मण्कक्की--देवगढ़ में संगोत-मण्डलियों के अमेक कलापूर्ण अंकन प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर' यूहँ 
' “बला. जा सकता है कि वहाँ का समाज संगीत का .केवऊ रसिक ही नहीं था, प्रत्युत उसमें प्रशिक्षित भी था तथा जहाँ की 
पाठशालाओं में संगीत-शिक्षा का प्रश्नन्ध भी रहा होगा । 
.. ' ' मं. से. बारह के अर्द्मण्डप. , जैन चहारदीवार्री में जड़े हुए शिलाफलकों पर समृद्ध संगीत-मण्डलियों के अंकन 
अपनी पूर्णता एवं कलागत सूधमता की पराकाछ्ठा पर पहुँचे हुए प्रतीत होते हैं। इनसे स्पष्ट है कि यहाँ संगीत की बड़ी- 
सण्डड़ियाँ थीं भऔौर समय-समय पर अनेक आयोजनों में उनके मनोरंजक कार्यक्रम हुआ करते थे । संगीत-मण्डलियों के और 
भी बहुत से दृश्य देवगढ़ में अंकित मिलते हैं । 
उक्त सभी मण्डलियों,में उत्कीर्ण मतियाँ आकार में ऊघु होने पर भी स्पष्ट और आकर्षक बन पड़ी हैं। उनके 
अंगनपत्यंगों के सार्थक उमारों तथा सूक्ष्म रेखांकतों के निरीक्षण से धारणा बनती है कि यह कला नवमी शली के बाद की 
नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें गुप्कालीन कला के अनेक रछक्षण-परम्पराएँ अवर्शिष्ट हैं, जब्रकि चन्देलकालीन कला का 
/प्रारेम्मिक रूप भी उनमें दृष्टियत नहीं होता । 


विद १०. प्रतीक 
प्रतीक की स्वीकृति 
... आनव-संस्कृति में प्रतीक को स्वीकृति उतनी ही प्राचीन है जितनी मानव की ज्ञान-चेतना। प्रत्यक्ष-वस्तु को 
शब्दों द्वारा प्रकट करने की प्रथम “वेष्ट ने ही प्रतीक की मान्यता का सूत्रपात किया । 
प्रतीक-बिकास 
समय के साथ प्रतीक का भी विस्तार होता गया ओर वह अब शब्दों तक ही सीमित न रह गया। शब्दों से 
अर्धिक-सरल और संक्षिप्त प्रतीक दुंसरा नहीं, परन्तु कभी-कभी अस्थष्ट या अदुष्य वस्तुओं का सर्वसाधारण को बोध कराने 
में शब्द असफल भी हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में किसी वस्तु को अभीष्ट वस्तु का प्रतीक माना जाने लगा । एक वस्तु के 
प्रतीक के रूप में दूसरी वस्तु की ही स्वीकृति अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। प्रतीकात्मक वस्तु ही आगे चरूकर 
को.रूपों में परिणत हुई + उसका प्रथम रूप था--अतदाकार, जिसे हम यथार्थ शब्दों में 'अनगढ़' कहें तो अधिक अच्छा 
होगा । मिट्टी के ढेछे या पत्थर के टुकड़े से पर्वत का और घल को क्षुद्र शारा से विशाल नदी का बोध कराना भी अतीकों 
में स्थान पाता है। यही हितीय, तद्मकार प्रतीक की मान्यता का यत्रपात है । 


विभिन्नरूप 
क्षय हमारे समक्ष प्रतीक के जीन रूप स्पष्ट हैं-- 
१. शब्दात्मक,. २, अतदाकार और ३. तदाकार । 


वर्तमान विचारकों और दार्शनिकों के विचार से अब कदाचित शब्दातर्मक प्रतीक को प्रतीक-कोटि में ते रखा 
जाय, पर छेष दो प्रतोक तो अब भी माल्य हैं । 
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०.५०. आग औी विशेषवास्मशः था: उपगोरी-अतुपयोसी वस्तुओं यें भेद ऋरते महें बोध्यज्ञ के; सिकास के सोच अतीक 
: आब्यता में भी. विभिन्न रूप धारण किये। , उपयोगी वस्तु का अतोक शुभ माना जाने रूगा और अ्ंतृमतोशी का्तु को प्रतीक 





हे अणुभ-। मंहीं से अदीकों के अति सम्मान था असंम्मान का. मांव लापुत होता. है । उपयोगी गा अलीह कस्तु के प्रतीक को 


.  ऋत्पना अभिक सुन्दर रूप॑ में की गयी। आरस्म में उसकी शद्कारता या अतदांकारेता पर कम जदाते दिया शक, हईल्तु 
.सीनव में ए्योच्जथों कलाबोध विकसित हुआ, त्यों-स्यों प्रभोक की तदाकारता को. महर्त्र मिलता गा । सदाकार अतीक 
को महत्व इसलिए भी मिला कि वह मातवभावना को अतंदांकार प्रतीक की. अपेक्षा अभ्विक सीता एवं सुस्दरता से सत्मूल 
कर खेता है। .' 


मू्ि कल्पना 
.. प्रतीष के क्षेत्र में भानव की सुन्दरतत उपलब्धि थी--मूर्ति की कल्पता । उससे प्रारम्भ सें जब अपने सर्वाधिक 
प्रिय व्यक्ति को मूर्ति के रूप में प्रस्तुत कर लिया होगा, तब वह बपनी अपूर्च स्फडता पर झूम उठा होगा 4 मू्तिरूप प्र्धीक 
की खोकप्रियता निरन्तर बढ़ी और अब भी बढ़ रही है। यह प्रतीक भी समयक्तम से धुभ एवं अशुभ के रूप सें विशक्त 
हो चझछा । अशुभ वस्तु को मूर्तरूप प्रतीक देने में मातव ने अपना अपमान अनुभव किमा और यही कारण है कि अनुफंयोगी 
था दुरुपयोगी वस्तुओं के प्रतीक या तो मूर्तरूप नहीं होते या उनका मूर्तरूप उतना सुघड़ तथा कलापूर्ण नहीं. होता, जितना 
कि उपयोगी वस्तुओं का । 


मूति-पूजा का जन्म 

मूर्तरूप प्रतीक चूँकि उपयोगी या अभीष्ट वस्तु का ही बनाया जाने लगा, अतः उसकी मान्यता भी बढ़ चली '। 
यह मान्यता विभिन्न रूपों में प्रकट हुई । मूर्ति को सुरक्षित तथा सुन्दर स्थान में रखा गया । अभीष्ट प्रेरणा या दाक्तिसतार 
के लिए उसके सामग्रिक या दैनिक दर्शन का विधान किया जाने रूगा । यहीं से मू्ति-पूजा की प्रथा कौ जन्‍म मिछा। 

इस दृष्टि से, इतने से उद्देश्य से ही यदि मूरति-पूजा की स्वीकृति मानें तो कहना होगा कि आज संसार में कदाबित्‌ 
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, जो मूतिपूजक न हो । परन्तु मानव ने जब से भोगोलिक, सांस्कृतिक 'एवं राजनीतिक दृष्टियों से 
अपनी सोमाएँ संकीर्ण की या ऐसी सीमाओं का अनुभव किया, तब से उसकी मूर्तिपूजा ने भी देश, काल सथा परिरिथति के 
अनुकूल रूप-हृपान्तर धारण किये । कहीं तदाकार मूर्तिरूप प्रतीक की पूजा प्रारम्भ हुई तो कहीं अतदाकार मूर्तिख्ष की १ 

जहाँ तक भारत का प्रश्न है, यहाँ तदाकार मूर्तिरूप प्रतीक को ही अधिकतर पूजा प्राप्त हुई । अं से प्रास्र 
शताब्दी पूर्व यहाँ भूर्ति-पूजा प्रचलित थी । उससे पचोस शलाब्दी पदचात्‌ यहाँ उसकी जंड़ें इतनी गहरी जम चुकी थीं कि 
महात्मा बुद्ध-जैसे अद्भुत प्रभावशाली व्यक्ति के आदेश का उल्लंघन करके भी मनुष्य मे मृति-पृजा चालू रखी। 


रन 


मूर्तियों के पात्र 

सब मूर्ति के पात्रों के रूप में भारत में--शिव, विष्ण, ऋषभ, पार्श्वताथ, महावीर और बुद्ध-जैसी महाम्‌ 
विभूतियाँ स्वीकृत की जाने रूगों । किन्तु फदालित्‌ जनसंख्या के विस्तार एवं रुचिवैभिस्म्य फे फलस्वरूप मूर्ति के पात्रों में 
वृद्धि हो चली । प्राकृतिक शक्तियों को, जिन्हें अबतक शब्दात्मक या अतदाकार प्रतीक ही प्राप्त थे, अब मूर्तरूप प्रतीक 
प्राप्त होने लगे, यद्यपि ऐसी मूर्तियों को वह मान्यता कभी नहीं मिली जो पूर्ज-स्वीकृत शिव आदि की मूर्तियों को प्रपप्त हुई 
और फिर इस पात्रों की संख्या इससी अंधिक बड़ी कि उनके प्रति पूजा की भावना अपेक्षाकृत सिर्खल हो गवी । फंलंस्वेरूप 
हन्‍्हें बहु अलंकरण और स्थान भी प्राप्त न हो तका मो पूर्व स्वीकृत मूर्तियों को हुआ । यही कारण है कि अन्य मूर्तियों की 
पूर्य-स्वीकृत मूर्तियों के परिचारक या पूरक के रूप में अस्तुत किया गया । जब एक भूति के किए मन्दिर का सिर्माण किया 
शया तब अन्य मूर्तियों को था तो मन्दिर के सज्जागत तस्‍्त्वों में स्थान दिया गया था भुख्य-मुलि के समीप कहीं4. 


जैनधम में प्रतीक 
. अतोक का अस्तित्व जैनधर्म में आदिकाल से रहा है। शास्त्रीम विधाों के अनुसार कुछ भूतियाँ और मब्दिर 


कूविकका (अन्य भूर्तियों)...|#. । ह 8 


सो ऐसे है जो केवल प्रकृति की देन हैं, उनका न आदि है और ले अन्त । यह दूसरी बात है किं वर्तमान मनुष्य उन 
तंक पहुंच नहीं सका है।.... ै मदद 
मनुष्य द्वारा निर्मित प्राचीनतम जैतमूर्ति कौन है, यह विचारणीय है। पटवा संग्रहालम में लोहानीपुर से प्राप्त 
.« झर्मका़ीन एक जैनन्मूतति प्रदर्शित है। हड़प्पा में भी एक सस्न मूर्ति प्राप्त हुई है ।. इन दोनों मूर्तियों में परम्परा और 
शक्षणों की दृष्टि से इतनी अधिक समानता हैं कि हड़प्पा की मूर्ति को जैन कहने में संकोच नहीं होता । स्व, प्रो 
ब्राणनाथ विद्यालंकार (बनारस हिन्दू विश्वविद्याक्य) ने सिन्धु घाटी में ही प्राप्त एक मुद्रा (क्रमांक ४४९) पर “जिनेश्वरः' 
पढ़ा था। यदि पर्योप्त प्रमाणों से यह सब सम्पुष्ट हो जाता है तो जैनमूति की प्राचीनता अबसे छूगभग पाँच हज़ार वर्ष 
पूर्व मानी जायेगी । ' 
प्राचीन जैन ग्रन्थों---आवश्यक चूणि, निशीयचूणि, वंसुदेवहिण्डी, त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित, आदि में, एक 
मनोरंजक घटना का वर्णन प्राप्त होता है : सिन्धु सोवीर के शासक उद्दायन के पास जोवन्त स्वामी की एक चन्दननिर्मित 
मूर्ति थी । यह मूर्ति भगवान्‌ महावीर की थी, जिसे उनके जीवनकाल में ही निर्मित किये जाने के कारण 'जीवस्त-स्वामी' 
की मूर्ति कहा गया है। उज्जेन के शासक प्रयोत ने अपनी एक दासी-प्रेमिका के द्वारा यह मूर्ति बोरी से प्राप्त कर छी और 
उसके स्थान पर तदनुरूप काष्ठ-निर्मित मूर्ति स्थापित करा दी थी। जीवन्त स्वामी की इस मूर्ति की परम्परा, लगभग 
५५० ६. तक चलतो रही । 
अब से प्रीस शताब्दी पूर्व जैन मूर्तियों का निर्माण होता था, यह तथ्य कलिग-सम्राट खारबेल के हाथी गुम्फा- 
अभिलेख से भी प्रमाणित है। इसके पद्चात्‌ उपर्यक्त लोहानीपुर से प्राप्त मूर्ति उल्लेखनीय है। दुसरी-तीसरी शती 
ई, पू. में लिखे गये कुछ प्रन्यों क्न बहुत्तर कलाओं का उल्लेख है। उनमें से एक 'दगभत्तिया नामक कला भी है जिसके 
अन्तर्गत मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण आता है । इन मूर्तियों में तीथंकर-मूर्तियाँ भी सम्मिलित रही होंगी । इसके पश्चात्‌ 
कुधाणकाल में जैनमूर्तियों का निर्माण पर्याप्त मात्रा में हुआ । इस समय से जन मूर्तिकला निरन्तर विकास और व्यापकता 
प्राप्त करती गयी तथा उसने भारतीय कला को अनेक अनुपम कृतियाँ प्रदान कीं । 


.. 


जैनधर्म में प्राजीन काल से तदाकार प्रतीकों के अतिरिक्त अतदाकार प्रतीकों की मान्यता भी रहो है। अतदाकार 
प्र्तीकों में मुख्य और परम्परागत है--धर्मचक्र, स्तूप, त्रिर॒त्न, चैत्यस्तम्म, चैत्यवुक्ष, पूर्पघट, श्रीवत्स, शराब-सम्पुट, पुष्प- 
पात्र, पुष्पपडलक, स्वस्तिक आदि। एक अन्य महस्त्वपूर्ण प्रतीक 'आग्रागपट्ट! भी रहा है। यह एक वर्गाकार या 
आयताकार छिरूापट्ट होता हैं, जिसपर कुछ अन्य प्रतीक उत्वीर्ण होते हैं। कुछ पर भध्य में तीर्थंकर की रुघुमूरति अंकित 
होती है ! कुछ भायागपट्र अभिलिखित भी हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि वे पूजा के उद्देश्य से स्थापित किये जाते थे । मथुरा 
तथा कौशाम्बी से अनेक सुन्दर शक-कुषाणकालीन आयागपट्ट मिले हैं । 


१. 'कृत्पाकृत्रिमच!रुचै्यनिलयात्‌ निष्य प्रिलोकीगतान्‌ । बन्दे भावनव्य॑ंतरातु लिवरास्‌ स्वगभिरावसगास्‌ 
३ ५ “अकृत्रिम चैत्पालयों के अर्थ : वृहज्जिनवाणी संग्रह, पृ. १०६। 
२. देखिए-(अ) विश्लेल्ट ए, स्मिथ : ए हिस्द्री आफ़ फ़ाइन आट इन इण्डिया एण्ड सीलोन, ( घम्मई, तृतीय संस्करण ), पृ. ३० 
राधा फल्लक द दा, आकृति (सी)। (ब) आर, सी, मजूमदार: दी एज आफ़ इम्पीरियल युनिटी, पृ, ४२६। ३, देखिए-बी, ए, स्मिथ: ए 
हिस्ट्री आफ़ फ़ाइन आट इन इस्डिया एण्ड सीलोतन, फलक दो, आकृति सी तथा डी। ४. और भी दो.-(अ) प॑. सुमेरचन्द्र दिवाकरः जैन 
शासन, ( काशी, १६६० ), पृ. ३१३ । (ब) छुनि बिद्यानन्द : श्रमण संस्कृति का इतिहास ! सन्मति सन्दोश, ( अगस्त १६६६ ), पृ, १३५ १, बिस्तार 
के लिए दे, डॉ, उ, प्रे, दाह: जनल आफ़ दी ऑरियन्टल इंस्टीट्यूट, जिरद एक, अंक एक, पृ. ७२ त्था आगे और अंक ४, पृ, ३४८ तथा आगे। 
६. डॉ. 3. में. शाह: र नोट आन दी अकोश होड आफ़ दौन जैज : बड़ौदा थू दी एजेज़, परि, ७, पृ. ७७ और आगे। ७, 'नम्दराज-मौत' 
'अकलिगजिन संनिवेसं:--गह रतनान पडिहारेहि अंगभागश्ध बसु चनेमाति ()'-काशोप्रसाद जायसवाल: कलिंग-चक्रबर्ती महाराज खझार्वेल के 
दिलालेख का विवरण ! नागरी प्रचारिणी पत्रिका: भाग ८, अंक ३, पृ, १६ से उद्धृत । ८. दे.--आर. सौ, मजूमदार ! दी एज आफ़ इम्पौरियल 
गुनिरों, पृ, ४२६। है. दे,-(१) नायाधम्मफहाओ, जिर्द ३, ( पूना, १६४० ) पृ. २१। (२) समवायांग, ( अहमदाबाद, १६३८), पृ, ७७ (अ) 
(3) शोबबाइस, ( सूरत, १६१४ बि, ), पृ. ४०, सूत्र १०७। (४) रागपसेणइय, (अहमदाभाद, १६६४ बि, सं. ) (५) जम्बुद्दीय पतन्तत्ति, ( अम्बई १६२०), 
टीका दो, पृ. १३६६ और जागे। १७, दे... ( १) पं. बेचरदास : भगबात्‌ महावीर नी धरमकधाओ, पृ, १६३ और आगे | (३) अमुल्यक्ष न सेन : 
सोसल लाहफ़ हन जैन छिटरेचर : कलकत्ता रिव्यू, मार्च १६३३, पृ, ६६४ और आगे। (३) डी, सी, दास गुप्ता : जैन सिस्टम आफ एजुकेशर 
(कशकर्ता, १६४१ ), पृ. ७४ और आंगै। (४) डॉ. होराकशाल जैन : मा. सं, है. यो,, पृ, २८४-६९१। | 


१०५ ; ; देवगढ़ को जैनकका : एक सांस्कृतिक अध्ययन, 


हागम्खन : तीर्यकरों के काअ्छते | भी भतोक कहे जा सकते हैं। ये कांड्छत तीय॑कएें के. सोने कब से और कैसे .. 

सम्बद्ध हुए, यह विधारणीय हैं। लोहानीपुर से प्राप्त मौर्यकालीन तथा मथुरा से प्राप्त शक एवं कुषाण कासीम मूंतियों के साथ... 
छाअछन उत्कीर्ण नहीं किये गये । पहचान के लिए तोयकर का नामंया पंचकल्याणकों में से किसी एक था एकसे 
अधिक को सूर्ति के साथ उत्कीर्ण किया जाता था। परचर्ती काल में राड्छतों की कल्पसा की गयी भर उन्हें मूर्तियों 
के पादपीठ पर उत्कीर्ण किया जाने लूगा। ये लाव्छम कैसे सम्बद्ध हुए, इस सम्बन्ध में दो विचारघोराएँ हैं : श्रम विचार- 
घारा के अनुसार इन्द्र, लीथंकर को अभिषेक के लिए सुमेरु पर्वत पर ले जाते समय उनके शरीर पर. सर्वप्रथम जिस वस्तु 
की रेखाकृति देखता, उसी को उनके छाञ्छन के रूप में घोषित कर देता । यही विचार किंचित्‌ परिवर्तित रूप में भी 
मिलता है। इन्द्र तीबंकर के दायें पैर के अँगूठे पर रेखांकित वस्तु को उनका खझाड्छन निश्चित करता है। हूसरी' 
विचारधारा के अनुसार तीर्थंकर के राजघ्वज का चिह्न ही उनका लाउ्छन माना जाता है । ९. इस विचारधारा में यह 
आपत्ति है कि कुछ तीर्थंकर राजा नहीं थे और कुछ राजा बनने से पूर्व ही संन्‍्यासी हो गये थे । झतः उनके राजध्वज' 
या उसमें अंकित चिह्ने का प्रइन ही नहीं उठता । अधिक व्यावहारिक तो यह प्रतीत होता है कि थे राझ्छन तीर्थंकर के 
नाम, वंश, गोत्र और जाति आदि के आधार पर ठीक उसी प्रकार निश्चित किये गये होंगे, जिस प्रकार आजकल होता 
देखा जाता है। 

पहले वृषभ, छठवें पश्मप्रभु और आठवें चन्द्रप्रभ के नाम पर ही निर्धारित किये गये उनके छांछन ( क्रमश: 
वृषभ, पद्म, और चन्द्र ) इस विचार को सम्पुष्टि करते हैं। दश्े तीर्थंकर शीतल का लांछन वृक्ष, क्षीतछ छाया तो देता 
ही है। उननोसवें तीर्थंकर मल्लिनाथ का लांछन कुम्म ( कलश ), उनके पिता कुंभ्मराज का स्मारक. हो सकता है। 
तेईसबें तीर्थंकर पा््वनाथ का वंश उग्र एवं छांछन उरय ( सर्प ) की वाणिक समानता भी विचारणीय है । 

उपयुक्त प्रतीकों के अतिरिक्त जैनधर्म में समवशरण, सहस्रकूट, सिद्धचक्र, अष्टमंगल, अष्टप्रातिहाय, सोलह 
स्वप्न, चरणपादुका, नवनिधि, नवग्रह, शार्ूल, मकरमुख, कीतिमुख, कीचक, गंगा-यमुना, नाग-नागी आदि का भी 
प्रचलन है । 


अवन्‍फफीनीदी न -..-++०_्त 





१. सभी (२४ ) तीर्थंकरों के लाज्छन दिगम्भर और श्वेताम्बर परम्पराओं में थोड़े-से हेर-फेर के साथ, प्रायः एक समान पामे जाते हैं। 
तीर्थकरों के लाब्छन अप्रलिखित हैं- 

(अं ) "बसह गय तुरम बानर कु'चो कमल थे सत्यियौ चन्‍दो। मयर सिरिबच्छ गण्डय महिस बाशही य सेणों म | 

बज्जं हरिणों छगलो मंदाबत्तो य कलस क्ुम्भी य। नीछुप्पल संख़ फनी सीहो अ जिणाण चिण्हाईं | 

-बी. सी, भट्टाचार्य : जैन आइकानोग्राफ़ी, ( लाहौर, १६३६ ), पृ. ४६ पर प्रबधनसारोद्धार से उद्धृत । 

(व ) “गौर्गजो5श्य: कपिः कोकः कमल स्वस्तिकः दक्षी । मकरः श्री ध्रुमो गण्डो महिष्रः कोलसेघिकौ ॥ 

बज्र' मृगोउजशगर कलशाः कूम उत्पलस | शंखो नागाधिपः सिंहो लाउछनास्यहतां क्रमात 8 
हि -प॑, आशद्ञाधर : प्र. सा., ६, ७८० ७६। 

(स ) 'यो बारणाश्वाः कपिकोकपओा:, स्बस्त्यो षधी शौ मकर द्ुमांकौ । 

गण्लौद्ुलायः किटिसेधिके च, बज़' मृगो जः कुछुम घटर्च 8 

कूर्मोत्पल्ञ शंख भुजंग सिंह!, क्रमेण बिम्बेषकधिकण्पंतानि ॥" 

-जयसेनाचार्य: प्रतिष्ठा पाठ, (झोलापुर, १६२६ ), रलोक ३१४६-४७ । (ड) तिलोय पण्णची, अधिकार चार, गाथा ६८४-६०॥ । 
(8) अपराजितपृच्छा, पृ. ६६६ । (ई ) भट्टारक धर्मचन्द्र : यौतम चरित्र, (सुरत, १६२७), ४, १३००३१। ३. जीवन के महात्‌ कश्पाणकारी 
अबसर 'कश्याणक' कहे जाते हैं। ये पाँच होते हैं: (१) गर्भाधान, (३) जम्म, (३) वीक्षा, (४) ज्ञान और (५) मौक्ष। ३. (क) एक 
मूतिखण्ड पर 'नेमेष' ( तैगमेष-श्वेताम्भर मार्यतानुसार जिसने महाबीर के जब को देवान्दा के गर्भ से स्थामास्तरित किया था) का नाम 
उत्हीर्ण पाथा गया है। और भी बे.- ब्यूलर . स्पेसीमेस्स आफ़ जन, कल्पब्चर्स फ्राम मथुरा : एपी. इ., जिफ्द दो पृ, ३१११ और आगे। (ख़) एक 
झु'गकालीन पूतति (लखनऊ संग्रहालय, क्र. जै, ३५४ ) पर नौलाजना नृष्य ( दौक्षाकल्याणक ) या त्तीर्धंकर की माता ( जन्म कष्साणक ) फा अंक 
दनीम है। ४. और भी दै,--डॉ. उ. प्रे. शाह: स्टडी ज्ष इन न आर्ट, पृ. ११। ६, बै.- (अ) हेमचन्द्र: अभिधान चिस्तामणि, संपा, पं, 
हरगो मिन्‍्द शास्त्री, ( वाराणसी, १६६४ ), फाण्ड १२, श्लोक ४७-४८। (ब) पं, आशाधर : अनगार धममित, ( बन्‍्बई, १६१६), अ. ८, श्लोक ४११ 

है. 'जम्म्रणकाले ज॑स्स दु दाहिणभायम्मि होइ जो चिण्ह | तंलक्जणपाउस आवममुत्ते मजिणदेह ॥” 

' >-प्रिकासपर्ती महापुरुष, प्‌. ६६ से उद्धूत। ७. दे .-- ( के) आदिधुराण, पर्व २२, श्तोक २६६ ।( ७) हरिवंक्पुराण, सर्ग दो, 
श्लोक 3३ | (गे) जिनोकधार, गाथा १०१०। ८. उदाहरणार्थ-मारहबें बाहुपूज्य, 5ब्लीसें मश्लिनाथ, तथा अग्तिम तीन-नैमिनाथ, पारबनाभ 
और महावीर-ये पाँच तीय कर कुमारावस्था में ही. बिरक्त हो गये थे। इस्हींने न राज्य और मे ही विवाह, किया। और भो वे.-- भरिकासबर्ती 
महापृरुष, पृ. १४८-४६१। े 


मूक (अम्पमूर्तियाँ) ६०७ 


१ 


देवगढ़ मे प्रतीकों का अंकन . 

देवगढ़ की शैमरशा में उपयुक्त प्रतीकों में से अधिकांश का अंकन प्रात होता है । 

समवशरण ह | 

समवशरण को रचना के अन्तर्गत वास्तुकला के प्रायः सभी अंगरोपांग समाविष्ट हो जाते हैं। समवश्रण का 
प्रतौक सम्पूर्ण मन्दिर हो माना जा सकता है जिसमें चैत्यमूमि, खातिकाभुमि, छतामूमि, उपयन-मृमि, ध्वक्ञा-भृमि, 
कत्पांग-भूमि, गृहभूमि, सदृगणभूमि एवं तीन पीठिकाएँ होती है ।।... | 

गन्धकुटी 

गन्भकुटी की रचना एक के ऊपर एक निमित ( पूर्वोक्त ) तीन पीठिकाओं पर चित्र-विचित्र पाषाणों से होती 
है। चारों ओर छटकती मोतियों की क्षाकरें इसकी सोन्दर्यवृद्धि करतो हैं एवं पृष्पमाछाओं और धूप के धूए मै सभी 
बिशाएँ सुगस्थित हो उठती हैं। स्वाभाविक रूप से सुगन्‍्ध बिलेरते रहने के कारण इसे गन्धकुटी कहा जाता है। चारों 
थोर ऐे खुछी हुई इस कुटी के मध्य स्थित सिहासन पर विराजमान होकर ही तीर्थंकर उपदेश देते हैं। | 

उक्त पद्धति पर तो कदाचित्‌ ही कोई मन्दिर बना हो, किन्तु उसका भाव समवशरण की रचना प्रस्तुत करना 
ही होता है। . 

श्रीमण्डप 

समवधरण का एक अंग श्रीमण्डप कहुलाता है । इस क्षीमण्डप की समानता हम देवगढ़ के जैन मन्दिर संख्या 
बारह के महामण्डप ( चित्र स॑, १७ ) से कर सकते हैं।' | 

सहख्कूट 

तहखकूट का प्रतिनिधित्व देवगढ़ में अत्यम्त भव्य रूप में हुआ है। मं. सं. पाँच ( चित्र पाँच ) का निर्माण 
फदावित्‌ इसी उद्देश्य को पूति के लिए किया गया था। यह प्रतीक यहाँ और बानपुर आदि में 'लोकप्रिय था, जहाँ वह 
आज भी अखण्ड रुप में देखा जा सकता है, जबकि आमनचार. तथा सेरोन् में अनेक सहस॒कूटों के खण्ड विद्यमान हैं । 

मानस्तम्भ 

मानस्तम्म समवशरण का वह भाग होता था, जो तीर्थंकर के मान ( औन्‍्नत्य या महत्ता ) का प्रतीक होता है 
और जिसके मान ( ऊँचाई ) को देखकर अभिमातियों का मान चुर्ण हो जाता है। देवगढ़ को जैनकला में इस प्रतीक का 
अनेक स्थानों में निरर्शन प्राप्त होता है। वहाँ उन्‍मीस मानस्तम्भ अब भी विद्यमान हैं । ह । 

चेत्यवुक्ष 

चैल्यवृक्ष | वृक्ष कहलाते हैं जिनके नीचे अष्ट-प्रातिहार्य सहित अरिहन्त मूति हो | देवगढ़ में स्वतन्त्र रूप से 


न 





१. “मॉनस्तम्भाः सरांक्षि प्रविमलजलसत्लातिका: पुष्पबाटी । प्राकारों नाटबशात्ाव्वितयमुपवन वेदिकातध्धजादा: ॥ 
शात्ः कल्पदुमाणां हुपरिवृतवन! स्तुपहस्यविलली च। प्राकाराः स्फटिकोइन्तनू मुरमुनि सभा पीठिकाओं रबर भू! ॥ 
ह॒ - ज़िकालनर्तो महापुरुष, पृ, ६७ से उद्धृत । 
२६ समवक्षरण-रचना के निस्तृत मज न के लिए दे,--हों, नेमिचस्द्र दाखी ः आदिपुराण में प्रतिपादिद भछुस, ( बाराणसी, १६६८), 
पृ. १४००४३ तथा २६६-३००। १ दै,-हुरिबंदपुराण, सगे २३, श्लोक १६२६ ४, दे,--आदिपुराण, पर्ब २३, उक्षोक २०। ६- ऐेन- आओ 
झककुर फ्रैर: बास्तुसार प्रकरण, ( जयपुर, १६३६ ), अक्रम तीत, श्लोक (१॥ (4) डॉ. होरालाल जन: भा, सं, जे. यो,, पृ. २१७५ ६, दें/-+ 
दे चित्र कर, 9६ ७, दे,-जित्र सं. ७ और ९। 5, यह स्थान बैबयढ़ से परिच्म में क्ः मील दूर है। वहाँ अनेक मन्दिरों के ऋण्डहर और 
अहुत सो पूर्तियाँ अस्त-व्यस्त पड़ी है। सहसकूट का एक ख़ण्डित भाग भी वहाँ के क्थानोय जैन मन्दिर में रजा है। ६, सेरोन के म॑. सं, वो के 
है तथा में, सं, धह के गभगृह में सह्नकूट-जप्ड दे छे जा सकते हैं। (०, कुछ महत्त्वपूर्ण एवं प्रतिलिध्ि भानस्तम्भों के लिए दे--चित्र सं: 
है से ४५ तक । तक ह 
११. 'देछु रिश्ता विददुधशिसाससाहा दसप्पयाश ते । पहन क पाशिहेरण अडुशिसमूलगज जिणपडिभा )' 
--भविजीऋत्तार, गाथा ३०१९! 


00 देवराद्‌ की जेनकका : घुक: ऋंस्कृतिर सतपणपण 


एन बैल्पमुजों का अंकन नहीं हुमा, पर पचावती आदि देवियों और कुछ साधुनमूतियों के पृष्मय में ऑकित किये गये .. 
दृदोंको कैयदूशमाका दा यकबाहै॥... ढक आय ये 


... अष्टनआतिहार्य | का अंकन देवगढ़ की प्रायः सभी तौर्घकर मूत्षियों पर हुआ है, मिनपर महीं हुआ है, उसको ' 
निर्माण उंस समय हुआ होगा जब (६. तीसरी शत्ती ) मष्ट प्रातिहायों का प्रचछन नहीं हुआ था। कुछ मूर्तियों पर ये 
अपने समग्र रूप में तहीं बिलठे, उदाहरण के लिए अशोक वृक्ष और पुष्य मृष्टि के अंकल बहुत कम मूर्तियों पर हुए हैं । 
दिव्यष्वनि को अंकित करे का कलाकार के वास कदाचित्‌ कोई माध्यम न था। यहाँ की सूर्तियों में अध्प्रातिहा्य के 
झूप में प्राय: सिंहासन, छत्रतरय, प्रभामण्डप, चंवरघारी यक्ष एवं दुल्दुभिधारी उद्घोषक आदि हो प्रात होते हैं।...* 
नव-निधि सु 
: छहू-लण्ड पृथ्वी के स्थामी चक्रवर्ती की वैभवसूचिका नवनिभियाँ माली गयीं हैं। देवगढ़ को जैनकरा में 
नवनिधियों का अंकन चक्रवतों भरत को मूर्तियों के साथ हुआ हैं।” अन्तर केक इतना है कि उन्हें तदाकार रूप में न 
दिखाया जाकर एक के ऊपर एक रखे गये नौ घटों के रूप में अंकित किया गया है । ह 
धर्मचक्र 
धर्मचक्र' तीथंकर को केवलज्ञान प्राप्त हो जाने पर देवों द्वारा किये जानेंवाले चौदह अतिशय गुणों जज 
तेरहवाँ है। तीथैकर के विहार के समय सूर्य से भी अधिक चमकदार यह उनके आगे चलता था । धर्मचक्र का क्ंकन देवगढ़ 
की जैनकला मैं तीर्थंकर मूर्तियों के सिंहासन पर भध्य में हुमा है" । उसके दोनों ओर एक-एक सिह ( या कभी-कभी 
एक ओर सिंह तथा एक ओर हिरण ) भी दिखाये गये हैं । ॥ ' 
घर्मचक्र की मान्यता भारतीय कला में बहुत प्राचीन है। जब महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं बनती थीं तब 
उनकी प्रत्युपस्थापित ( रिप्रिज्ेन्ट ) करनेवाले प्रतीकों में धर्मचक्र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। सारनाथ, बोधियया भादि से 
प्राप्त बोषिसत्त्म और बुद्ध की मूर्तियों में धर्मचक्र के दोनों ओर हिरण भी अंकित हुए हैं। वैदिक धर्म में इसे विष्णु की 
तर्जनी ( अँगुलो ) पर घूमता हुआ दिखाया जाता है। चक्रवर्ती के सुदर्शन-चक्र की कल्पना कदाचित्‌ धर्मचक्र की ही देव है । 
चक्र 


इसी प्रकार वृषभनाय की यक्षी चक्रेश्वरो के अनेक हाथों में चक्र दिखाया जाता है 


१, अष्ट प्रातिहार्थ हैं--अशोकव्ृक्ष, सिंहासन, छतत्रय, प्रभामण्डल, दिव्य-ध्वनि, पृष्पयृष्टि, चंबरधारी यक्ष और वुल्द्रभिधारी 
उद्घोषक । और भी द॑ स्जिए- (अ) अपराजितपृच्छा, प्‌, ४६५ । (न) प्रतिष्ठासारोद्वार, अ, चार, श्लोक २०४-११२। (स) ज़िकाशमर्ती महापुरुष, 
प. ७७-८१। ३, ऐसे हो कुध मूव्यंकनों के लिए दे .--चत्र सं, ४१-८४, ६७, ७१, ७९, ७४ आदि। ३. नक-निषि हैं--( १) काशनिधि ( ऋतु के 
अलुसार विबिध पदार्थ द तेबाल:), (३) महारालनिधि ( नासाबिध भोजन पदार्थ द नेबासा ), (३) माणबक ( आशुध प्रदाता), (४) पिगस 
( आमरण प्रदाता:), (६) सैसर्म्य ( मन्दिर प्रदाशा ), (६ ) पद्म (बच्ध प्रदाता ), (७) पह्डुक (धास्म प्रदाता ), (८) ंख (वावित्र प्रदाता ), 
(६) सर्बराक्र ( बानारत्त ) (सानाबिध रट्तप्रदाता )। सबनिधियों के विस्तृत विभेचस के लिए और भी दे खिए-- (क) महापुराण (आदिफ्राण ) 
फर्क ३७, के ७३८5२। (स्व) जिल्ोकसार, गाथा ६८२ + ४, बो,-चित्र स॑- ८८, ८६ । कुछ मन्दिरों के प्रवेश-द्ारों पर मी भरत फी सूर्तियाँ उत्कीर्ण 
की गंणी हैं ।. 

१० सहत्नार हसवरीप्प्या सहुझ किरणथ हि। धर्म चक जिनस्माग्रे प्रस्थानाएथानमोरमात्‌ ।" ु 

>-आ, जिनसेन : हरियंशापुराण, सर्ग ३, पद्म २६९। और भी द॑ ,--ठिसोमपण्णत्ति, ४-६१३ । 
६ देमकृत चौषह अतिकृम गुण सिम्याकित हैं-(९ स्वार्थ मागधो भाषा, (९) समल्ह “जिरोधी जीदों में मी फासहपरिक मैत्रो, (३) बशों 
दिज्ञाओं का निर्मल रहना, (४) आकाश! निर्मल रहना, (६) बृ्तों में सभी आतुओं के पृष्ष, फल आदि का आना, (६) एक घोजस श्र पृथ्मी का 
दर्षणरुद निर्मल रहना, (ज) तोधधकर के विहार के समसे अरणों के नोचै धुर्ण कमलों का रहना, (5) आकाश में जय-ऊय ध्यि होना. . (६) बगीतले, 
मन्द और सुसम्धित वाजु गहना, (१०) गब्योदक की. वृष्टि होना; (११) सृतस दर्षम को भॉसि स्वच्छ रहना, (१९) शम्पूर्ण जोबों को परम आनन्द की 
प्राप्ति होता, (१३) तो कर के आये घर्मछक् चलता, कौर (१४) तीमभकर के समझ अष्ट मंगशनवव्य होमा। जिस्‍्तार के खिए और मी दे. (को 
महापुराण, पर २१, र्शोक २६६-८२। (ग) हरिगकपूराण, सर्व ३, रतोक १६,१+, गेट तथा कह आदि । (सो दिशोयफथअत्ति, ४-३६# आंदि । ७. दै;-० 
चित्र से, (२, ४३५ (७, ६६, ६६, ६७, ०१, ७४ आदि। ८. और भो दे,-भिक्ष भमरक्षित ः सारगाय का हतिहांध, ६ वाराणसी, १६६९१) प- २४ 
तथा) ११० और उनसे सम्बद्ध वित्रफतक। है. दै,-जित्र-सं, ६६, १०७, ११६९ आदि 3 न्‍ ' ' 


यूलिंका (बन्बशूकिकों) | |॥|॥]&] ४. बण्द 





.. श्रीवत्स * 
ओवत्स भी देवगढ़ की जैनकला में तीर्थंकर मूर्तियों के वक्षस्थल पर एक उभरी हुई चतुष्कोण आकृति के कप 
में ( एक-एक कोण ऊपर-नीचे होता है और उसमें से प्रत्येक लगभग ६० का कोण बनाता है तथा कभी-कशी अगलन्वग़ल 
के कोण, कोण न रहकर वृत्ताकार हो जाते हैं ) प्राप्त होता है। | 
| : श्र प्रतोक मथुरा की कुषाणकालीन कला में आयागपट्टों पर उत्कीर्ण किया गया हैं। परवर्तीकाल मैं इसे मूर्तियों 
के वक्षस्थरू पर स्थान मिला । इसकी मान्यता भी वैदिक और बौद्ध धर्मों में समान रूप से रही है। इसे विष्णु का चिह्न 
, मानकर उनका एक नाम श्रीवत्सलांछन भी रखा गया । तथा उनकी मूर्ति के वक्षस्वकू पर इसे प्रायः अंकित पाया' जाता 


है । बौदकला में अलंकरण के रूप में इसका प्रयोग मिलता है । 


स्वस्तिक 

सम्पूर्ण भारतीय दर्शन में स्वस्तिक की व्यापक महत्ता स्वीकार की गयी है। यह पुरुष-प्रकृति-रूप दो तत्तों से 
बने तथा चतुर्गति रूप संसार में घूमनेवाले जीवम सम्बन्धी महासत्य का प्रतीक है। इसके मध्य में खड़ी और 
भाड़ी दो रेखाएँ पुरुष और प्रकृति, जीव और पुद्गल, * अैतन्य और जड़, ब्रह्म एवं माया, रह अमृत और मर्त्य, सत्य और 
असत्य, अमूर्त और मूर्त आदि विश्व के दो सनातन तत्त्वों का निर्देश करती हैं। ४ इन रेखाओं के छोरों पर की चार 
पंक्तियाँ चार गतियों का स्मरण कराती हैं। 

देवगढ़ की जैनकला में स्वस्तिक का अंकन तीर्थंकर के छांछन के रूप में हुआ है। " जबकि इसका प्राचीनतम 
रूप मथुरा एवं कौशाम्बी आदि से प्राप्त आयागपट्टों पर उपलब्ध होता है। यहाँ यह विचारणीय है कि तिलोगपण्णत्ति रे 
के अनुसार यह दशवें तीथंकर शीतलनाथ का लांछन होना चाहिए, 'रबकि प्रतिष्ठपाठ , प्रतिष्ठासारोद्धार , वास्तुसार 
प्रकरण और अपराजितपृच्छा के अनुसार सातवें तो्थंकर सुपावर्वनाथ का है । 


सोलह मंगल-स्वप्न 
तीर्थंकर जब माता के गर्भ में आते हैं तब वह सोलह मंगल | स्वप्न देखती है।' * इन्हें भी मन्दिरों के द्वारों, 
तोरणों आदि पर अंकित किया गया । देवगढ़ की जैतकलछा में इनका अंकन एक स्थान पर हुआ है, यद्यपि तत्कालीन 


और उत्तरवर्ती स्थापत्य में इन प्रतीकों का व्यापक प्रचार था । दूधई , खजुराहो , आबू आदि में भी इन्हें देखा जा 
सकता है! 


मंगल-स्वप्तों की मान्यता भारत में बहुत प्राचीन है। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में उल्लेख है कि “वह यदि स्त्री को 


१, दे.- चित्र सं. (६६ ५६, ४5,६४६, ६१९, ६२, ७१, ७२, ७४ आदि। २, “श्रीबत्सो लाउछन॑ स्मृतस्‌'।-अमरकोष, १-१-२६। 
३. 'विश्यंभर: कैंटभजिड् विधुः श्रीबत्सज्ञाइछनः ।'-अमरकोष, १-१-२२। ४, सांख्य दशन के अनुसार। ६- चार गतियाँ हैं-सश्क, 
तिय॑च, मंसुभ्य और दक। ६, जन दशन के अनुसार। ७, वेदान्त दर्शन के अनुसार। ६, दिगम्धरदास जैन एडवोकेट ! स्वस्तिक के 
धमरकार: जैन भिन्न, (फराहगुन सदी १५, बी, सं, २९६४), पृ. १८६-६०। ६, दे. बृह, जैः शाब्दा., पृ. ६६८। ९०, वेवगढ़ में कुछ तीर्थंकर 
मूर्तियों पर स्व॒स्तिक का उल्टा अंफन भी मिलता है। ११. यतिवृषभ सूरि: अधिकार चार, गाथ ६०४-५। ११. जगसेन + श्लोक स॑, ६३४६-४७ 
१३, पं, आशाघर : अ. एक, रक्ञोक. ७०-७६। (१४. ठककुर फेर: प्रक, तृ,, परि, गद्यांश ७, पृ. १५१। (१६, भुवनदैवाचार्य : सूत्र २२१५, प 5५। 
१६, सो लह-मं सज-स्प्रृष्न हैं--(१) गजना करनैबाला सफ़ेद हाथी, (२) सफ़ेद बेल, (३) सिंह, (४) दोनों बाजुओं से कलद्ामिषेक करते 
हुए हाथी, (६) लटकतों हुई. दो पुष्पमालाए” (६) चाौँरनो सहित पूर्ण चन्द्रमा, (७ उद्दोममान सूर्य, (८) सरोबर में क्रोहामग्न मत्सम- 
मुगल, (६) कमतच्छादित छुषण कलश, (१०), पहुमसरोबर, (११) उन्‍्मत्तलहस्युक्त सागर, (१२) रह्नजटित सिंहासन, (१३) रत्न-मणि-जटित 
देव जिमान, (१४) वागेन्द्र भवन, (१६) प्रकाहमान रतन शशि और (१६) धूमरहित प्रखर अग्नि ज्याला। ९७, (अ) आ, जिनस्तेन : महापुराण 
(आदिपुराण ). पब १३, र्ली, १०१ से ११६ तक। (ब) आ. जिनसेन! हरिबंदापुराण, सर्ग ८, लो, ६८ से ७४ तक । (स) अहद्वास : मुनिम्ुुद्कत काव्य, 
पे. के, भुजजली शास्त्री तथा पं, हरनाथ दिवेदो द्वारा सम्पादित-अनू दित, ( आरा, १६२६ ), सर्य ढीन, पं. २३-२६। १८, मं. स॑. बारह के गर्भगृह 
के प्रयेदान्दार के सिरद पर | दे.--चित्र सं. १६-२० और १५। १६. दे.--पश्चिमातिसुख शास्तिनाथ मन्दिर के मण्डप का तोरण (भीतर की ओर) । 
३०, दे “घण्टे, शान्तिसाध और आदिनाथ मन्दिर के प्रवेश-द्वार। २१, दे,-ख़रतर बसहि का प्रवेश-दवार । 

३९, 'स यवि स्थिस॑ परगेस सम्ृद्ध' कर्मेलि विद्यात्‌ । तदेष शलो क!-- | 

यदा कमहु काम्मेषु स्त्रियं स्वप्लेषु पह्यति। समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मित्‌ स्वप्ननिदर्शनी ॥ --छात्दोस्योपनिषद्‌, २, ७-६। 


$३७. देवगढ़ की जेनकछा : एक सांस्कृतिक जध्यन 


' देखे तो समक्ष लि कि सजीह कार्म सफल हो जायेगा, जैसा कि इस इल्ो्क सें लिखों है : जब अंसीक्ट कार्यों को हाथ में से 
'जुकमे पर स्वप्म में स्त्री दिखे तो उस स्वप्न के निभित्त ते समझ ले कि उन कार्यों में सफलता मिलेंगी ही । ४ 
“५. जैन परम्परा के अनुसार सगवान्‌ जिनेन्द्र अत माता के गर्भ में आते लगते हैं तब आता स्व॒प्तों को देखती है । 

विगम्वर परम्परा के अनुसार इत मंग्रल-स्वप्नों की संख्या सोलह है, जबकि दइवेताम्बर परम्परा में केवल चौदह। अतः 
ये स्वप्न भगवान्‌ जिमेस्द्र के जम्म का अनुमान कराने में सूचना-स्वरूप हैं 

भगवान्‌ महावीर से पहले स्वप्न-फल समझानेवाले . विद्वानों को . निम्मित्त-पाठक' कहा जाता था। आजीवक 
सम्प्रदाय में तिमित्त-शास्त्र बहुत प्रचलित था। ईसा-पूर्व प्रथम शती में कालकाचार्य ते इन्हीं से निमित्त-शास्त की पूर्ण विद्या 
प्राप्त की थी । मंगविज्जा ( लगभग ६०० ई. ) तामक .महत्त्वपूर्ण जैन ग्रस्थ में निमित्त-विद्या का विस्तृत वर्णन 
मिलता है। ह 

मंगल-स्वप्मों का जैन परम्परा में बहुत महत्त्व है ओर विभिन्न ग्रन्थों में विस्तार से उनका फल बताया गया 
है । श्वेताम्धर जैन मान्यतानुसार भगवान्‌ महावीर जब देवानन्दा के गर्भ में अवतीर्ण हुए तो उसे चीदह स्वप्न दिखे 
थे और जब देवों ने उन्हें क्षत्रियाणी त्रिशला के मर्भ में स्थानान्तरित कर दिया तो उसने भी वही चौद॑ह स्वप्न देखे । 
प्रात: त्रिदला ने इन स्वप्मों की चर्चा अपने पति सिद्धांथ से की तो उन्होंने निमित्त-्पाठकों को बुलाकर उक्त स्वप्नों का फछ 
समझाने के हेतु आदेश दिया था। दिगम्बर जैन मान्यता के अनुसार त्रिशला द्वारा देखे गये स्वप्नों की संख्या सोलह है तथा 
उनका अर्थ सिद्धार्थ स्वयं समझाते हैं, एतदर्थ निमित्त-पाठकों को नहीं बुलाते 

मम्दिरों के प्रवेश-द्वार पर मंगल-स्वप्नों को उत्कीर्ण करने की परम्परा आज भी. विद्यमान है । काष्ठफलकों 
पर भी इन्हें उत्कीर्ण कराया जाता था .। पाण्डुलिपियों में और उनके काष्ठ-आवरणों . पर तथा दीवारों . आदि 
पर इन्हें चित्रित करने की परम्परा, विशेष रूप से श्वेताम्बरों में बहुत प्रचलित रही । 

चरण*पा दुकाएँ 

किसी विशेष महापुरुष, तीर्थंकर या साधु के स्मारक रूप में उसके साधना, निर्वाण या सुमाधिस्थल आदि पर 
चरण-चिह्नों की स्थापना की जाती है। 

देवगढ़ में चरण-पादुकाओं के अंकन तीन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं । मं. सं. सात ( चित्र १० ) में' स्थापित एक 
युगल-चरण-पादुका ( चित्र सं. १२ ) पर सं. १९६३ का अभिलेख भी उत्कीर्ण है। इसी मन्दिर में बारह युगलन्चरण- 


१, गजों बृषो हरिः साभिषेकश्रीः स़क्‍्शशी रवि:। महाध्यज: पूर्ण कुम्भ: पहुमसर! सरित्पतिः ॥ 
बिमान रत्नपु जश्च निधर्मार्निरिति क्रमात्‌ ।' 
“नी. सी. भट्टाचार्स : जन आहकानोग्राफी, पृ, £१ पर जिवष्टिशलाकापुरुष चरित से उह्नघृत । 
और भी दे.--भव्ननाहु ; कण्पसूत्र : याकोंबी सम्पा., सूत्र तीन, पृ, २१६ । तथा सूत्र ३१-३६, पृ. २२६ से २३८ तक । 
२. (अ) बीरनन्दी : घन्द्रप्रभचरित, ( अम्मई, १८६२ बि, ), सर्ग १६, प, ४७। (ब) अहंद्ास: मुनिम्ुबत काठ्य, स, ३, प. १०। 
३, डॉ. उ. प्रे, शाह: स्टडीज़ इन जैन आर्ट, पृ. १०३, पादटिप्पणी सं. एक। ४, मुनि पृण्यविजमणी द्वारा सम्पादित तथा प्राकृत जैन 
टेक्स्ट सोसायटी प्वारा १६६७ में प्रकाशित । 
£. “नागेन तुडगचरितो दृषतों वृषात्मा सिहेन बिक्रमधनों रमयाधिकश्रीः। 
साभ्यां घृतरच शिरदा शशिना बलमच्छित्‌ सूर्येण दीप्ति महितो कष्तः छरूपः 9 
कल्याणभावकलदातः सरस: सरत्तो गम्भीरधीरुद घिनासनतत्वदी शा; । 
देवाहिदासमणिराश्यनली : प्रतीतदेबोरगागम-गुणोह॒गम-कर्मदाहः ॥. -मुनिम्ुुवतकाब्य, स. तौन, प, ए८-२६ और भी बै.-- 
(अ) महापुराण (आदिपुराण ), पं १२, प. १५५ और आगे। (बे) चन्द्रप्रभचरित, स. १६, प, ६३। (स) पंच मंगल पाठ ; बृ, लिनबाणी 
संग्रह, पृ. ६१९। ६, दे/--कक्पसूत : याकोबी सम्पा., सूत्र तीन, पृ. ११६९। ७. दे,--बही, सूत्र ३१-४६ पृ. २२६-६०। ८. दे,-(अ) भद्यापुराण 
( आदिपुराण ), पब १३, श्लोक १०१-६६। (व) हरिवंक्षपुराण, स, आठ, स्लो, ४८-७४ । ६. दिगम्मर जैन बुधू वब्या का मन्दिर, बड़ा बाजार, 
सागर की दूसरो मंजिल के गभ गृह के अवेश-द्ार पर । इस द्वार के प्रतीकोकर्नों के वणन आदि के लिए दे,-पं. गोभीलाल अमर! एक प्रतीकौषकित 
द्वार: अनेक, म, २२९, कि, दो, १, 4०-६११ १०. ऐसा एक फ़सक भी पाण्छया गृह, पाटन, (उत्तर गुजरात) में सुरक्षित है। ११, दे (अ) जैन 
चित्र कक्तदू म, आकृति ७३+ (न) आनन्द के. कुमारस्तामी : कैटलाप ऑफ़ दी इण्डियन कलेभदास्स हन दी स्युजियम ऑफ़ फ़ाइन आट स, 
जि. ४, (बोस्टन, १६२४ ), जिय १३-१४ | (स) चित्र कक्पवम, जिन्र २७ और २२। २९१, कलेक्शन्स आफ़ प्रवर्तक श्री कान्तिविजय : जै, आई. 
एस, ओ. ए. : जिल्द पाँच, पृ, २-१२ एवं सम्भन्धित खिक्रफतक । १३, णिरयाबलशियाओं, ( अहमदाबाद, १६४४ ), दो., एक, पृ. ६१ पर उल्लिफित । 
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 खादुकाओं से अंकित ( दे. चित्र सं." १२) एक और पिलफलक स्थित है, जिसे पवंत को उपत्यक्ा में किसी ध्वस्त औम 


दर 





मन्दिर से प्राप्त किया गया था | चरण-पादुकाओं के इन बारह युगछों से अनुमान होता है कि इसी के समान एक अस्य 
लिलाफछक भी रहा होगा और इस प्रकार कछाकार ने चौबीस तीर्थंकरों की चरण-पादुकाएँ दो शिलाफलकों पर उत्कीर्ण की 
होंगी, जैसा कि उसने कुछ चौबीसियों के मूत्यंकत में भी किया हैं । ) एक युगल-चरण-पादुका सं. सं. चार की गुमंटी के 
उत्तर-पूर्वी स्तम्भ पर उत्कीर्ण है । 20. 2: 


नव-प्रह ह ु 

देवगढ़ की जैनकला में नवग्रहों का अंकन द्वारों. और तीर्थंकर मूर्तियों के मतिरिक्त देवी-मूर्तियों के साथ 
भी हुआ है । इनके सम्बन्ध में चतुर्थ अध्याय में प्रतीकात्मक देव-देवियों के सन्दर्भ में विस्तार से, विचार किया जा 
चुका है । 

: शा 

धार्दूछों का अंकन सज्जागत तत्वों के अन्तर्गत होता आया है । देवगढ़ में इन्हें उततीं छोकप्रियता भ्राप्त नहीं हुई 
जितनी खजुराहो आदि में, यद्यपि विविधता को दृष्टि से देवगढ़ पोछे नहों है। पशु-आकृति पर मनुध्य, शारडकू, लिह, हाथी, 
अन्य, गर्दम आदि के मस्तक यहाँ दिखाये गये हैं। देवगढ़ में शादूछ के पिछले पैरों के पास और अगले पैरों की छपेट 
में एक मनुष्याकृति दिखती है और उस ( शाईल ) के पृष्ठढभाग पर उसका नियमन करती हुई ( कभी कोई आयुध धारण 
किये हुए ) दूसरी मनुष्याकृति दिखती है। प्रतीत होता है कि शार्टूल वासनाओं का प्रतीक है और नीचेबवाछों मानवाकुति 
व्यसनी पुरुष की, जो वासनाओं के चंगृरू सें उलझ चुका हैँ। किन्तु संयमी एवं इन्द्रिय-विजेता पुरुष, जिसका प्रतीक ऊपर- 
बालो मानवाकृति है, वासताओं पर विजय प्राप्त कर रहा है । कुछ विद्वानों के मतानुसार शादूल का इस प्रकार का अंकन 
विशुद्ध आलंकारिक प्रयोग है। 

मकरमुश्च 

मकरमुख का अंकन सज्जागत तत्त्वों के अन्तर्गत होता है। यह्‌ प्रायः प्रणालिकाओं के मुंख पर बनाये जाते हैं, 
जितमें से जल की धारा बहा करती है । देवगढ़ की जैनकला में इस सज्जा-तत्त्व का उपयोग प्रचुरता से हुआ है । इसकी 
जाकुसियाँ अनेक द्वार-देहरियों के मध्य में तथा कुछ स्तम्मों पर भी मिलती हैं। मं. सं, आठ के मण्डप में एक अत्यन्त 
कलापूर्ण मफरमुख रखा हुआ है | 

कीतिमुख 

कीतिमुख भी एक सज्जातत्त्व है। इसका अंकन स्तम्भों, तोरणों और कोष्ठकों आदि पर होता है । की तिमुखों 
से मालाएँ, लड़ियाँ तथा श्ंखलाएँ आदि झूलती हुई दिखायी जाती हैं । देवगढ़ में ये पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। इनके 
मुख्ों से लडियाँ, श्रृंखलाएँ आदि झूलती हुई अंकित की गयी हैं। 

कीचक 

कीचक का अंकन भी सज्जागत तत्वों के अन्तर्गत होता है। इसका आलेखन ऐसे मनुष्य की आकृति में होता 
है, जो स्तम्भ-क्षी्षों पर बैठकर अपनी पीठ पर समूची छत का भार वहन कर रहा हो। देवगढ़ की जैनकछा में इसका 
अंकन इसी रूप में अत्यन्त सुन्दरता से किया गया है। 





१. बारह मृ्ियों से अंकित एक डिलाफलक साहु जैन संग्रहालय में उरक्षित है। २, दे.-शिन्र सं, छह, १५, १६-२०, १५ आदि ।' 
३, दे, “चित्र सं, ११, ६१, ६८ आदि। ४, जैन चहारवीबारी को उत्तरो महिपित्ति में जड़ी हुई एक देशी पमृरि में भो नबगह अंकित हैं। 
१, दै-में. सं, १२ के गर्भगृह का प्रवेश-द्ार । कुछठ शादू ल-आकृतियाँ लित्र सं, २२ में कोष्ठकों की मायों जोर भी देखी जा सकती हैं। इस 
जंफन में गजबुल्ल शादू ल विशेष आकर्षक है। यहाँ की कुछ तीथंकर मूर्ति-फलकों पर भी शादू छॉका अंकन हुआ है। दे.--चित्र सं. ६३१, ६२ 
आदि । इनमें अध्मृज दादू तल दशानीय हैं। ई. दे.--चित्र सं. ४३से ४६ तक तथा बिभिन्‍त मानस्शम्ण आदि। ७, बे--चित्र सं. ५६१ 
वित्र सं, ४३ में मध्यवर्ती स्तम्भ (सं, तोम ) पर भी को चक के झुस्दर आशेखन देखे जा सकते हैं। | 


॥4२ देवगढ़ की जैनकका : एक सांस्कृतिक अध्ययल 


: शंयान्‍यगुना तथा साग-लागी ह 
गंगान्यमुना, और लाग-तागी" के अंकन भी देवगढ़ में प्रचुरता और सोहक म॒द्राओं में हुए हैं। थे अधिकतर 
पन्दिरों के हर-पक्षों पर अंकित हैं। इनके सम्बन्ध में चतुर्थ अध्याय में प्रतीकात्मक दैव-देवियों के प्रसंग में विवेधन किया 
जा भुका है । 
तीथैकरों के लांछन ओर देव-देवियों के वाहन 


देवगढ़ की जैनकला में तीथंकरों के लांछतों तथा देव-देवियों के वाहनों के रूप में स्वष्तिक, कन्द्र, धांख, वृक्ष 
आदि प्राकृतिक तत्त्वों, चक्रवाक, मयूर, हंस, गरुड़ आदि पक्षियों एवं वृषभ, गज, अंश्व, बन्दर, हिरण, सिंह आदि पशुओं 
के विविध ओर सुन्दर प्रतोकांकन भी दर्शनीय हैं । 


११. पशु-पक्षो तथा अन्य जोब-जन्तु 


पशु-पक्षी तथा अन्य जीव-जन्तु *देवगढ़ की जैनकला में सेरोन और खजुराहो की भाँति विशेष उद्देश्य की पूलि 
के लिए उत्कीर्ण नहीं किये गये हैं, तथापि यहाँ तीर्थंकरों के चिह्न, देव-देवियों के बाहन, भित्तियों, द्वारों, गवाक्षों, स्तम्भों 
एवं सिहासनों आदि के अलंकरण के रूप में उनके अनेक अंकन दृष्टिगत होते हैं । 
(अ) पशु 

सिंह 

सिहासनों 3 पर सिंहों के अंकन की पद्धति अत्यन्त व्यापक और प्राचीन है। सिंह प्रवलछ शक्ति और प्रभुत्व 
का प्रतीक माता जाता रहा है। उसपर आसीन होना और भी अधिक बलदत्ता एवं प्रभुत्त का परिचायक है। इसीलिए 
महान्‌ विभूतियों के आसनों पर सिंह का अंकन एक आवश्यक तथ्य बन गया । यह तथ्य इतना अधिक प्रचलित हुआ कि 
उसके कारण 'सिहासन' शब्द आसन का पर्यायवाच्री बत गया, जिस आसन पर सिंह नहीं होता उसे भी सिहासन कहा 
जाने लूगा। 

देवगढ़ की जैनकला में सिंहों का अंकन हाथियों से भी अधिक भव्यता से किया गया है। कभी बे दोनों 
इन्द्र युद्ध कर रहे होते हैं. तो कभी परस्पर स्नेह क्रीड़ा में मग्न दिखाये जाते हैं। सोलह-मंगल-स्वप्नों में तो सिंह का 
अंकन हुआ ही है। महावीर स्वामी के चिह्न के रूप में भी यह आलिखित है। सिंहों का अंफन वृषभ या हरिण के 
साथ भी हुआ है । इसका उद्देश्य तीथंकर के अहिंसामय धर्म की प्रभावना रही होगी । इस दृष्टि से वह दृश्य अत्यधिक 
प्रभावोत्पादक बन पड़ा है जिसमें एक सिह्दी, एक गाय और उन दोतों के बच्चे एक साथ उत्कीर्ण किये हैं। अम्बिका 
यक्षी के बाहन के रूप में उसे विभिन्‍न रूपों में सो से भी अधिक स्थानों ( मूर्तिफलकों ) पर देखा जा सकता है । 


हाथी 


हाथियों के मूर्त्यंकन भी देवगढ़ की जैनकला में बहुत मिलते हैं। सिहों के साथ और हितीय तीर्थंकर 
अजितनाथ के छांछन के रूप में. उन्हें देखा जा सकता है। परन्तु इस विशालकाय प्राणी को तीर्थंकर के अष्ट-प्रातिहायों 
के साथ मालाएँ धारण किये और करुशों से जलधारा छोड़ते हुए *४ दिखाकर कलाकार ने एक नवीन उद्भावना प्रस्तुत 


३, वैन+मं- सं, ४ (२), ६,१९९ (३), १३ (२), १६ (२), १६, १८ (२), १६, २०, १३, २४, २८, ३९ तथा खघु मन्दिर सं, ४। और भी 
दे---चित्र सं, ६-७, १८, २१, ११, ३५ आदि। २- नाग-नागियों के अंकन प्रायः गंगा-यमुना के साथ हुए हैं। ३. वेबगढ़ के सिंहासनों के 
लिए बै,-चित्र सं, ४२,४६३, ६७-६१, ६६-६७, ७१, ७४, ६५, आदि । ४. मं, सं, ४, १, ११, १९, २३ आवि के द्वारों पर। ६. वे,-चित्र स॑« १८, 
३४ आदि। ६, दे---मं.सं. ४, ४, ११, ( दोनों ख़ण्डों के द्वार), २३ आदि के द्वार। और भो दे.--चित्ञ सं. है, १९ आदि। ७, दे,-चिन्न सं 
१६। ८, मं- सं, १० के मध्यबर्ती स्तम्भों पर तथा मं«सं, २० एवं दि, जैन चैत्यालय आदि में स्थित गू्ियों पर । ह₹. यह मृर्तिफलक मं 
सं. ११९ की पहली मंजिल के गभपृह में स्थित है। १०. दे.-चित्र सं, ६१. १०१, १०४ और १०६ आदि) ११, वै.-चित्र सं, ६-७,१५, १४ आदि । 

' १२. इस तोर्थंकर की अनेक सूर्तियाँ विभिन्‍न मब्दिरों एमं जैन चहारदोबारी में तो प्राप्त होती ही हैं, म॑ सं. १३ के गर्भगृह के प्रवेदा-द्वार के 
सरदल (मध्य में) पर उत्कीण मी देखी जा सकती हैं। १३, दे,-चित्र सं, ६१, ४२ ७४ आवि। १४. दै--चिभ्रसं, ७३१, ७२ आदि। एवं मे 
सं. चर आंदि में हस प्रकार के अंकन युक्त अनेक मूतिफलक देखे जा सकते हैँ 


भूर्दिकछा ( अन्य मूर्तियाँ ) । ११३ 
” १५ 


की है । वस्तुतः अध-प्रातिहायों के अन्तर्गत या उनके साथ हाथियों के अंकन का कोई शास्त्रीय विधान दृष्टिगत नहीं होता, 
पुनरपि उतका यह मंकन स्वाभाविक और भव्य ही प्रतीत होता है। तीय॑कर-मूर्तियों के साथ हाथियों का यह अंकल देखकर 
विचार करना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैन कलामर्मझ ने गजलक्ष्मी' को अंकित कराने का छोभ इस रूप में 
अभिव्यक्त किया हो । सोलह-मंगरल-स्वप्तों में इसका प्रभावशाली अंकन हुआ है. तथा तीर्थंकर की माता के पर्यकासन में 
भी इसका आलेखन सुन्दरता और भव्यता के साथ हुआ है। 

वृषभ ५ 

वृषभ का अंकन देवगढ़ की जनकला में प्रथम तीर्थंकर के छांछन के रूप में तथा सोलह-मंगल-स्वप्नों के 
अन्तर्गत मिलता है । ; 

अश्व 

अष्व का आलेखन यहाँ की कला में तीर्थंकर सम्भवनाथ के लांछन के रूप में प्राप्त हुआ है । क 

शादूंल 

अन्य स्थानों की भांति यहाँ भी शार्दूलों का अंकन उनके वास्तविक रूप में कम और पौराणिक रूपों में अधिक 
किया गया है। जैसा कि कहा जा चुका है, उसके विभिन्‍न रूपों के अंकन सज्जागत तत्त्वों के अन्तर्गत हुए हैं। उसके 
हरीर पर शार्दूल, सिंह, हाथी, अश्व और गर्दभ आदि के मस्तक दिखाये गये है । 

हरिण 

हरिण का अंकन यहाँ सोलहवें तीर्थंकर शान्तिनाथ के लांछन के रूप में तथा सिंह के साथ मिलता है। 

बन्दर 

देवगढ़ की जेनकला में बन्दर ( वानर ) का आलेखन चौथे तीर्थंकर अभिनन्दननाथ के लाछन के रूप में 
किया गया है! 

कुत्ता 

यहाँ कुत्ता ( कुक्कुर ) का अंकन क्षेत्रपाल के वाहन के रूप में ही मिला है। 
(ब) पक्षी 

देवगढ़ की जैनकला में विभिन्‍न पक्षियों के अंकन मिलते हैं। इनमें गरुड ( चित्र सं. ९९, १०० और १११ ), 
मयूर ( चित्र सं. ७६ और ११२ ), हंस ( चित्र सं. ९६ ), और चक्रवाक ( चित्र सं. ५६ ) उल्लेखतीय हैं । इनके अंकन 
प्रायः वाहनों ओर लांछनों के रूप में हुए हैं। सभी आलेखन बहुत आकर्षक हैं । 
(स) अन्य जीव-जन्तु 

सर्प 

सर्प, जो तेईस्वें तीर्थंकर पा्र्वनाथ के साथ उनके पूर्व-भव से ही सम्बद्ध रहा है, यहाँ शतशः अंकित हुआ है 
पार्दवनाथ की मूर्ति का बह एक अविभाज्य अंग-सा बन गया है। मथुरा की कुषाण-कालौन मूर्तियों में भी वह देखा जा 
सकता है और जब निर्मित होनेवाली मूर्तियों में भी उसकी उपस्थिति दर्शायी जाती हैं। यहाँ वह अपने सशक्त सात फणों 





१. साँची और भरहुत में गजलक्ष्मी की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं, जिनसे स्पष्ट है कि ई. पृ. ट्वितीय-प्रथम द्ाती से इस प्रकार के अंकन 
होने लगे थे। २. दे--चित्र सं, १६। ३. दे---चित्र सं, ६६। ७, बे-चित्र सं. ४६, ६०, ६०, ७४, ७६ आदि। ६. दे --चित्र सं, १६। 
ई, मं, सं, दश में मध्यत्र्तों स्तम्भ पर। ७. दे,--चित्र स॑, (१.१९, ६७ आदि। तथा विभिन्‍न मन्दिरों के द्वार । ८ मं, सं, दढ्ा के मध्य, स्तम्भ 
के अतिरिक्त म॑. सं, ३१ के प्रवेश द्वार के सिरदल पर तो इस लॉछन सहित तीर्थकर-सूति उत्कोण हैं हो, विभिन्‍न मस्दिरों में भी ऐसी सूतियाँ 
विद्यमान हैं। ६. दे.--चित्र स॑. (८। १०. दे,--चित्र सं. ११३। ११. कुछ के लिए दे.--सित्र स॑, 48, १६, ६३, ६६, ७०, ७१। 


११४ देवगढ़ को जैनकला : एक सांस्कृतिक अध्ययन: 


की अवलि ताने हुए संसार के आततायियों को हूलकारता हुआ सा प्रतीत होता है। उसकी कुण्डली अपने उपांस्य का 
कभी आसते , कभी पृष्ठवर्ती उपधादन और कभी दोलों धनकर तथा कभी दोनों पादवों में अंग्रदाक के रूप में 
उपस्थित रहकर अपूर्व भक्ति की सृष्टि करती है। परम्परायत रूप में ही सर्प सातवें तीथंकर सुपाध्बनाथ के मस्तक पर 
पाँच फ्णों की अवलि फैलाये दिखाया जाता है।. कभी-कभी वह घरणेन्द्र-पद्मावती पर भी अपली फणावलि ताने रहता 
हैं । बा के रूप में भी इसके दर्शन होते हैं। और कभी-कभी वह तपस्या-रत बाहुबली के शरीर पर भी रेंग 
जाता है । 
गोह : 

हे तपस्या-रत बाहुबली के दरीर पर अन्य विषैले जन्तुओं के साथ कभी-कृमी गोह भी चढ़ा हुआ अंकित किया 
गया है । 
सकर 
मकर के अंकन गंगा के वाहन और मकरमुखों के रूप में यहाँ बहुत मिलते हैं । 
कच्छप 
कच्छप का आलेखन यमुना के वाहन के रूप में दिखाया गया है। 
मत्स्य 
भत्स्य-युगल सोलह मंगल-स्वप्नों के अन्तर्गत अंकित हुआ है । 
छिपकली 
छिपकली को बाहुबली के शरीर पर चढ़ा हुआ उत्कीर्ण किया गया है । 


वृश्चिक 
यहाँ वृश्चिक भी बाहुबली के शरीर पर रेंगते हुए मिलते हैं । 


१२. आसन और मुद्राएँ 
देवगढ़ की जैनकला में आसनों और मुद्राओं का आलेखन आजनुषंगिक रूप में हुआ है, खजुराहो भादि की भाँति 
उद्देश्यपूर्वक नहीं । इसका कारण कदाचित्‌ यही हो सकता है कि देवगढ़ कोलों और कापालिकों के प्रमाव से प्रायः मुक्त 
रहा, जिनकी उत्तानभोगवादी नीति के फलस्वरूप खजुराहो, कोणार्क और भुवनेदवर की आसन-प्रधान एवं मुद्राबहुल करा 
का विस्तार हुआ । तथापि देवगढ़ में कुछ ऐसी मुद्राएँ ओर आसन प्राप्त होते हैं, जो अन्यत्र कदाचित्‌ ही प्राप्त होंगे । 
उदाहरण के लिए उपाध्याय. वितर्क मुद्रा में तथा तीर्थंकर की माता अर्ध-पयंकासन में उत्कीर्ण की गयी हैं । 


(अ) आसन 

यहाँ तीर्थकर मूर्तियाँ नियमानुसार पद्मासन और कायोत्सर्गासन .. में उत्कीर्ण हुई हैं। कुछ मूर्तियाँ अर्घ- 
पद्मासन |. में भी प्राप्त होती हैं। देव-देवियों के अंकन में अर्ध-पत्मासन, उत्यित पद्मासन, . ललितासन, १! राज- 
लीलासन,  अर्ध-पर्यकासन आदि का उपयोग हुआ है । 


१, दे--चित्र सं, ४६, ६६, ७०, ७१ आदि। २. दे--चित्र सं, ७१। 3३. दे, चित्र सं, ६६, ७०। ४, दे,--चित्र सं, ५३! 
£, दै,--चित्र सं, ८ में स्राश्बंनाथ। ६, दे,-चित्र सं. १०७ से ११० तक तथा ११२। ७ दे.--विभिन्न मन्दिरों के द्वारपसोँपर गंगा-यमुना 
के पाश्वे में साग-तागी मूर्तियाँ। और भो पे, चित्र सं. ६-७, ३३ आदि। 5, वे,-चित्र स॑, ८६ से पद तक। ६, वे.-चित्र स॑. ८८ । 
१०, दै. चित्र सं, ६,०,१८ आदि । ११. दे,--चित्र सं, ६,७,१८,२१,३३ आदि। !१२, दे---चित्र सं. १६-२०। १३: दे. चित्र स॑. ८६ । १४. दे.--नचित्र 
से, ८७। १६, दे,--जित्र सं, ८४ । १६, बे,--चित्र सं, £३। १७. कुछ पद्मासन सूर्तियों के लिए वे,--चित्र सं, ६०-५४, ५७,६०,६१,६६,६७,७१,७२, 
७३ आदि | १८. कुछ कामोत्तर्यासन यूं तियों के लिए वे.--चित्र सं, ६६,५६,६८-६०, ६२-६६, है ७०,७२,७३,७१,७६ आादि। १६. ऐसी कुछ मूर्तियाँ 
जैन भहारदीवारी में देखी जा सकती हैं। २०, पे,--चित्र सं. ९३,११२, १११ आदि। २१, वे,--चित्र सं. ६६,१००,१११ आदि । १९, दे,--चित्र सें 
१०८-११० आदि । २३, दे.--चित्र स॑, ६३ । 


भूर्तिकछा ( अन्य सूर्तियाँ ) द कण 


१० 


१२ 


हि 


(ब) मुद्राएँ 
देवगढ़ की जैनकला में मुद्राओं के अन्तर्गत वितर्क,' धर्मोपदेश,  नासाग्र, है अंजलि,  विभंय, कटिहस्त,' 
आलिंगन, सम्भोग, बरद, अभय  थादि मुद्राएँ मुख्य रूप से अंकित प्राप्त होती हैं । 


१३, प्रकृति-चित्रण द 
विन्ध्याचल की अर्ध-वृत्ताकृति पर्वतमाला की हरी-भरी गोद में गगनचुम्बी मन्दिरों को सेजोये, कछ-करू 
निनादिनी वेत्रवती के आलिगन से आह्लादित देवगढ़ की वसुन्धरा पर्यत-नन्दिनी गौरी का स्मरण दिलाती है, जो पर्वतराज 
हिमालय की गोद में गगनचुम्बी कैछास के समीप गंगा से प्रक्षाल्तत-चरणा होती हुई खेल रही हो । देवगढ़ का कलाकार 
देव-शास्त्र और मूर्ति-विज्ञान के रूढ़ नियमों से सुपरिचित अवश्य था, परन्तु प्रकृति की रमणीय रूपराशि का रसिक भी 
बहु अवश्य था । उसकी इस अभितन्दनीय विशेषता का परिचय हमें उसके द्वारा कला-प्रदर्शन के लिए चुने गये स्थान को 
देखकर मिलता है | धर्मोपदेशकों और कला-प्रेमियों ने अवश्य ही उसकी अभिरुचि के परिष्कार में पर्याप्त सहयोग दिया 
था । एक विशाल समतल भूभाग के मध्य मध्यमाकार पर्वतमाला पर अपनी परिष्कृत कला-शली का उद्धाटन करके 
कलाकार फूला न समाया होगा। कभी लरजती-गरजती, कभी उछलती-बहकती और कभी प्रोषित॒पतिका की भाँति 
क्षीण-शरीरा वेत्रवती कलाकार के लिए सौ-सौ प्रोत्साहन देती होगी । ऐसा अनुपम-क्षेत्र, ऐसा सिद्धहस्त कलाकार और 
कला-प्रदर्शन का लक्ष्य त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर, सभी कुछ अब अद्भुत और अपूर्व दृश्य की सृष्टि करनेवाले । तो आइए, हम 
इस सृष्टि की प्राकृतिक-सुषमा पर एक उड़ती नज़र ही डालें । 


तीथंकर की माता द्वारा देखे गये सोलह मंगल-स्वप्नों के अंकन. में कलाकार को प्रकृति के विभिन्‍न रूप प्रस्तुत 
फरने का अच्छा अवसर मिला हैं। ग्यारहवें स्वप्न में उत्ताल तरंगों से पुक्त समुद्र और दशवें में कमलाच्छन्त पद्माकर का 
अंकन प्रभावोत्पादक हैं! सरोवर में अठखेलियाँ करता हुआ मत्स्य-युगल, लक्ष्मी का अभिषेक करता हुआ गज-युगल और 
बत्तीस शुण्डा दण्डों को आकाश में लहराता हुआ ऐराबत देखते ही बनता है। उदीयमान सूर्य, पूर्णाकार चन्द्र, उड़ान 
भरता हुआ दिव्य विमान और नयनाभिराम नागेन्द्र भवत अलोकिक छठा बिखेर रहे हैं । रत्नजटित सिंहासन, प्रकाशमान 
रल्नराशि, जाज्वल्यमान निर्धृमाग्नि और मालाओं से शोभायमान वृक्ष सुन्दर बन पड़े हैं । और इन सबके प्रारश्म में विशाला- 
कार गज, घबल वर्ण वृषभ और वनराज सिंह अपने सम्पूर्ण बल-वैभव का प्रदर्शन कर रहे हैं । 


अशोक वृक्ष, . आम्वृक्ष . और कल्पवृक्ष के अंकन में कलाकार ने प्रशंसनोय सफलता प्राप्त की है। अम्बिका 
के कर-कमल से लम्बमान आम्र-गुच्छक, और बाहुबली को आलिंगन-पाश में छिये छताएँ, कला की उत्कृष्ट कोटि को 
प्रदक्षित कर रही हैं । पत्रावलियों,  कमलाकृतियों और कमलदलों .. के अलंकरण सूक्ष्मता से अंकित हुए हैं । 

बाहुबली के शरीर पर अंकित लताएँ, ” सर्प, वृद्िचिक और छिपकलियाँ, . हमें अनायास ही उनके प्रति 
भवित से अभिभूत कर देती हैं। प्रकृति की गोद में वृक्षों के नीचे चल रहे गुरुकुल, जन्मजात बैर त्यागकर हिल-मिलर 
जानेवाली सिही और गाय तथा उनके बच्चे, एवं परस्पर स्नेह-क्रीड़ा करनेवाले गज-सिह, देवगढ़ की जेनकला में निश्चय 
ही प्रकृति का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत करते हैं । 








१. दे. चित्र सं, ८४ और ५४। ३, दे.--चित्र सं.६३। ३. दे,-“चित्र सं. (१-६०, ६७-६६, ७१, ७२, ७४ आदि। ४ दे, घिन्न सं. 
७७ में पीछे खड़ा साधु, चित्र ७८ में पीछे खड़े साधु तथा चित्र १२२ में बिनीत भ्रावक । ६---दै. चित्र ४६ में कमलधारी देब, तथा चित्र ६२, 
६१, ६२, ७४ में चंबरधारी एबं विभिन्न मन्दिरों के द्वारों पर गंगा-यमुना के अंकन। और भी दे.--चित्र सं, १०३, १०४, १०८ आादि। ६. दे. 
वित्र सं, १०१,११९,११७ आदि। ७. दे.-चित्र स॑ ११६,१२११ आदि तथा चित्र ९० का निचला कोइक। ८. दे,“चित्र सं. १९० में ऊपरी प्रधम 
कोहक। ६. दे,-चित्र सं, १६, २०.७६, ६४ आदि। (१० दे,--चित्र स॑, ६६, १०० एवं चतुर्थ अ, में जिद्या-देबियों का बर्णन। ६११, बे,-नचत्र 
स, १६-२०। १२. दे.-चित्र सं. १४। १३, दे.-अभ्विका-पूर्तियाँ, चित्र १०३-१०३, १०४ आददि। (१७, म॑-स॑ १९ आहि के प्रबेश-द्वारों की 
देहरी पर मध्य में उभारी गयी बृक्षाकृतियों को कल्पदृक्ष (स्थानीय स्तर पर ) कहा जाता है। ९४, दे.--चित्र स॑, ६३, १०३-१०८ तथा १०६ 


आदि! १६- दे--चित्र सं-८६। ९१७, दे,-जित्र स॑. १ है, ३५, ४८, ६०, ११३४-११ आदि। ९१४, दे,-चित्र सं. ३०, ७६ आदि । २०. दे,-- 


चित सं, ११॥ ६१. दे,-वित्र सं. ६६। २३, दे,--चित्र सं: ८६-८5८। २३. दे--चित्र सं. ५०३ ६९, दे.-चित्र स॑, पद। २४, बे,-- 
चित्र सं. ६, १६ आदि । * 


११६३ देवगढ़ को जैनकका : युक प्लांस्कृतिक अध्ययत 


उपसं हार | 
इस चतुर्थ और पंचम अध्यायों में हमने देवगढ़ की कुछ उल्केखनीय मूर्तियों पर प्रकाश डाला है । 


हुम सभी मूर्तियों का उल्लेख नहीं कर सके हैं: क्‍योंकि उनमें से अधिकांश खण्हित हो गयी हैं और कुछ 
उल्लिखित मूर्तियों से कोई विशेषता नहीं रखतीं । कुछ मूर्तियाँ चुरा ली गयी होंगी तथा कुछ भूगर्भ में पड़ी किसी पुरातत्त्व« 
बेत्ता की कुदाल की प्रतीक्षा कर रही होंगी । तथापि हमने जिन मूर्तियों का अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया है, थे कला के 
विभिन्‍न विकास-क्रमों और पहलुओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करती हैं । 

इस अध्ययन में देव-शास्त्रों, साहित्यिक और पौराणिक उल्लेखों तथा परम्परागत मान्यताओं को आधार बनाया 
गया है, अन्यत्र उपलब्ध जैन, बौद्ध और वैदिक मूर्तियों से यथासम्भव तुलना भी की गयी है । 


सूर्तिकृणा ( अन्य मूर्तियोँ ) 33% 


धार्मिक जीवन 


स्मारकों, अभिलेखों और अन्य स्रोतों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि देवगढ़ में जैन, वैष्णव तथा दौव धर्म 
समान रूप से विकास पाते रहे । जैनधर्म का प्रभाव यहाँ बहुत प्राचीन काल से प्रारम्भ होकर अबतक चल रहा है । वैष्णव 
और छैव धर्मों का प्रारम्भ गुप्तकाल से हुआ और सत्रहवीं शत्ती तक चछा | जैनों ने पर्वत की सुरम्य अधित्यका को तो 
अपनी निर्माणस्थली बनाया ही, उपत्यका पर भी कुछ मन्दिरों का निर्माण कराया । अधित्यका पर के अधिकांश मन्दिर 
प्रायः अच्छी स्थिति में हैं, परन्तु उपत्यकां पर एक भी स्मारक घराशायी हुए बिना नहीं रहा है । ) उनके अवश्येष प्राप्त 
होते हैं। कदाचित्‌ किन्‍्हीं आक्रमणकारियों ने उपत्यका के मन्दिरों, जिनमें शैब और वैष्णब भी सम्मिलित थे, को नष्ट- 
अष्ट कर दिया और अधित्यका पर या तो वे किसी कारण से पहुँच नहीं सके या वहाँ भी स्मारकों के होने का उन्हें 
परिज्ञान नहीं था । 


जैन धर्म का प्रचार देवगढ़ में पर्याप्त रहा, यह तो विद्यमान स्रोतों से भलीभाँति प्रकट होता है पर उनसे यह 
प्रकट नहीं होता कि वह प्रचार किस रूप में रहा । स्मारकों की विशालता और विपुलता, मूर्तियों की कलात्मकता और 
अधिकता तथा अभिलेखों की बड़ी संख्या से धार्मिक प्रभावना की अधिकता का बोध तो होता है, पर उनसे यह नहीं जाना 
जा सकता कि वह प्रभावना समाज में किन विभिन्न रूपों में स्थान पाती थी। मूर्तियों में तीर्थंकरों और यक्ष-यक्षियों की 
- भृ्तियों का बहुत बड़ा अनुपात है, पर खजुराहो तथा ऐसे ही अन्य स्थानों की भाँति यहाँ जन-जीवन के विभिन्‍न पक्षों का 
अंकन बहुत ही कम हुआ है। इसी प्रकार अभिलेखों में भी मन्दिरों के निर्माण और मूर्तियों की स्थापना के अतिरिक्त 
किसी अन्य अनुष्ठान या धार्मिक-प्रभावना आदि की चर्चा नगण्य है। फलत:, विभिन्न युगों में देवगढ़ में जैनधर्म किस गति से 
और किस रूप में विकसित हुआ, यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता । 


१. धार्मिक जीवन के प्रतिनिधि 
साधु समुदाय 


देवगढ़ के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि वहाँ का साथुवर्ग श्रावकों पर अच्छा प्रभाव रखता था। स्थान-स्थान 
पर श्रावक-आ्लाविकाओं को साधु-साध्वियों की विनय या उपासना करते हुए अंकित किया गया है। साधुवर्ग स्वयं भी 
प्रबुद्ध था। वह अपना समय अध्ययन, मनन और अध्यापन में ही व्यतीत करता था। हाथ में ग्रन्थ लिये हुए उपाध्याय 
परमेष्ठी को साधुओं के समक्ष उपदेश देते हुए अंकित किया जाना देवगढ़ में साधारण बात है । अनेक स्थानों पर साधु- 
साध्वियों को उपाध्याय या आचार्य परमेष्ठी की उपासना करते हुए अंकित दर्शाया गया है। 


भट्वारक 


देवगढ़ में भद्गारकों का प्रचार और प्रभाव अपनी चरम सीमा पर पहुँचा रहा प्रतीत होता है | जैसा कि अन्यत्र 
भी हुआ है, देवगढ़ में भी भट्टारकों के कारण एक ओर जैनधर्म को सुरक्षा और प्रभावना का वरदान मिला, तो दूसरी ओर 


₹. उपत्यका की अधिकांश सामग्री इधर-उधर तथा अधिस्यका पर ले जायी जा चुकी है तथापि उसके अवशेष अपने मूलस्थान पर 
देखें जा सकते हैं। २. दे.--चित्र सं. २९, ७७ से ८३ तक, ८६, ५५, ६०, ६१ तथा स्तम्भ सं, ३, ११ आदि। ३, दे-आचार्य-उपाध्ष्मायों की 
मूत्तियाँ तथा विभिसन पाठशाला हश्स । चित्र स॑- ७५ और ७७ ते ८६ तक। ४, बै.--बिभिन्‍न पाठशाला दृश्य तथा चित्र से, ७७ से 5४२ तक एवं ८३ | 


३१4 देवगढ़ की जेनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययन: 


आडम्बरप्रियता और भौतिकता का अभिशाप भी मिला । ऐसी प्रवृत्तियाँ तत्कालीन भारत में सर्वदेशीय और सभी धर्मों 
में परिलक्षित होती: हैं। शैव-परम्परा में कौछ और कापाछिक सम्प्रदाय क्षाष्यात्मिक कोटि के नहीं थे । ऐसे छोग चमत्कार- 
प्रदर्शन, भोगविलास और भौतिकवाद की प्रवृत्तियों में अधिक विश्वास रखते थे, मन्दिरों में भी सम्भोग की बस्तुएँ 
उपलब्ध कराते थे । खजुराहो, भ्ेड़ाधाट और कोणाऊ में इनके केन्द्र ये। काइमीर में तो इनकी परम्परा अब भी 
उपलब्ध होती है । | ै 

, दक्षिण भारत, राजस्थान और जन्‍्य बहुत-से स्थानों के भट्टारकों ने ग्रस्थ-रचना और शास्त्रभण्डारों की सुरक्षा 
के महत्वपूर्ण कार्य किये, किन्तु देवगढ़ में न तो उनके द्वारा संग्रहीत शास्त्र-भण्डार उपलब्ध हुआ है और न ही उनके हारा 
रचित ग्रस्थ ही कहीं दिखाई पड़े हैं । 

सुविधा की दृष्टि से, यहाँ जैनधर्म को मुनि धर्म और श्रावक धर्म के दो भागों में विभक्त करेंगे और तत्पव्चात्‌ 
विचार करेंगे कि देवगढ़ में उनका प्रचार किन रूपों में और कहाँ तंक रहा । 


२. भट्टारक प्रथा का आविभोव 
मुनिवर्ग, जिसमें आचार्य और उपाध्याय भी सम्मिलित हैं, का देवगढ़ में उपलब्ध तथा अन्य सहायक लोतों से 
मूल्यांकन करने के लिए यह देखेंगे कि जैनधर्म की दिगम्बर परम्परा में मुनि-धर्म का विकास किस प्रकार हुआ । इसके 
साथ ही यह भी देखेंगे कि भट्टारकवर्ग, जो अब भी यत्र-तत्न विद्यमान है, मुनिवर्ग से किस प्रकार आविर्भूत हुमा और उसने 
अपने को श्रावक बर्ग की अपेक्षा मुनिवर्ग में या उसके समीपतर ही परिगणित कराना क्‍यों आवश्यक समझा । 


मूलसंघ और उसपर काल-दोष का प्रभाव 


निवृत्ति-प्रधान जैनधर्म में मुक्ति के साधक, गृहत्यागी, तपस्वी, श्रमण साधुओं की परम्परा प्राचीन काल से है । 
इसके मूकसंघ में ऐसे मुनियों का समुदाय था जो शास्त्रोक्त मुनि-चरित्र का पालन करता था। इस समुदाय में धरसेन, 
भूतबल्ी, पृष्पदन्त, कुन्दकुन्द, उमास्वामी, समन्‍्तभद्र, वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्र आदि अनेक उल्लेखनीय मुनि हुए। 





१, विस्तार के लिए दो---प्रो. कृष्णदत वाजपेयी : मध्यप्रदेश का ऐतिहासिक और सांस्कृलिक अनुशीलन, बुसेटिन आफ़ एंश्य॑ंट 
हृण्डियन हिस्द्री एण्ड आकेओलाजी, संख्या १ (सागर, १६६७ ईं, ), पृ. ५७। २, धरसेन से लेकर गुणभद्ध तक के आचार्यों के विस्तृत और प्रामाणिक 
परिचय के लिए दे ,--(अ) धरसेन १) षट्ख़॑, : डॉ, ही. ला. जैन, सम्पा,, ( अमराब्ती, १६३६ ) जिश्द १, प्रस्ता, १. १३-१६, २३-३१। २) डॉ. 
जगदीबाचन्द्र जैन : प्रा, सा. ह., (बाराणसो, १६६१ ई, ) पृ. २७४-५८। ३) पं. कैलाशचन्द्र शा, ! जै. घ., पृ, २४६। ४) डॉ. हो. ला. जैन: 
भा. सं. जे, मो,, पृ, (३, ७७, ८२ | ५) प॑, परमानस्द शा. : काग्ा संघ लाट बाग गणकी गुर्वाबली, .अने,, ब, १४, कि. ३ पृ, ११४-६७। (भ) 
भूतबलि १) षटख॑., जिएद १, प्र, पू, १७-२१। २) प्रा. सा. ह,, पृ, २८९-६३। १) जै, घ, पृ २०७। ४) भा, सं, जै, यो,, पृ, ३९ ४२, ६३, ७४ | 
६) अने., व, १६ कि. ३, पृ, १३७ । (स) पृष्पदल्त (९) षट्ख॑., जि, ६, प्र. १. १७-२१। ३) प्रा, सा. ह., पु, ६८, १४५, २०४, २०६ तथा ३२४। ३) जै, 
घ. पु. २४७। ४) भा. स॑-ज, यो., पु. ४३ और ७४। ६४) अने,, व, १६ कि, $, पु. १३७। (ड) कुन्दकुन्द १) षट्ख॑., जि, १, प्र. पु, ३१, ४६-४८ + २) 
प्रा, सा, ह., पृ. १६७-३०२। ३) प्रबचनसार, डॉ, ए, एस, उपाध्यें सम्पादित, ( बम्बई, १६३५ ई, ) प्र. पु. २९। ४) जै. घ,, प. २४७-४५। ४) पं, 
कैलादाचच्च शा, : जै, स्या., ( काशी, १६६६ ई. ) प, ६-८५ ६) समयसार : जे, एल, जैनी सम्पा., अँगरेशो ( लखनऊ १६३० ), भ्रूमिका, प्‌. १-५। 
७) समयसार : ए, चक्रवर्ती सम्पा,, (अंगरेज्षी), (काशी, १९४० ई, ) श्रू. पृ. १४७-४०। ५) मुख्तार जुगलकिशोर : जै, सा. ह, वि. प्र,, ( कलकशा, 
१६६६ ई, ), लेख स॑, ६ और ७। ६) भा, स॑, जै, यो., पृ. ८३-८४ ६८5*१०४। १०) डॉ, ही, ला. जैन: जै, शि, स॑,, भाग ९, ०, १४५८-३०, १४० । 
१९) प्रो, दलपुख. माल. : जे, दा, सा. सिंह. ( बनारस, १६४६ ई« ) पु. ७। १२) डॉ, बलदेव उपा, : भा. द , ( बाराणसी, १६६० ईं, ), पृ. ११६॥ 
१३१) बाचस्पति गैरोला : स॑, सा. ३., (बाराणसी, १६६० ई ), पृ. २६२। १४) प्रो. राजकुमार जैन : अध्यात्म पदा,, ( काझ्षी, १६६४ ई. ), भू, पु, ७०० 
७५ । (६) उमास्थामी १) पं. नाथूराम प्रेमो : जै, सा. ह., ( बस्बई, १६६६ ), पु. ६२१-८४७। २) प॑. झुखलाल संघषी : त, सू., (बनारस, १६६२), १. 
प, १-३३ । ३) भा. स॑, जे, यो,, पु. 5६-८६, १०८-१०। ४) के, हि, स॑,, भाग १, पृ. १ तथा १४०। ४) जै. दा, सा, सि., पृ, ७१०१ ६) पं, फुलचस्त 
शा. : स्वार्थ झ्िद्चि, ( काशी, १६४१६, ), प, ४७-८०। ७) सं, सा, ३., पृ, २४६०-६६ तथा २६९। ५) अध्यात्म पदा,, भू, पृ, ०५-७६। ६) भा, द,, १, 
११८-१६। १०) जै, घ,, प, २४८ (१) जैं, न्‍या,, प्‌, ६। १२) घुनि कास्तिसागर : ख़ोज की पगड॒ण्डियाँ, ( काशी, १६४३ ई, ), पु, १२४६-४७ । १४) 
जै, सा, ह, वि, प्र, लेख सं, ८ से १९ तक। (ई) समन्तभद्द ९) ५. जुगल किद्षोर मुख्तार : स्वामी समत्तभद्द, (अम्बई, १६२५ ई.), सम्पूर्ण ग्रस्थ | २) 
प॑ं, जुगल, मु. : जै, सा, ह, नि, प्र, लेख सं, १२ से २४ तक । ३) पं, जुगल, मु, : समी चीन धर्म क्षास्त्र, ( दिण्ली, १६४६ ई, ), प्‌, ६४ ११६। ४) जै, 
सा, इ,, पृ, (६४-८८। ४) पं, ना, रा, प्रेमी: बिद्रद्॒त्नमाज़ा, ( गम्बई, १६१३६, 3 प« १४६-७४। ६) भा. सं, जे, थो, पु, २७-८८, ११३। ७) जैं, 
दि, सं,, भा, ९, १, १४१ ८) प्रो, दरमारीलाल कोठिया : देबासम अपरनाम आप्तमीमांसा, ( दिल्‍ली, १६६७ है. ), प्र, पु, ३७-४४। ६) समन्तभद्ड 
स्तुतिनिद्या, पं. पत्मालाल साहित्मा, अनूदित, (सहारनपुर, १६६०), प्रू, ए, १८०२६ । १०) जै, घ,, पु. २४७८-४६ । १४१) जे, ध्या,, प, 5-२१। ११) जै, 
दा, सा, सिं,, पु, १८-१७ १३) सं, सा, इ,, प, २६१। १४) अते , ब, १६ कि, ३, प. १३७। उ) बीरसेन १) पट्ख॑, जिल्द १प्र, प. ३६-४५॥ 
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तत्पक्चात्‌ काल-वोष से मूसुसंघ में श्रेष्ठ मुनि विरले रह गये। और उतके साथ शिधिलाचारी, मध्वासी ताममात्र के तरस 
स्ाथुओं की परम्परा चल पड़ी । * &लान्तर में ये लोग मठों और मन्दिरों में निवास करने रूगे, जागीरें रखने छगे, हु 

राजसभामों में जाने लूगे, ' किन्तु अपने आपको मू लूसंघी ही प्रदर्शित करते रहे । यह भौतिकवादिता केवल जैनघर्म में हीं 
नहीं थी, शैब आदि अस्प पर्मों में मी थी । ये परवृत्तियाँ स्थानीय न होकर सा्वदेशिक थीं। कालान्तर में दिगम्बर परम्परा 
में साधुओं में वस्त्रधारण की प्रथा भी प्रारम्भ हो गयी । $ दे वस्त्र धारण करके भी मुनि कहलाते थे तथा स्वयं को मूलूसंधी 
कहते थे। इस प्रकार दिगम्बर परम्परा में मुनियों के तीम रूप या प्रतिर्प सामने आये : यथाशास्त्र मुनि, शिधिलाचारी 
नरन मुनि, भट्टारक । 


भट्टारक-परम्परा 


उक्त तीन भेदों में से दूसरे को भी “भट्टारक' कहा जा सकता है। अर्थात्‌ नग्न भट्टारक और सवस्त्र भर्टारक | 
मूलसंघ के उक्त दोनों प्रकार के भट्टारकों की गणना, पूर्वाचायों के मतानुसार पार्श्वस्थादि भ्रष्ट मुनियों में होती है तथा 
यापनीय,  द्राविड़, काष्ठा संघ: आदि साधुओं की गणना अजंनाभासों में की गयी है। भट्टारकों से सम्बद्ध विभिन्न 





४) प्रा, सा, ह,, प्‌, २०७७-८८ । ३) जै, सा, इ,, ५, १२७-४४। ४) भा, सं, जै, यो,, ए, ४३-७४। ४) सं. सा, ३,, प्‌. २५४६-६० । ६) जै. घ., पु. १५२ । 
७) पं, गालचन्द्र सिद्धान्त दा० : आ. बौरसेन और उनकी धबला टीका: गुरु गोपालदास बरेया स्मृति ग्रन्थ, ( सागर, १६६७ ई, ), पु, ४६५४-७३ । 
८) प्रो, उदयचन्द्र एम. ए, : आ. बीरसेन की धवला टीका, भारतीय जैन साहित्य परिवेशन : एक ; ( आरा, १६६४ ई, ), पु, १२३-२८ । (ऊ) जिनसेन 
१) जै, सा. ह., पृ. १२०७-१४; २) विद्वद्वत्नमाला, प्‌, १-८६। ३) भा. से जै, यो... प, १६६-६७ + ४) पं. पन्नालाल साहित्याचार्य : महापुराण, भाग १, 
( काशी, १६५१ ६. ), प्र... २६-४३ | ६) डॉ. नेमिवन्द्र शा. : जिनसेन का कांव्यसिद्धान्त, अने., ब, १६, कि, ९, पृ. ४-१०। ६) जै, ध., पृ 
२९१। ७) सं, सा. ह,, पृ. २३०-६३। ८)प. मोहनलाल शास्त्रो : जैनाचार्ण, ( ज्यलपुर, २४८२ बी. नि, ), पृ. ४१-४७३। ( क। गृणभद्ग ९) जे, 
सा, रू पृ, १९२७-४४ । २) बिद्गदृरत्नमाल्ा पृ. १-८६। ३) पं, पन्नालाल साहि, : महापुराण, भाग २, ( काशी, १६४४ ई.), प्र, पृ, १-४। ४) भा 
सं, जे. यो.. पृ. १२१, १६६। ४) सं. सा. ह,,पृ. २६९०-६१ । ६) जेनाचार्य, पृ. ४७-४६। 


१. 'कलिप्राबृषि मिध्यादिहमेघच्छन्न!म॒ दिध्विह | खद्यो तवत्‌ झुदेशरों हा थोतस्ते क्यच्तित्‌ क्वचित्‌ ॥" 
न-पं, आज्ञाधर : सागार धममित, ( छुहरी, काँसी, २४७४ बीर नि. ), अध्याय १, श्लोक ७.। २. १) षट्खण्डागम : पं, सुमतिमाईं 
हशहा सम्पादित ( श्रुतभाण्डार व ग्रन्थ प्रकाशन समिति, फलटण, ( शोलापुर, १६६४ ई. ), प्रस्तावना, पृ, ३१ २) जटासिंहनन्दी : बरांगचरित : प्रो 
ए. एन. उपाब्ये सम्पादित, ( बम्भई, १६३८ ), प्रस्ताबना, पृ. ३७। ३) नाथूराम प्रेमी | जैन साहित्य और इतिहास : पृ, ४४७ और आगे । ४) 'जैन 
सम्देश' ( शोधाक संख्या २३ ), पृ, १३। ४) बही, ( संख्या ५), पृ. २८१ और ३००। ३. देवसेनसूरि : दर्शनसार : प॑. नाथूराम प्रेमी सम्पादित, 
( बम्भई, १६७४ वि, ) २४-३५ । 
(ब) 'कलौ काले बने बासो बज्य॑ते मुनिसत्तमैं: । स्थीयेत व जिनागारे ग्रामादिषु विदेषतः 8" 

“शिव कोटि भट्टारक : रत्नमाला : माणिकचनद्र ग्रन्थमाला अम्बई के २१वें प्रन्थ 'सिद्धान्तसारादि सं प्रह' में प्रकाशित, पद्च 
स॑, १२। ४. दैलिए (अ) मकरा ताम्तत्र : नी. एल. राइस द्वारा मुल तथा अनुवाद सहित प्रकाशित, इण्डियन एण्टिकवेरी, भाग १ (१८७२ ई. ) 
पृ. ३१६३-६५ । (म ) में. म. विश्वेश्ववरनाथ रेऊ ! जैनाचार्य और बादशाह मोहम्मद शाह : बर्णी अभिनन्‍दन ग्रन्थ, (सागर, २४८६ बीर नि. ), 
पृ, १६९। 

४. चन्दरवकी्ि पट्टोघर राजम्ुकी ति राया मनरं जी । बनारसि मध्य विवादकरी धरो मान मिथ्यात को मन कं भंजी ॥ 
पालखी छत्र सु्बासन राजित भ्राणित दुर्जन मन क॑ गंजी । हीरजी ब्रह्म के साहिब सदृगुरु नाम खिसे भवपातक भंजी ॥ 

न्श्री मा. स. महाजन, नागपुर के संग्रह की हम्तलिखित प्रति संख्या ४६, पद्म २१८। ६, १) कुन्दकुन्दः घट प्राभृत, सं, 
टौका--श्रुतसागर सूरि, प॑. पन्नाताल सोनी सम्पादित, (अम्बई, १६७७ बि. स.), पृ. २१; २) योगीम्द्रदेव : परमाष्मप्रकाद : ब्रह्मदेवकृत सं, टी का, प॑« 
मनोहरलाल क्षास्त्री हारा सम्पादित, ( बम्बई, १९७२ बि, ), गाथा २१६ की टोका, पृ. २३१-३२। ३) “संय्रम-श्रत-प्रतिसेवना-ती रथ - शिंग-लेश्यो पषाव- 
स्थान-विकल्पतः साध्या:।" देखिए-शभृतसागर सूरि: दक्त्वार्थवृत्ति: ( काशी, १६४६), अध्याय ६, सूत्र ४७ और उसकी व्याख्या, पृ, ॥०४-६। 
४) महर्षि बासुपूज्य ( सं, १४७८ ) दानशासन, टोका-अनुवादक-वर्ध मान पार्व नाथ शास्त्री, ( शोलापुर, १६४१६, ) का यह पक्ष-- 

दुग्धप्रोषनतक्राज्यशाकमध्यासनादिकस्‌ । नवीनमव्ययं दद्यात्पात्राय कटम्बरस ॥ 


४) जैनहिलैषी, भाग ६, अंक ७-८। ७, यापनीय संघ और साहित्य के परिचय के लिए देखिए--(अ) ५. नाथूराम प्रेमी : जैंन साहिय और 
इतिहास, ( बम्बई, १६४२ ई, ) पृ. ४१-६० और ६७०। (व) डॉ. गुंताबचन्द्र चौधरी : जैनशिलालेख संग्रह, तृतीम भाग, ( बम्भई, १६६७ ई. ), 
प्रत्तावना, पृ, २४-३२। (स) डॉ, बिद्याधर जोहरापुरकर : जै, हि, स॑,, चतुर्थ भाग. ( काशी, बीर नि. सं. २४६ १), प्रैरंसा. पृ. २-४। (ड) भाचस्पति 
गैरोज्ा : सरकृत साहित्य का सं, इतिहास, पृ, ३१५५-१६ | (ई) प॑, कैलाशचन्द शास्त्री : जैनधर्म, ( मथुरा, १९४६३ ई, ) पृ, २९४-१६। ८ (अ) 
द्राबिडु संत के उत्पत्ति-परिचय के लिए देखिए-देबसेस : दर्दानसार : प॑, नाथूराम प्रेमी सम्पादित, गाया २४ तथा २६-२७। (ब) द्वांबिड संघ 
और साहित्य के परिच्रय के लिए वेजिए-प॑. नाधूराम प्रेमी : जै, सा, इ,, पृ (४-६६, ६६, ५६, १५४६, १७० (स डॉ. गुलाजचन्द चौधरों : के. 
हि, सं, तृतीय भाण, प्र, पृ. ३१०४२। (ड) डॉ, विद्याधर जोहरापुरकर ! जै, शि, सं, चतुर्थ भाग, प्र, धृ. १४७। ६, (अ) काह्मासंघ के उत्पत्ति- 
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ग 


उस्लेखों से ज्ञात होता है कि दिगम्बर जैन धर्म में भूलसंध में भट्टारकों की दो परम्पराएँ रही हैं--.(१) प्रेनगण की और 
(२) बलात्कारग्ण की ।। सेनगणवाक्ते भट्टारत अपने को. 'पुष्करमक्छ' का कहते हैं और वृषमसेमास्वेय लिखकर 
अपना मूछ वृषभसेन ( ऋषभदेव के गणधर ) से प्रारम्भ करते हैं। इस परम्परा में जिंवर्शाचार के कर्ता, सोमपेन आदि 
. भट्टारक हुए हैं। दूसरी परम्परा के बलात्कारणण ' वाले भट्टारक अपने को सरस्यतीगच्छ का कहते हैं - तथा कुन्दकुन्दान्यय 
छिखकर अपना मूरू फुन्दबुन्दाचाय से आरम्मे करते हैं। इस परम्परा में. बहुत भद्वारंक हुए। उसके श्षिष्य-प्रशिष्प 
बहुत तिद्वान्‌ होते थे। इन भट्टारकों तथा उनके शिष्यों ने बहुत बढ़ी मात्रा में जेन साहित्य का सृजन किया ।. साथ ही 
उन्होंने अनेक जैन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठाएँ भी कीं। बलात्कारगण में कारंजाशाखा,, श्वतुरशाखा, दिल्‍ली-जयपुरशाला, 
नागौरक्षाज्ञा, अटेरशासा, ईडरशाखा, भानुपुराणाखा, सूरतशास्रा, जेरहटशासखा आदि चलीं। इनमें उत्तर प्रदेश की 
शाखाओं के मूल आधार भट्टारक पर्चतन्दी थे / उनका समय वि. सं. १३८५ से १४५० तक माना जाता है। 
उनके तीन प्रमुख शिष्य थे--शुभचन्द्र, सकलकीति और देवेन्द्रकोति। शुभचन्द्र ने दिल्ली और जयपुर की दास प्रारम्भ की । 
सकलकीति ने ईडर की शाखा आरम्भ की भर देवेन्द्रको्ति ने सूरत की शाखा। अन्य शाखाओं का प्रादुर्भोव इन्हीं के 
शिष्य-प्रशिष्यों से हुआ । सकछकीति,  शुभवन्द्र,,  श्रुतसागर . और ब्रह्म नेमिदर्त' आदि बहुत से साहित्यकार इसी 
बलात्कारगण के भट्टारकों में से थे । 

सेनगण के भट्टारक अपने नाम और परिचय के साथ मूलसंघ, पृष्करगच्छ, वृषभसेनान्वय का प्रयोग करते हैं 
, जबकि बलात्कारगण के भट्टारक मूल्संघ, सरस्वतीगच्छ और कुन्दकुन्दास्त्रय जैसे विशेषणों का। भूमिदान ग्रहण करमे, 
मूर्तियों पर प्रतिष्ठा लेख लिखने या लिखबाने तथा ग्रन्थों की प्रशस्तियों में इन विशेषणों का प्रयोग प्रायः किया 


गया है। 


परिचय के लिगे देखिए-देवसेन : दर्शनसार, गाथा ३३-३५ और ३७। (ब) इस संघ और साहित्य के परिचय के लिये वष्टठ्य * १) प॑, नाथूराम 
प्रेमी : जे, सा, ६ , पृ, १७०, १७३ आदि । तथा १८४, २॥६-३१६, ३३६, ३४०-४१,३४४,३६७,५८,३८०,४६०,५००, ४३४ । २) डॉ. विद्याधर जोहरापुरकर 
भट्टारक सम्प्रदाय, पृ, २१९०-१२ और आगे । ३) पं. परमानन्द शास्त्री के लेख (क) काष्ठा संघ स्थित माथुर संघ गु्वाबज्ञी और (सत्र) काष्ठा संघ लाए 
बागड़ गण की गुत्रजिलोी : अनेकान्त, वर्ष १६, किरण दो और तीन, पृ, ७६-५४ और १३४-४२। ४. डॉ, गुलाबधन्द चौधेरी : जैन शिलालेख संग्रह, 
तृतीय भाग, प्रस्तावना, पृ. 4६-६६॥ 

१- (अ) डॉ, विद्याधर जोहरापुरकर : भट्टारक सम्पदाय, प्रस्ताबना, पृ, ४ और आगे। (ब) सेनगण की भट्टारक परम्परा के लिए और 
भो देशिए-१) अनेकास्त, वर्ष १८, किरण ४, पृ. १५३-४६। २) डॉ. भुलाबचन्द्र चौधरी : जै, हि. स॑., तृ. भा., प्रस्ता,, पृ. ४३-४४। ३० डॉ. 
विद्याधर जोहरापुरकर : जे. दि, स॑, च, भा,, प्र. पृ, ६८०। (स) बलाए्कारगण के लिए देखिए-जे, हि, सं ,, तृ. भा. प्रस्ता,, पृ, ६२-६६ । २, 
देखिए -पं, नाधूराम प्रेमी : जे, सा. ह., पृ. ३३६, ३८०, ५३५! ३. देखिए- १) पं. मिलापचन्द्र कहारिया : जैन सन्देश शोधघांक, सं, ७, ( अप्रैल, 
१६० ई. ), पृ, २६४४४०। २) पं, जुगलकिशोर मुख्तार “गुगबीर'! सुगवीर-निभन्धावली : प्रथम भाग, (दिश्ली, १६६३ ई ), पृ, ६४, १७२, 
३०६। ४. (अ) डॉ. विद्याधर जोहरापुरकर : भट्टारक सम्प्रदाय, पृ, ३९। (ब) जनशिलातेखसंग्रह, भाग ३, प्रस्ता,, पृ, ६२-६६। ४. इन 
शाखाओं के प्रमुख भट्टारकों के पश्चिय के लिए देखिए-डॉ, विद्याधर जोहरापुरकर : भ, स., कारंजा,-- पृ. ४५, लातुर-पृ, ७६, दिल्‍ली-जयपुर- 
पृ, ६७, नागौर-पृ. १६४, अटेर-पृ,१२६, ईडर-पू, ११६, भानुपुरा-प. १६, सृरत “पृ, १६७ जैरहट-पू, १०१। ६. हन शाखाओं के लिए 
देखिए--बही, १, ५६। ७, (अ) गे बही पद्मचनन्दी हैं, जिनका उल्लेख देवगढ़ के दो अभिलेखों में हुआ है, उनमें-से एक राष्ट्रोय संग्रहालय दिग्ली 
में और दूसरा जैन घ॒र्मशाला वैवगढ़ में ही प्रदर्शित है। (ब) इस नाम के कम से कम छह भट्टारक और हुए हैं। देखिए-डॉ. विद्याघर जोहरापुरकर ; 
भ, स,, पु, १३ टिप्पणी ३२, प, १२३ टिप्पणी ४३ पृ. ७६, टि. २६, प्‌, १६०, प्‌, १४ ( प्रश्तावना ), प[, २२९। 5, देखिए-बलात्कारगण मन्दिर, 
अंजनगाँग का अभिलेश । ६. ब्रष्टणय--पं, के. भुजमली द्वास्त्री : प्रदास्ति संग्रह, (अ।रा, १६४२) पृ. ५६ । १०, इनके बिस्तृत परिचय के लिए ब्रश्ठ्य- 
(अं) हा, कस्तूर चन्द्र कासलीबाल : राजस्थान के जैन सन्त, व्यक्तित्व और कृतित्ब, ( महाबीरजी, १६६७ ई. ), प. (-२१। (ब) डॉ. कस्तूरचसूव 
कासलीवाल ; भट्टारक सकलकी लि! जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्य: जैन सन्‍्देदा झोधांक सं. ६६, पु. १५६-१८८। (स) मिलापचन्द कटारिया: 
भट्टारक संकलफी ्ति का जन्मकाक्ष, बीरवाणो, व. २१. अंक २४. पु, ६९३-२७। (3) प॑, कुल्दन लाल जैन एम. ए. : आधाम सकलक्रीति और उनकी. 
हिन्दी सेवा: अनेकान्त बर्ष १६, किरण १-३. पु, १९४-१८। (३) कुन्दत खाल जैन, एम. ए. : भ, सकलकी ति कृत द्वादश अनुप्रेक्षा चुपई : 
सनन्‍्मति-सन्देश, बर्ष १२, अंक ११, पु. ३०-३१ | (ई) डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन : दिललीपट्ट के मूलसंधी भट्टारकों का समयक्रम: अनेकान्त, बर्ष १७, 
किरण २, प्‌, ५६ । (उ) बीकानेर जैन लेख संग्रह, संख्या १५७६ | (ऊ) प॑. नाथू राम प्रेमी : जे, सा. ह,, पु, श्८०-४३। (११, इसके विस्तृत परित्यय के ' 
लिए व्रष्टठय : (अ) प॑, सा, रा, प्रेमी ; जै, सा ३., पृ. ३१६०-८४ । (भ) डॉ. ज्यो, प्र, जैत : विफ्लीपड्ट के भट्टारकों का समयक्रम : अनेकान्त, वर्ष १७, 
किरण २ तथा ४, क्रमदाः प्‌, (६ तथा ७४ और ११६। (स) बाचस्पति गैरोला : सं. सा. सं. है, पृ. २८०९-४२। (ड) हॉ, कस्तुरचन्द कासलीबालः 
राजस्थान के जे न सतत, प्‌. ६३-१०६ तथा १६०-६४। १२. हनके विस्तृत और प्रामाणिक परिचय के लिए वेखिए--(अ) प॑, ना. रा, प्रेमी : जै, सा, 
है, प्‌, ३७९०७७। (ज) बाचस्पति गैरोला : सं, सां. सं, इ, पृ, १७० । १३, इनके बिस्तृत और प्रामाणिक परिच के लिए चैसखिए ; प॑, परमानल्द 


शाखा: अह्नै मिक्स और उनकी रचनाएँ : अनेकास्त, बर्ष १८, किरण ३,प, ८३-५४ १ ; 
आंमिक मीजन ' १२ 
“ १६ ह 


भट्टारक स्थिति ह ला 

तत्कालीन स्थिति के अनुशीलन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकार के विशेषणों के प्रयोग सक्षिथिणाचारी सग्न' भष्टाएकों 
या सबस्त्र भटटारकों ते ही किये हैं, मूलसंच के प्राचीन माननीय आचार्यों ने नहीं। उक्त भट्टारकों ने जो अपने को मूलूसंच 
का निर्दिष्ट किया है, उसका कारण यह है कि उनके समय में काष्ठासंध आदि अनेक संघों के भट्टारकों का भी अस्तित्व ; 
था और दे उनसे अपना पृथक्त्व प्रदर्शित करना चाहते थे । अतः उन्होंने 'मूलसंघी' विशेषण ग्रहण किया। वस्तुतः मूलसंघ में 
श्रेष्ठ मुनियों के लिए जिस प्रकार की चर्या का विधान है, उस दृष्टि से इन्होंने 'मूलसंघी” विशेषण नहीं ग्रहण किया क्योंकि 
वे स्वतः स्वरचित ग्रन्थों में भुनियों की वैसी ही चर्या का वर्णन करते है जैसी कि प्राचीन मूलसंघ के आचार्यों ने प्रति- 
पादित की है। यह अवश्य है कि श्रृतसागर आदि कतिपय भट्टारकों ने कहीं-कहीं शिथिकाचार का भी पोषण किया है । 

यद्यपि उक्त भट्टारक यह अनुभव करते थे कि उनसे शास्त्रीक्त मुनिचर्यों का पालन नहीं होता, तथापि उन्होंने 
अपना उल्लेख मुनि, यति, गणी, सूरि आदि नामों से किया । इसका एकमात्र कारण यह था कि जैन परम्परा में मुनि और 
श्रावक ये दो हो वर्ग हैं | यदि वे अपने को मुनि नहीं लिखते तो क्या श्रावक लिखते हैं? यदि वे अपने को श्रावक लिखते हूँ 
तो धर्म और समाज की दृष्टि से उनका पद और स्थान उच्चकोटि का कैसे होता ? शिविका में आरूढ़ होकर अपने ऊपर 
चँवर कैसे डुलवाते ? राजाओं द्वारा मान्यता कैसे प्राप्त करते ? एवं श्रावकों पर शासन भी कैसे करते ? कला में इनके 
आलिखनों से स्पष्ट ध्वनित होता है कि वे अपने को असाधारण रूप में प्रदर्शित करना चाहते ये । इसीलिए उन्होंने अपने 
को मुनि कहलाना ही उचित समझा। इसके लिये वे प्रारम्भ में दीक्षा धारण करते समय्र नग्नलरिंग धारण करके - 
'मनिव्रत' धारण करने का विधान पूर्ण कर लेते थे। तत्पदचात्‌ कालदोब का बहाना छेकर तत्कालीन पंचों के तथाकथित 
आग्रह से बस्त्र ग्रहण करते थे। ऐसी प्रवृत्ति उन्होंने चाहे किसी भी परिस्थिति में की हो, किन्तु वह “उत्सूतर' हे प्रवृत्ति 
ही कही जायभी और उनका यह मार्ग 'भट्टारकपन्थ' कहलायेगा। किन्तु जिस प्रकार इ्वेताम्बर परम्परा में वस्त्रधारी मुनि 
माने जाते हैं, उसी प्रकार दिगम्बर परम्परा में वस्त्रधारी भट्टारक मुनि नहीं माने जा सकते, जैसे इवेताम्बर सम्प्रदाय में जैन 
प्रतिमा की पूजा-पद्धति में पंचामृत से अभिषेक करना तथा शासन देवों की उपासना आदि करने का विधान है, उसी 
' प्रकार दिगम्बर सम्प्रदाय के भट्टारक पन्य में ऐसे ही विधान दृष्टिगोचर होते हैं-- 


३. साधुधमे 

आवास-प्रबन्ध 

देवगढ़ में मुनियों का केवल आवागमन ही नहीं होता था, अपितु निवास भी था। जैसा कि कहा जा चुका है, 
अब भी वहाँ ऐसे अनेक मन्दिर विद्यमान हैं ( दे, चित्र २, १३, २९ आदि ) जो मूलतः मन्दिर न होकर साधुओं के निवास- 
स्थान थे, उनका निर्माण शास्त्रानुमोदित मन्दिर पद्धति पर नहीं हुआ है । इनमें साधुगण कदाचित्‌ स्थायी रूप से भी रहते 
थे। इतना तो अवश्य है कि वे अपने जीवन का अन्तिम समय इन्हीं निवासस्थानों में, देवगढ़ के पवित्र और स्वास्थ्यप्रद 
वातावरण में व्यतोत करते थे । यही कारण है कि इन मन्दिरों के समीप ही कुछ समाधियाँ भ॑। पायी गयी हैं। जिसे 
वर्तमान में भं. सं, १० (दे.-चित्र १४) कहते हैं, वह किसी विशिष्ट साधु की“निषेधिका ( निसई ) रही प्रतीत होती है। 
इसी भ्रकार मं. सं, एक के पीछे ( परश्िचम में ) लगभग १०० फुट की दूरी पर एक स्तम्भ खड़ा है, जो निश्चित ही किसी 
सिषेधभिका था समाधि का अंग है। इनके अतिरिक्त और भी देवगढ़ में अनेक समाधिस्तम्भ पाये जातें हैं । मं. सं, पाँच- 
छह और इक्कोस के निकटवर्ती स्तम्भ समाषि-स्तम्भ ही हैं । 


६: रैल्िए-(अ) प॑, ना. रा, प्रेमी ; जे, सा.ह., पृ, ३७९१-०४ । (ब) मिलाप चन्द्र कटारिया: जैस निमत्ध रल्तावली, (कलकसा, १६६६ 

ई. ), प्‌, ४२७०-२६ २, उस्पृत्र का अर्थ है शिथरित्त, अनियमित, अनुज्ञासम से स्खलित होना। देलिए--प्रो, बामन शिवराम आप्टे : सब्कृह- 

इंग्लिश डिक्दानरी, (वाराणसी, १६६३ ) पृ, १०३। ६. दूध, वही, घी, सुगस्ध (चन्दन का द्रव) और इश्तुरस का मिश्रण 'पंचामृत' कहलाता है। 
४. ध्यात्या यवास्थं गुबदित्‌ ल्यसेत्‌ तत्पादुकायुगे । निषेधिकार्यों संन्पाससभाधिमरणादि न 

“१, आश्ाघर : प्रतिष्कसारोद्ार, (बम्मई, स॑, १६७४ वि. ) अध्याय १, श्लो, १०८। 


१२१२ देवगढ़ की जेनकका ; एक सांस्कृतिक श्ध्ययन 


देवगढ़ “में जो चरणपादुकाएँ मिली है, वे भी यहो सूचित करती हैं. कि यहाँ सुनि 'समाधिभरण' या .सस्लेखता 
धारण करते थे और यहीं उत्तका अन्तिम संस्कार भी किया जाता भा । बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त आचार्यों, उपाध्यायों और . 
साधुओं की मूर्तियाँ ( दे.--चित्रं ७५, ७७-८५ ) भी यही सिद्ध करती हैं कि देवगढ़ में मुनियों के अनेक संब रहते थे । यहाँ 
प्राप्त एक मूर्तिकेख से ज्ञात होता है कि कुछ मूर्तियाँ यहाँ के चतुनिध-संघ ( मुनि, आयिका, श्रावक और श्राविका ) के 
छिए भी भिभित्न हुई थीं। अतः महू निविवाद है कि यहाँ साधुओं को निवास करने के लिए विशभिन्न प्रकार की सुविधाएँ भी 
उपलब्ध करायी जाती थीं। कि 


उद्बोधने 

आचार्यों द्वारा उपाध्याथों तथा साधुओं को ( दे.-चित्र ७७-८२ ) और कभी-कभी श्रावक-भ्ाविकाओं को, भी. 
उद्बोधन प्रदान किया जाता था ( दे.-ित्र ७७-८२ )। वे स्वयं उन सभी के द्वारा पूजिल और बन्दित होते थे। उपाध्याय 
देवगढ़ में सर्वाधिक सक्रिय और कर्तव्यनिष्ठ रहे । उनकी पाठ्शालाओं के बीसों दृश्य यहाँ अंकित हुए हैं। एक उपाध्याय 
दो से लेकर आठ-दस तक साथुओं को शिक्षा प्रदान करता था।... अल्प आयु के दिष्यों को भी पाठशाक्षाओं में अध्ययन- 
रल अंकित किया गया है। इस प्रकार के पाठशारूा-दृष्यों के अंकन की परम्परा भारत में प्राचीन काल से ही ब्रचलित रही 
है। ऐसे दृद्य मथुरा, अजन्ता, खजुराहो, भुवमेश्वर आदि में अधिकतर प्राप्त होते हैं। $ देवगढ़ की पाठशालाओं में 
कभी-कभी आयिकाएँ और श्रावक-श्राविकाएँ भी प्रवेश पा लेते थे। उपाध्याय के हाथ में स्थित प्रल्थ उसकी धास्त्रनिष्ठा 
एवं पद-प्रतिष्ठा का द्योतक है । 

देवगढ़ में साधुओं का निवास प्रचुर मात्रा में था, किन्तु उनका उल्लेखमात्र वहाँ के अभिलेखों से प्राप्त होता है 
अथवा उनकी मूर्तियाँ पाठशालाओं के दुश्यों में ही आलिखित हैं । यह आास्चर्य है कि यहाँ मुनिर्यों का अंकन किसी अन्य 
रूप में प्रायः नहीं हुआ है । हु , किन्तु एक स्थान पर एक मुनि कदाचित्‌ आहार के पदचात्‌ क्रपने हाथ को उपधात बसाकर 
विश्राम कर रहा है, एक मुनि किसी शूकर को उपदेश दे रहा है और एक मुनि किसी श्रावलब्युगल से आहार ग्रहण 
कर रहा है। जहाँ तक आथिकाओं का प्रइत है वे अपना समय या तो पाठझ्षालाओं में व्यतीत करती थीं या पूजा- 
आराधना में । शास्त्रीय-विधानों का वे कठोरता से पाछन करतो थीं, तभी तो एक भी आधिका एकास्त विहार या किसी 
पुरुष की संगति करती हुई नहीं दिखायी गयी । 


चर्या 

देवगढ़ के कुछ दृश्यों से साधुओं और साध्त्रियों के धर्मांचरण पर भी प्रकाश पड़ता है। साधु और साध्वियाँ 
अपने सभी मौलिक एवं अनिवार्य गुणों का पूर्णरूपेण पालन करते थे या नहीं, यह तो कहा नहीं जा सकता पर एक-दो गुणों 
का पालन करते हुए उन्हें हम कई बार देखते हैं--गुरुओं की विनय, शिष्यों को शिक्षा देना, श्रावकों को धर्मोपदेश देता 
और उनकी नवधा-भक्ति . स्वीकार करना--उक्त गुणों में से मुख्य हैं । 





१, उपसर्ये दुर्भिक्षे जरतति छुजायां व निःप्रतीकारे। घर्माय ततुब्मिचनमाहु: सफ्लेखनामार्या: ॥' 
' -आचार्य समल्तभद्ग : रत्नकरण्डभ्ावकाचार (देहली, १६५१ ६.) श्लो, १२२१! 
२. यह मूर्ति लेख मं, सं. २८ के शिसाफन्रक संरू्या ३ (आयें से दायें) पर उत्कीर्ण है। ३, वेखिए-चित्र सं. ७७ से द१ तक 
तथा ८(। ४. बिह्तृुत जामकारी के लिए देरिवए--त्री, कृष्णदस माजपेशी : प्राच्ीनकला में गुरु-डिष्यों का चित्रण : जिफ्थगा, ( लखनऊ, १६४६ ई.) 
पृ, १०४। ४. वैज़िए--चित्र स॑, ७७ से ८२तक। है, म॑, सं. १५ के महासण्डप के प्रवेशदवार पर एक स्त्री मुनि का संवाहन करते हुए अंकित 
है। बे, चित्र स॑, ११ और ११६। ७, वेखिए-में. सं. (८ के महामण्डप के प्रवेश-तार के दोमों पश्चष। ५. वै,- म॑, सं, १९ के प्रदक्षिणापथ 
और गर्भ गृह के प्रबेशदवार तथा चित्र सं. २९। ६, देखिए--बही तथा चित्र स॑, २९, २३। १०, दे,--जिंत्र स॑ ७७-८२। १३१, वे,- विभिन्‍न 
मानस्तैम्भ तथा में. सं, १४ के स्तम्घ। और भी दे. चित्र सं. १९४ १२, इस संगके छिए दै,--खित्र सं, ७७ से ८८ सक। १३, साधु को दास 
करते सम्रम मब प्रकार से भक्ति करमी चाहिए-( ! ) संग्रह-पडगाहमा-त्ाध्ु को जाते हुए देखकर अपने द्वार पर प्राशुक जल का कत्तदा लिये 
हुए निवेदन करना कि 'अब तिष्ठ तिप्ठ, आहारजले झुद्े हतः ।' (२) प्रच्चस्थान-जब साधु उसको ओर ध्यान दे तब भीतर ले जाकर उरूच 
स्थान वेना, (३) पादप्रश्षालन-किख्तो पाश्में उसके चरण घोना, (४) बुअन-अध्टद्रव्य है पूजन, (६ ) प्रभाम-तीआ अदक्षिणा दे धणाम करना, 
(६०६ ) ऋमशः मत, बचने, काय और भोजन की शुद्रि रखना । दे.--बृहत जैन दाज्दार्ण व: द्वितीय भाग, ( सूरत, १४६० बीए नि, ), पृ, ५१५ 
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निर्माण और निर्माण प्रैरणां पु लि 

मन्दिरों और मूर्तियों के निर्माण की प्रेरणा निएचय ही साधुवर्ग द्वारा दी जाती थी, जैसा कि देवशढ़ के अंमि- 
छेखीय प्रमाणों से ज्ञात होता हैं। यहाँ की कुछ साध्वियों ने तो स्वयं ही मूर्तियों का निर्माण कराया थी ? ) एवं कुछ 
ने मूर्तियों की प्रतिष्ठा भी करायी थी । * मुनिधर्म का विकास प्रदर्शित करते हुए जैसा कि ऊपर विवेचन किया जा चुका' 
है, अन्य स्थानों की भाँति देवगढ़ के साथु भी एक प्रकार के भट्टारक ही थे। जिन्हें लौकिक समृद्धि और सौन्दर्य के प्रति 
कदाचित्‌ सर्वाधिक आकर्षण था । उन्होंने विशाल और सुसज्जित मन्दिरों, दानशालाओं तथा सहख्नों भावपूर्ण और मोहक 
मूर्तियों का निर्माण कराने के लिए श्रावकों को प्रेरित किया तथा स्वयं उन निर्भितियों की प्रतिष्ठा 'की । है उनके प्रयत्नों 
के ही परिणामस्वरूप अनेक शताब्दियों के बाद भी जैनधर्म की प्रभावना तथा जैनकछा और स्थापत्य फे सुन्दर नमूने हमें 
उपलब्ध हो रहे हैं । ' 

शास्त्र सृजन का अभाव 

देवगढ़ के साधु एक अत्यन्त बांछतीय और स्थायी महत्त्व का कार्य करने में बहुत पीछे रहे | यह्‌ कार्य था- 
शास्त्रों की रचना और उनके संग्रह का । सम्भव है कि उन्होंने यह कार्य थोड़ा-बहुत किया हो, परन्तु काछ के प्रभाव से 
वह नष्ट हो गया हो या भाततायियों द्वारा नष्ट कर दिया गया हो, पर देवगढ़ में एक भी हस्तलिखित शास्त्र का मन पाया 
जाना यही निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, जो हमने निकाला हैं। कोई कारण नहीं कि जयपुर, जैसलमेर, ईडर, मूडबिद्री 
और कोल्हापुर आदि स्थानों पर सहस्रों ग्रन्थों की रचना और उनका संग्रह हुआ, जिसका अधिकांदा हुम अब भी केवल 
भट्टारकों द्वारा ही सुरक्षित पाते हैं, क्‍या. देवगढ़ के भट्टारक यह कार्य नहीं क्र सकते थे ? कारण कुछ भी हो यान हो, 
पर इस दृष्टि से हमारी धामिक आस्था देवगढ़ के भट्टारकों पर उस तीव्रता से नहीं टिकती, जिस तीव्रता से जयपुर आदि 
के भट्टारकों पर टिकती है । 


४. श्रावक धर्म 
परिष्कृत अभिरुचि 


देवगढ़ के श्रावक ओर श्राविकाएँ एक और धाभिक अनुष्ठानों में गहरी अभिरुचि रखते थे और दूसरी ओर 
राग-रंग में भी काफ़ी समय बिताते थे । बे संगीत और नृत्य में भी कुशल होते थे। विभिन्‍न प्रकार के बाद्यों और साज- 
सामानके साथ थे जिनेन्द्र-देव की भक्ति को जाते और लय-ताल में खो जाते थे। उनकी ऐसी अनेक मण्डलियाँ देवगढ़ में 
पंकित हुई हैं । 

नवधा-भक्ति 

बे साधुओं की सेवा-शुश्रूषा और लवघा-भक्ति करते थे। .. एक श्रावक-युगल किसी साधु को अत्यन्त भक्ति के 








१. (प्र) इन्दुआ नामक आयिका ने ( म॑. सं. एक तथा चार में ह्थित ) दो तीर्थंकर मूर्तियों का निर्माण कराया था । दे,-परिशिष्ट 
एक, अभिलेख क्र. ११ ओर ३०। (ब) आयिका गणी ने ( म॑, स॑, चार में स्थित ) तीथैकर की कायोस्सर्ग भ्रूत्ति का निर्माण कराया था । वे+-- 
परि. एक, अभि. क्र, ३९। (स) आथिका लबनासरो ने (मं. सं. २० में स्थित) तीर्थंकर की क्रायोत्सर्ग सूर्ति का निर्माण कराया धा। बै,- 
परि, एक, अभि. क्र. १००। २. (अ) आयिका धर्मभी ने अस्य पण्डितों के साथ संबद्‌ १२०६ में (मं. सं, ३ में (थत ) कायोत्सर्ग तीर्थंकर 
मूर्ति की प्रतिष्ठा करायो थी। दै.-परि. एक, अभि. क्र. २९। (ब) आधमिका नबासी ने आचार्य जयकी ्ति के साथ सं. १३०७ में एक प्रतिष्ठा 
में भाग लिया था। दे,-परि. एक, अभि, क्र, २४१ (सं) आधिका मदन ने सं, १२०१ में (मं, सं, १२ में स्थित ) ऋषभनाथ की पद्या, मूर्ति 
को प्रतिष्ठा करायी थी । दे.--परि. एक, अभि, (२+ ३, ऐसे साधुओं में लोकनन्दी के दिष्य गुणनन्दी ( दे. परि. एक अभि. १७, (०६ ११४, 
११है, ११६ आदि ), कमलदेबाच्ार्य और उनके दिष्य श्रीदेश ( दे-परि, एक, अभि- ६५, ८८), त्िमुबसकीर्शि (दे,.--परि, एक, अभि, १६); 
जयकोति (परि, एक, अभि. २६ ), भावनन्दी ( परि. एक, अभि, ३३ ), चन्द्रकी्ति ( परि. एक,.अभि, ३६), यहाःकीर्ल्थाचार्स ( परि, एक, अभि 
६६ ), और मागसेनाचाय (परि, एक, अभि, ६०), कनकचस्द्र, लक्ष्मीयन्द्र, हेमचन्द्र ( १रि, एक, अभि, ६), धर्मअन्द्र, रस्नकी ति, प्रभाचन्द, 
पहुमनस्‍्दी, शुभचन्दर ( परि, एक अभि, एक, ) वेबेस्ट्रकीति (परि. एक, अभि. ५६) आदि के नगम विशेष उल्लेखनीय हैं। ४. दे.- चित्र स॑. १६, २२, 


१३, ३६, १०, १०६, ११८ तथा जैम चहारदीबारी, विभिस्न मन्दिरों के प्रवेशहवार तथा में, स. ११ का अर्द्धण्डप आदि ॥६. दे,--चित्र स॑. २९, १३; 
0७४७-८३, १६-६० आदि। | 


११४ देवगढ़ की जैनकका : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


साथ आहार हैं रहा हैं। आवंकों के अतिरिक्त कमी-कभी श्रशविकाएँ मी बैठे हुए साघुओं के मस्तक पर छत्त बारण किये” 
रहती थीं।.. अनेक मुगलों को तीर्थंकर मूर्ति की बन्दना करले हुएँ देखा जा सकता है । 
: ' द्रव्य का संदुषयोग 

समय-समय पर दानशालाओं का निर्माण कराकर एक बार यण्डितों ने और दो आर कुछ आवकों ने 
अपने स्यायीपात्त द्रव्य का सहपयोग किया था। कुछ श्राविकाएँ अपने हाथ में नारिकेल आदि पूजन-सामभ्री केकर मल्दिर 
जाती हुई दिखायी गयी हैं । 

तैतिक पक्ष । ह 

धर्म के नैतिक पक्ष पर भी देवगढ़ में पर्याप्त बल दिया जाता था| व्यभिचारी और लूम्पटी मनुष्यों को उनके 
मुकृत्यों की सजा मिलती थी।* 

प्रन्‍्थों का पठन-पाठन 

धार्मिक प्रन्‍्यों का पठन-पाठन देवगढ़ में उच्च स्तर पर प्रचलित था। वहाँ यशस्तिकक 'चम्पू आदि जैसे 


प्रथम श्रेणी के साहित्यिक ग्रन्थों का प्रचार तो था ही, ज्ञानाणंब ओर समयसार आदि ज॑से उच्चकोटि के आध्यात्मिक 
ग्रभ्य भी पढ़े जाते थे । 


७५, पौराणिक कथाओं का प्रचार 


देवगढ़ में पौराणिक कथाओं का प्रचार पर्याप्त मात्रा में था । प्रथमानुयोग' के ( घर्मकथा ) से वहाँ के श्रावक- 
श्राविकाएँ तो परिचित थे ही, कछाकार भी अच्छी जानकारी रखते थे । उन्होंने अपनी छैती को अनेक कथाओं के संक्षित 
किन्तु विशद अंकन से पवित्र किया है । 

ऋषभनाथ द्वारा भाहार ग्रहण 


आदि-तीथंकर भगवान्‌ ऋषभंदेव साधु होने के पश्चात ठीक एक धर्ष उपरान्त आहार ग्रहण कर रहे हैं 
राजकुमार श्रेयान्स भौर उनके बड़े भाई राजा सोमप्रभ और भाभी रानी लक्ष्मीमती को आहार देते हुए' दिखाकर * 





१. में, सं, १२ के प्रदक्षिणापध और गर्भगृह के प्रवेशद्वारों पर । दै.--चित्र सं, १२-२३। २, म॑, सं, एक के पौछे जड़ी आचार्य 
मूर्ति। बे-चित्रसं, ७७। ३. दे,-मं, सं. १ के मण्डप में जड़ो आचार्य मूर्ति तथा चित्र स॑,८०। ४. बे,-चित्र सं, ६९, ५३, ६४, ७है। 
४ दै--परि, एक, अभि, क्र, १९५। ६. दे.--परि, एक, अभि, क्र, १२६ और १२६। ७, दे,--म॑, स॑, एक (चित्र ८०) तथा चार ( चित्र ७६) 
में जड़ी मृतियाँ तथा सम्बन्धित बर्गणन (अ, ६)। ८, वै,-मं, सं, जार के प्रवेश-द्वार 'के ऊपर भामीं ओर सथा चित्र सं, १९१९५। ६, आचार्य 
, सोमवेब सूरि (६५६, ) द्वारा रचित यह विशाल चम्पू-प्रन्थ प्रंथम बार प॑, काशीराम शर्मा द्वारा सम्पादित होकर श्रुतसागर की अपूर्ण 
संह्कृत टीका सहित निर्ण यसागर प्रेस बन्‍्बई से १६०१ और १६०३ ई, में दो ख़ण्डों में प्रकाशित हुआ है। शसके प्रथम तीन आश्यास प॑, मुन्दरजाल 
दास्त्रो द्वारा (१६६० ईं. में ) तथा कैलाद चन्द्र दास्त्री द्वारा (१६६४ ई, में ) हिन्दी अनुबाद सहित सम्पादित होकर प्रकाशित हुए हैं। इसपर 
प्रो, कृष्णकाष्त हस्दिकी ने 'यहास्तिज़क एण्ड इण्डियन कलचर' ( द्योलापुर, १६४६ ई. ) तथा डॉ. गोकुलचन्द्र जैन ने 'यहास्तिज्ञक का सांस्कृतिक 
अध्ययन” (अमृतसर, १६६७ हैं, ) नामक विशिष्ट झोधपूर्ण अध्यमन भी प्रस्तुत किये हैं। आचार्य सोमवेब के परिचम आपि के लिए बै.-- (अ) 
प॑, ना, रा, प्रेमी : जे, सा, ह., पृ, (७७-६१ । (ब) पं, केलाशबन्द्र शा, : उपासकाध्ययन, ( काशी, १६६४ ), ( अमृतसर, १६६७ ई, ), पृ, २७-४१ + 
(स) डॉ. गोकुज्षचन्द जन : यश स्तिलक का सांस्‍्कृ तिक अध्ययन, ( अमृतसर, १६६७ है, ), पृ. २७-४१! (ड) सं, सा, ह,, पृ, २६३१-६४ । (३) डॉ 
हो, ला, जैन : भा, स॑, जै मा पृ, ११३, १७१। १०. आचाये शुभवन्द्र द्वारा बिरजित यह ग्रल्थ पं, पन्नालाल बाकलीवाल द्वारा सम्पादित होकर 
श्री परमश्रुत प्रभावक मण्डल, जवेरी-बाग, बम्भई से १६२७ ई. में प्रकाशित हुआ है। प्रत्थ और ग्रल्थकार के जिस्तृत और प्रामा, परिध्य के लिए 
दे. -- (अ) पं. ना. रा. प्रेमी ! जै. सा, इ. पृ. ३३२९-४१ (ज) डॉ. हो. ला- जैन : भा, स॑, जै, यो.ढ, पृ, १६१ | (स) प॑. गालचन्द्व सि. दा. : क्ञासां न. 
मे योगशार्त्र : एक लुननात्मक अध्यमन, खने, व, २० कि. एंक, पृ. १७-२७ । ११, आ. कुल्दकुन्द द्वारा जिरचित यह प्रन्थ संस्कृत, हिन्दी, अंगरेज़ी 
आदि अनेक दोकाओं सहित सम्पादित होकर बिभिन्न संस्थाओं में प्रकाशित हुआ है । 


१२, 'प्रथमातुमीगमथ ख्पाने चरित॑ पुराणमपि पृण्यस्‌ । बोधिसमाधिलिधामं बोघति गोघ!ः समी चीनः ।' 
--आओचारय समस्तभ्रद्र : र॒त्तकरण्डअबंकायार, ( विश्ली, १६६१ ई, ) श्लोक. ४३ । 
ह १६, दे,-म, सं, १२ के प्रद क्षिणापथ तथा गर्भ गृह के प्रगेश-द्वार। १४:: आइर्म जिनसेन! महापुराण : ( आदिपुराण ), जिकद एक, 
(काक्ी, १६१ ), पर्च २०, स्तोक १०० । १६, दें,-चित्र सं, १९ और २१। 


आर्भिक जीकषम हा 5 शक 


कलाकार ने प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता अतिथि-सत्कार को मूर्तिमान्‌ कर विया है ! 


भरत-बाहुबली | है ० 

चक्रवर्ती भरत और कामदेव बाहुबली की द्विमूर्तिकाएँ ) िर्मित करके कलाकार ने सन्देश दिया है कि भौतिक ' 
उपलब्धिमों से आध्यात्मिक उपलब्धियाँ कहीं अधिक शान्तिदायक होती हैं । ' 

चक्रेश्वरी 

कलाकार ने चक्रेश्वरी देवी की अनेक अद्भुत और कलापूर्ण मूर्तियाँ निर्मित की हैं। यह प्रथम तीर्थंकर 
ऋषभदेव की यक्षी है और अनेक हाथों में चक्र को धारण करने के कारण चक्रेदवरी कहलाती है। चक्र एक ऐसा आयुध 
है, जिसकी शक्ति इन्द्र के वज्ध से भी अधिक होती है । इस देवी का वाहन गरुड़ है, जिसपर सवार होकर बह आादि- 
तीर्थंकर के धर्म का प्रचार सम्पूर्ण विश्व में करती है। सबसे पहले जबकि कर्मभूमि का उदय हो रहा था, घर-धर में 
भगवान्‌ आदिताथ के सन्देश को पहुँचाने के लिए इस देवी को गरुड़-जैसे तीव्रगामी वाहुन की ही आवश्यकता थी । 


वात्सल्य की प्रतिमूर्ति अम्बिका 

अम्बिका यक्षी की मामिक एवं बात्सल्यपूर्ण कथा को एक ही मूति में समाविष्ट करने की कलाकार ने जो सफल 
बेष्टा की हैँ उसका उदाहरण भारतीय ही नहीं, विश्व की भी मृति-कला में कदाचित्‌ दुर्लभ है। एक देवी है । वह सिंह पर 
आसीन है। यह सिंह पूर्वजन्म में एक ब्राह्मण था । वह देवी पूव॑जन्म में उसकी ब्राह्मणी थी । अपनी भूल के पश्चात्ताप 
में ब्राह्मण उस बाह्णी, जो कझुण-मृत्यु के पश्चात्‌ अम्बिका के रूप में अवतीर्ण हुई थी, का वाहन सिंह बन जाता है । 
ब्राह्मणी की मृत्यु अपने एक पुत्र को गोद में और दूसरे को हाथ पकड़कर लिये हुए हुई थी, इसलिए कलाकार ने भी इन्हें 
उसी रूप में अंकित किया है । अपने भूखे बच्चों को उसी ब्राह्मणी ने असम में हो फले हुए आम-फल खिलाये थे । इसलिए 
कलाकार अम्बिका के एक हाथ में आमों का गुच्छा देता है और पृष्ठभाग में आम का वृक्ष उत्कीर्ण करता है। ४ ममता 
और वात्सल्य की मूरतिमती इस देवों की सैकड़ों मूतियाँ . उत्कोर्ण करके देवगढ़ के कलाकार ने जैनधर्म की महती 
प्रभावना की हैं । 


उपसर्ग-निवा रक ध रणन्द्र एवं पद्मावती 

धरणेन्द्र और पद्मावती नामक यक्ष और यक्षी जो अपने पूर्वजन्म में कुमार पार्श्रनाथ द्वारा सम्बोधित 
होकर देवयोनि में उत्पन्न हुए थे, परम-कृतज्ञता से नम्र होकर भगवान्‌ पाहश्वनाथ के चरणों में आसीन दिखाये गये हैं । 
भगवान्‌ पार्श्नाथ पर जब कमठ नामक आततायी ने उपसर्ग किया तब धरणेन्द्र ने सर्प के रूप में उपस्थित होकर अपनी 
विशाल फणावलि से भगवान्‌ को आच्छादित कर उपसर्ग से उन्हें अप्रभावित रखा। इस समची कथा को एक ही मृति 
में  मुलिमान्‌ कर कलाकार ने अपने अपूर्व-कौशल का परिचय दिया है । 


शूकर को सम्बोधन 
एक मुत्रि एक शूकर को उपदेश दे रहे हैं । ४ बात यह थी कि यह शूकर उन तपस्था-रत मुनि की सिंह से 


अकन ++->०+-न-- +- 'बन++५५०+-- -« ब+ नक -»- ना 


९, पै,-मं, सं, दो तथा जैन धर्म शाला में स्थित भरत-बाहुबली की द्विमूर्तिकाएँ। और भी दे,-चित्र सं, ८८, ८६ तथा ८६. ८७। 
३. ऐ,-मं, स॑, १६ तथा जैन धर्मशाला में प्रदर्धित एवं स्तम्भ क्र, १९ ( चित्र ७४) पर अंकित घक्रेश्यरी सक्षी की मूर्तियाँ। ३, दे,- चित्र से. 
६६, १०० तथा १११। है, दें खिए-(अ) राम करद्र मुपरुक्ष : पुण्याअव कथाकोष, पं. नाथूराम प्रेमो द्वारा सरपादित, (अम्भई, १४ १६ ई ) में यक्षी- 
कथा (ब) बादिचन्द्र:। अम्बिका कथासार। (स) प्रभाचस्द्र : प्रभावकचरित में विजयसिह सूरि चरित। () पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह में 'देव्यः 
प्रभन्‍्ध;।' ६, कुछ सुच्दर मूर्तियों के लिए दे,-त्रिच सं, १०३ से १०६ तक तथा १०६। ६, दे+-अ) मुनि पकुमार श्सेन : विश्यानुशासन में 
भैरब-पद्मावती-कल्प । (ब) अद्रबाहु स्वामी : उवसर्ग-हरस्तोत्त, जैन स्तोत्र सन्‍्दोह, यू, १-१३। (स) घिलोयप्रण्णत्ती, भाग एक, महाधिकार 
४, गाथा ११६। (ड ) आच।र्य जिनसेन : पाश्वम्युद्य। (॥) बादिराजलूरि ; पाश्बंनाधचरित । (६) भाषदैबसूरि : पाश्ब्ननाथ चरित। (७) 
मह्लिपेणशूरि : भैरबपच्मावती-कक्प | ( ऊ) ज़िनप्रभ सुरि: विविध लीथर्थकल्प में पद्राजती कल्प। ७, कुछ सहत्त्वपूर्ण सूियों के लिए दे,-- 
चित्र सं, १०६ से (१० तक। ६, म॑, सं, (३ के प्रदक्षिणा-पथ और गर्भगृह के प्रबेद्द-द्वार पर। और भो दे,- चित्र स॑, २२, २३ | - 





३२६ देवगढ़ की जनकछा : पक सांस्कृतिक अध्ययन 


. रक्षा करते हुए भरकर देव हुआ था और अब अपने पूर्व रूप में ही आकर भुति से धर्म श्रवण मर रहा है। धर्म के पालन . 
: में मनुष्य का दर्जा देवों से मी बड़कर है, यह जैनधर्म की अपनी विशिष्ट मान्यता है।.“. कह हे 
ह ६. धार्मिक शिक्षा | 
' यहाँ घर्म की शिक्षा उपाध्यायों और आाचारयों द्वारा पाठशालाओं में दी जाती थी। 5 इसके छिए वे ग्रस्थों का 


उपयोग तो करते ही थे, व्यावहारिंक ज्ञान के प्रशिक्षण के लिए मानचित्रों का भी प्रयोग करते थे। एके स्तम्भ-खण्ड पर 
तीन लोक, _ सोलह स्वर्ग और सात नरकों * का मानचित्र उत्कोर्ण किया हुआ सिला है । 


७. धामिक अलुष्तान 

मन्दिर प्रतिष्ठाएँ और पंत कल्याणक महोत्सव | 

यहाँ मन्दिरों भोर मूर्तियों की अधिकता से यह स्वयं-सिद्ध है कि देवगढ़ में मन्दिर-प्रतिष्ठा और पंत्रकल्याणक 
प्रत्तिष्ठ आदि के उत्सव समय-समय पर होते रहते होंगे । ये उत्सव ऐसे हैं जिनमें साधु ( भद्गारक ) प्रेरक और प्रतिष्ठा 
चार्य के रूप में तथा श्रावक आयोजक ओर अनुष्ठामकर्ता के रूप में भाग लेते आ रहे हैं। इन उत्सबों में निकटवर्ती स्थानों 
के साधु और श्रावक भी आकर सम्मिलित होते होंगे। इस प्रकार ये अवस्तर आज को भाँति उस समय भी धार्मिक प्रभावना 
के श्रेष्ठ-साधन माने जाते थे । उत्सवों की यहू परम्परा देवगढ़ में अबतक विद्यमान है । ह 

गजरथ ' 

सन्‌ १९३९ में यहाँ जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई थी, वहू इसलिए विशेष महत्त्व रखती है कि तब गजरथ भी 
निकाला गया था। रथ की परम्परा देवगढ़ में थी या नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता, पर है यह अहुत प्राचीन । 
इसका महत्त्व सभी धर्मों में समान रूप से रहा हैं। जब सन्दिर-स्थापत्य का आरम्भ नहीं हुआ था, तब र॒थों से उनका . 
उद्देश्य पूरा किया जाता था। कालान्तर में इन्हीं के आकार पर मन्दिरों का निर्माण हुआ और उनके नाम पर ही मन्दिरों को 
रथ नाम दिया गया ।  रथों की परम्परा को अखण्ड रूप में जीवित रखने का श्रेय विशेष रूप से जैनघर्म को ही है। 

मेला 

इधर कुछ वर्षों से यहाँ मेला भी भरने लगा है। पहला मेला सन्‌ १९३४ में - और उसके बाद के सन्‌ १९१६, 
१९३९ ( रथोत्सव के समय ), १९५४, १९५६ ( बहुत बढ़े स्तर पर) और १९६५ में आयोजित हुए । 

चातुर्मास, ब्रत दीक्षा, पूजन विधान, सतत पाठ आदि 

धार्मिक प्रभावना की दृष्टि से अब भी यहाँ मुनियों के चातुर्मास ( वर्षा-बास ) की व्यवस्था , ब्रतियों की 





- दे.- धिभिन्न पाठशाला दृश्म, चित्र सं.७/, ७७ से 5२ तथा ५५ । २- म॑ं, सं, १५ के महामण्डप में स्थित। ३, तीस 
लोक, ये हैं-अधोलोक, मध्यलोक और ऊरध्बलोक। इसके बिबरण के लिए देखिए-(आ) बृहत्‌ जन द्ाब्दार्णब, भाग दो, पृ. ४८६। (घ) आ, 
उमास्वामी तत्तवार्थपृत्र, प॑, पन्नालाल साहित्याचाय सम्पादित, पृ, ४५ और ४६ के बोच में सं॑लरन 'तोन लोक की रचनता' शीर्षक मानचित्र । 
४, सोलह स्त्रगाँ के ताम इस प्रकार हैं-नोयमैंशास-सानस्कुमार-माहेन्द्र-जह्म -अ्मत्तर-लास्तब-कापिश्ठ शुक्र-महाशुक्र दातार- सहला" 
रेष्बानतप्राणतयोराशणाच्युतयोर्न बर्तु ग्रेवेपकेषु निजयबेजमब्तजयस्तापराणजितेषु सर्वाथसिद्धों च।" -दे.- आ, उमास्वामी : तक्चार्थसूत्र, पँ, 
भन्नालाल साहिष्याचार्य सम्पादित, (सूरत, १४७९ बी. नि,स'. ), अध्याम ४, सूत्र १६ तथा उसकी व्याख्या। ४, सात मरकों के नाम इस 
प्रकार हैं -रतज-शर्करा-बालुका-पद्ु-धूमतमो-महातमख्भा भूमयों घनाम्मुबाताकाझप्रतिष्ठाः सप्ताथो5्घः। देखिए- आचार्य उमास्वामी : तप्त्याथ॑- 
सूत्र, अ, है, सूत्र १) ६. यह ग़जरभ सिंघई भनपतलाल मेयालाल गुरहा, खुरई निवासी को और से निकांला गया था। इसको प्रशिष्टा“बंधि 
प॑. राणकुमार शास्त्री, इन्दौर के आचार्यर्त्र में ममती माथ छुद्दौ १३, गुरुतार, विक्रम संबत्‌ १६६४, बीर मिर्वाण संबत्‌ २०७६॥ तदनुसार दिनांक 
१३०१९ १६३६ से दिनांक २-१-१६१६ तक, सम्पन्न हुईं थी। ७, डॉ. आनन्दकुमार कुमारस्थामी : आटूस एण्ड क्राफ्द्स, पृ. ११८-१६। ६, डॉ. 
एन. अकटराम नण्यर ; एससे आनंद औओरीजिन आफ़ दीं साउथ इण्डियन टेम्फल्स, ( मद्रास, १६१२०ई, ), पृ. ६०। ६, डॉ. प्रेमसागर जैन : 
फ्रीम भक्ति काव्य की पुष्ठभूमि, (काशी, १६६३ ई. ), पृ. ॥६-ई१। १० हसी समय श्रो सिंचई गनपतलाल युरहा को 'तोर्थ भष्त' की तथा सिंघई 
भगनानदास सर्राफ' (लखितपुर ) की 'जैन जाति भूषण” की उप्ताधियाँ दी गयीं थीं। १९० इस अवसर पर अखिल भारतीय जैन परिषद का 
३०वाँ बाषिक अधिवेशन, राजन तिक सम्मेलन और महिला सम्मैलन आदि सम्पन्न हुए थे। १२. सत्‌ १६६६ में यहाँ श्री १०८ आचार्य नेमिसाथर 
संहाराज ( देहली ) का ससंघ चातुर्मास हुआ था। 9 


आर्मिक जीवन... | ३२७ 


दीक्षा, अनेक प्रकार के बृहत्‌ पूजन विधान, सतत भक्तामर स्तोत्र पाठे आदि के आयोजन समय-समय पर होते रहते हैं। 
इन अवसरों पर निकटवर्ती स्थानों से प्रचुर भात्रा में समाज उपस्थित होकर घर्म-लाभ प्रात करता है। . 


८, घममं, अथ, काम और मोक्ष 


सुक्ष्म धर्मबोध ४ हे 

तीर्थंकर की माता के सोलह स्वप्नों , तोथंकर के आठ प्रातिहायों , आठ मंगल द्रव्यों और नवग्रहों का 
द्वारों तथा मूर्तियों पर अंकन यह सूचित करता है कि देवगढ़ का जैन समाज न केवल धर्म प्रेमी था, प्रत्युत धर्म की 
सृक्ष्मताओं और प्रतीकों को भी भली-माँति समझता था। 

समच्चय 

जीवन को धर्म के अनुकुल जीने में उसे विशेष आनन्द मिलता था। वह भर्थ और काम के भी ऊपर धर्म को 
छा बिठाने में बहुत कुशल था। दो स्थानों परे तीर्यकर की माता को रत्नजटित द्ाय्या पर एक अत्यन्त मोहक और ऐश्वर्य- 
चोतक मुद्रा में लेटा दिखाया गया है । शब्या क्या, उसे तो एक बहुमूल्य सिंहासन कहना चाहिए, जिसके नीचे सिंहों ओर 
हाथियों की सुघड़ आाकृतियाँ दिखायी गयी हैं। कोई सेविका उन्हें पंखा झल रही है तो कोई उनके चरण सहला रही है 
अर्थ और काम का अनोखा संयोग बन पड़ा है। इस सबके ऊपर कलाकार ने चौबीस-तीर्थकरों की मूर्तियाँ उकेरकर धर्म- 
पुर्ुषार्थ का अद्भुत समा बाँध दिया है। देवगढ़ के जैन समाज की धर्म, अर्थ और काम के प्रति यह समन्वित लिष्ठा निदवय 
ही उसे अक्षय-सुख भर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कराने के लिए काफ़ी थी । 


९, निष्कर्ष 


इस प्रकार देवगढ़ का धामिक दृष्टि से सर्वेक्षण करने पर अग्रछिखित निष्कर्ष सामने आते हैं-- 

१. यहाँ प्रायः आदि से अन्त तक भद्टारकों का प्रभुत्व रहा। घर्म-प्रचार के लिए अध्यापन और सार्वजनिक 
प्रवचन आदि के अतिरिक्त प्रतिष्ठोत्सव, नृत्य तथा संगीत के आयोजन एवं अतिथि-सत्कार आदि के साधन अपनाये जाते थे। 

२. कुछ भट्टारक स्थान-स्थान पर भ्रमण करके भी जैनधर्म का प्रचार करते थे, जैता कि एक ही भट्दारक के 
विभिन्‍न स्थानों पर उल्लेखों से ज्ञात होता है। 

३. धर्म के उत्थान में श्रावक-श्राविकाओं का योगदान भी उल्लेखनीय है, जो समय-समय पर विभिन्‍न उत्सवों 
के आयोजन करते रहते थे और मन्दिरों तथा मूर्तियों के निर्माण में अपने न्यायीपात्त द्रव्य का सदुपयोग . किया करते थे । 

४. साधुओं को निवासगृहों एवं अन्य सुविधाओों की व्यवस्था भी इन्हीं के द्वारा होती थी । 

५. देवगढ़ में ज॑नधर्म के प्रचार का अधिकांश श्रेय वहाँ के श्रावक-क्राविकाओं को ही था, क्योंकि खजुराहो, 
अन्देरी और ग्वालियर आदि की भाँति इस स्थान को राज्याश्रय कभी नहीं मिला । पुनरपि देवगढ़ में जैनधर्म का आविर्भाव 
और विकास उच्चस्तर और तीत्र गति से हुआ, शानदार मन्दिर और कहूपूर्ण मूर्तियाँ इस तथ्य के जीवन्त प्रमाण हैं । 


१. अभी सन्‌ १६६६ में चातुर्भास के मध्य आयोजित श्री सिद्वचक्र मण्डल विधान के शुभावसर पर श्री १०५ पद्मसागरजी से 
छुल्लक पद की दोश्चा लो। ३. उद्ाहरणाथ सब १६६६ में श्रो सिद्धधक्क मश्डश-विधात तथा सत्त्‌ १६६७ में श्रोत्रेशोक्य-तिलक-मण्डल*न 
विधान महोत्सब के साथ सम्पत्त हुए। ३, ललितपुर, जाखलौन आदि निकटबर्ती स्थानों को जैन-समाज समय-समय पर साधुहिक 
रूप से इस प्रकार के सतत पाठों का आयोजन करती रहती है। ४, दे.--मं. स. १२ के गर्भगृह के प्रवेश द्वार का सिरदल तथा चित्र 
सं. १६, २० ६, पेबगढ़ की सैकड़ों तीथंकर-मूर्तियों पर हनके अंकन वेखे जा सकते हैं। ६, मं, स॑, १२ के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के सिरक्षल, 
में. सं. १५ के महामण्डप के प्रतेश-द्वार के सिरपल तथा मं, सं, ३१ के प्रवेश-द्वार के सिर-दल पर; एवं म॑, सं, १९ के सर्भ शृह्ठ की मुरूय-प्रतिमा तथा 
महामण्डप की ( दायें से बायें ) तोसरी, म॑. सं. १३ की (जायें से दायें ) २०वीं तीथैकर मूर्ति तथा एक अन्य तीर्शकर मूर्ति के अतिरिक्त छे सन 
चहारदीबारी की बाहरी उत्तरी भिक्ति पर (बायें से दायें) पाँचबी देवी-मूर्ति के साथ इनका अंकन हुआ है। ७, अं, सं, ४ की भीतरी भायीं 
भित्ति घर जड़ी हुई एवं मेँ, सं. ३० में स्थित । 5, दे,-चित्र सं, ६३। ६, उदाहरण के लिए पहमनन्दी, रत्नक्रीति, लशितकोर्ति, वेवेन्द्रकी पति, 
आदि का उक्लेख ललितपुर, गंजबासौद।, मोकानेर आदि के अभिलेखों में प्राप्त होता है। दे,-(-अ ) अगरचन्द भैंबरताल नाहटा : बीकानेर जैल 
सेखसंग्रह, ( कहकता, २४८२ वी, नि, ), लेखांक १३०३, १४४४ तथा १५१४ (पृ, १५०, १६३ और ३१०२) | (थे) कुन्दनलांस देन! पंजवासौदा 
के जन यूर्ति व सन्‍्तदेख : सन्‍्मति सन्देश, ( अगस्त, १६६६ ई. ), पृ. ३४-३६ । 

क्र 





३१८ | ... देवगढ़ की जेनकका : पक सांस्कृतिक अध्ययन 


सामाजिक जीवन 


१. अध्ययन स्तोत 


देवगढ़ के प्राचीन और मध्यकादीन सामाजिक जीवन एवं संस्कृति का मूल्यांकन करने के छिए वहाँ उपलब्ध 
तथा उससे सम्बन्ध रकनेवाले अन्य ल्ोतों का अध्ययन आवद्यक है । मन्दिरों को भित्तियों, मूतिफलकों और शिलापट्टों पर 
अंकित सामाजिक और सांस्कृतिक दृश्य इस अध्ययन में सहायक हैं। अभिकेखीय उल्लेख भी उपग्रोगी हैं । स्वयं देवभढ़ में 
लिखा गया कोई साहित्य नहीं मिलता पर अभ्यत्र लिखे गये साहित्य से यहाँ के सामाजिक जीव्रन और संस्कृति पर पर्याते 
प्रकाश पड़ता है । इन सबके अतिरिक्त, मन्दिरों और मूर्तियों की अधिकता एवं कलात्मकता आदि कुछ ऐसे तथ्य हैं, जिनसे 
तंत्कालील समाज की आ्थिक-सम्पल्नता, परिष्कृत-रुचि और घामिक-निष्ठा का परिचय प्राप्त होता है। इन सब स्रोतों से 
हमें अनेक तथ्यों पर विचार करता है। वहाँ का समाज किन वर्गों में विभक्त था, उसको आर्थिक स्थिति वीसी थी, धर्म- 
परायणला की प्रवृत्ति वहाँ किस सीमा तक थी, शिक्षा का प्रचार और उसके साधन क्‍या थे, छिपि और आांषा क्‍या थी, 
वेश-भूषा ओर प्रसाधन के क्या रूप थे और आमोद-प्रमोद के सांधत क्‍या थे ? 


२, समाज के विभिन्न वर्ग 

१, उच्च ओर निम्नवर्ग 

समाज का वर्गग़त विभाजन प्राय: आज की हो भाँति प्राचीसकांल में भी सम्भभ था। देवगढ़ इसका अपबाद 
नहीं है । वहाँ कुछ लोग उच्चवर्ग के और कुछ निम्नवर्ग के थे। यहाँ निम्नवर्गीय समाज के अंकन प्रायः बहुत कम हैं, 
परन्तु उच्चवर्गीय समाज की अच्छी झाँकी मिलती है। सम्भ्रान्तवर्ग के लोग बहुमूल्य वस्त्र पहनते थे, सोने और रत्नों के 
अलंकार धारण करते थे, साधुओं और तीर्थंकरों की उपासना में समय ब्यवीत करते थे. और गीत तथा नृत्य में गहरी रुचि 
रखते थे। उच्चवर्ग की स्त्रियाँ भी सौन्दर्य की महत्ता समझती थीं। वे अपने पति से मिलने, किसी मष्डली में सम्मिझित 
होते या किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से पूर्व प्रसाधन करना न भूछती थीं, इसके लिए बे दर्पण आदि की सहायता भी 
छेती थीं।' निम्नवर्ग की स्त्रियाँ जो अपेक्षाकृत कम सुसज्जित और संस्कृत दिखाई देती थीं, उनके साथ परिचारिकाओं 
आदि के रूप में रहा करती थीं।' निम्नवर्ग के पुरुष भी उच्चवर्ग के पुरुषों की परिचर्या और वाहनों की व्यवस्था आदि 
करते थे ।' यहाँ किसी भी कृति में कोई भी स्त्री अवशुष्ठस धारण किये नहीं दिखाई पड़ी । 

२, चतुविध संघ 

देवगढ़ के समाज को चदुविध-संघ के रूप में विभाजित करना अधिक उपयुक्त होशा-_- 





१, जहुमुत्य बच्चों तथा आभूषणों आदि के लिए दैं,-“विश्न सं, ६, ७, १८-२१, ३३, १४, £३, ६४-०११९, ११४-११६९, १९१ तथा ११५ 
आादि। २, दे,--जित्र स॑, ६१, ६३, ६४, ४६, ७७; ७६ मे ८८ तक तथा १०६। ३, बै.- जित्र सं, १६, २३, ३४५, ५७: ११६, ११८ आँदि। ४. दे. चित्र 
स॑. १३४, १६६ से १२१ तक आदि । ६, (अ) म॑, सं. ११की दुसरी मंजिल पर महामण्डप के द्वार पक्ष (बायें ) पर एक वर्ष णघारिणी शुन्विस्मिता का 
आगकप्क अंकन है । बह अपने गाये हाभ में दर ण छिये है और दायें से ओज्ठ को प्रसाचित करती प्रतीत होती है। दे--अकत्र स॑. ११७। (बम, 
सं, १६ के महामण्क्प के प्रवेशवार पर दर्षण के सहारे अपनी शतताटिका को व्यवस्थित करती हुई एक सुन्दरी का हुल्दर संकम है। दे,--चित्र लें, 
११६ | ६. दे;--चित्र स॑. है, ७, २९, ३३, 8६, १६, १००, १०४, १०८ आदि । ७. दे,--म॑,'स॑, ११ और १९२ के बरवेशबार की देहरी । (चित्त स॑, १८) । 

: ६, यै,>चित्र सं, ६, ७, १६६ २१, ३३, १६, ६१, ६६-१६१२, ११६ आदि । 


झाकाजिक जीकत....... स्‍ कि, कक 
, १७ ८७ । 


साधु. | ह ह जा 
प्रथमवर्गः साधुओं का था। ये लोग पंच-परमेष्ठियों में से अन्तिम (तीन परसेष्ठी माने जाते रहे हैं । 
आधाय तीसरे परमेड्ठी थे। ये सम्पूर्ण साधुसंघ के, जिसमें साध्वियाँ भी सम्मिलित थीं, संचालक होते थे। चौथे परमेष्ठी 
उपाध्याय कहलाते थे जिनका कार्य साधुओं और साध्वियों को नियमित रूप से तथा श्रावक-श्राविकाओं को समय-समय पर 
शिक्षा देता था । साधुओं का यहू वर्ग देवगढ़ में सर्वाधिक सक्रिय और कर्तव्यनिष्ठ था, जैसा कि वहाँ प्राप्त अनेक पाठशाल्त के 
दृष्यों * से प्रमाणित होता है । साधुवर्ग पाँचवें परमेष्ठो थे । वे तीसरे और चौथे परमेष्ठियों की विनय और वैयावृत्ति जादि 
तो करते ही थे, स्वाष्याय और तपश्चर्या आदि में भी संलग्न रहते थे। वे स्थान-स्थान पर भ्रमण करके श्रावक-आविकाओं 
को धर्मोपदेश भी देते थे। उनके उपदेश के अधिकारी मनुष्य ही नहीं, पशु भी होते थे । कुछ साधु श्राविकाओं से 
संवाहन कराने तथा हाथ का उपधान लगाकर आराम से लेटने आदि की 'उत्सूत्र-श्र वृत्ति' भी कर बैठते थे। कुछ 
साधु क्रोधी भी होते थे, जिनकी मुखाकृति अपने गृरु की उपस्थिति में भी उद्ृण्डतापूर्ण और आवेशभय रहती थी 
इसी प्रकार वहाँ कुछ तुन्दिल साधु भी रहते थे ।' परन्तु इन दो-तीन अपवादस्वरूप अनुचित प्रवृत्तियों के विरुद्ध वहाँ 
कुछ घोर तपस्वी साधु भी रहते थे। भगवान्‌ आदिनाथ के द्वितीय सुपुत्र बाहुबली ने इतनी कठोर और दीघंकालीन तपस्या 
की थी कि निरन्तर हिले-डुले बिना ही खड़े रहने के कारण उनके शरोर पर लताएं चढ़ गयो थीं और सर्प, छिपकली 
तथा विच्छ आदि विषैले जम्तु भी निर्भाय होकर रेंगने छगे थे । " 

साध्वियाँ | 

साध्वियाँ भी स्वाष्याय और तपदचर्या में मग्न रहती थीं। वे पाठशालाओं में भी उपस्थित होती थीं । कुछ 
साध्वियाँ मृर्तियाँ भी बनवाती थीं। संवत्‌ १०९५ और उसके आस-पास कभी इल्दुओं नाम की साध्वी ने, संवत्११३५ 
में छवनासरी ' ” नाम की साध्वी ने और किसी समय गणी नाम की साध्वी ने मूर्तियों का दान किया था । यही नहीं, 
संबत्‌ ११७६ में सोमती नामक साध्वी ने और उसके कुछ समय आस-पास उसको बहन धनियाँ'* ले, संबत्‌ १२०१ 
में मदन नाम की साध्वी ते, सं. १२०७ में आधिका नवासी * ने तथा सं, १२०९ में आयिका धर्मश्री | ने, मूर्तियों की 
प्रतिष्ठा भी करायी थी। श्रावक और श्राविकाएँ-दोनों हो, साध्वियों से उपदेश प्राप्त करते थे ।* वरिष्ठ साध्वियाँ कनिष्ठ 
साध्बियों पर कड़ी नजर रखती थीं और अपराध हो जाने पर कनिष्ठ साध्वियाँ घुटनों के बल ( उकड़। ) बैठकर उनसे 
क्षमायाचता करती थीं । 

जैनधर्म के उत्थान में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का योगदान अधिक रहा । मथुरा से प्राप्त सैकड़ों जैन अभिरेखों से 
शात्त होता है कि घर्म के प्रति स्त्रियों की आस्था पुरुषों से कहीं अधिक थी और धर्मार्थ दान देने में थे सदा पुरुषों से आगे 
रहती थीं. । मथुरा के प्रमुख जैतस्तूप के निर्माण में बहुसंश्थक महिला दानदातारों का हाथ था । देवगढ़ में भी उपयुक्त 
प्रवृत्ति परिरक्षित होती है। . वर्तमानकाल में भी धामिक अभिरुचि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ही अधिक विकसित 
दिखाई पड़ती हैं । 

श्रावक-प्ाविकाएँ द 

श्रावकंब्ग भी कर्तव्यपालन और घर्माचरण में साधुवर्ग से पीछे नहीं रहता था। जो श्रावक साधु अवस्था घारण 


१. दे--चित्रसं, ७८, ७०८२ तथा ५५ आदि। एवं कुछ महत्त्वपूर्ण उपाध्याय मूर्तियों के लिए दे,-चित्र स॑, ५३ आदि। 
४. में- सं. १९ के गर्भगृह तथा प्रदक्षिणापथ के प्रबेशद्वार पर । दे,-चित्र सं. २२-२३। ३. में. स॒. १८ के महामएडप के प्रवेशद्वार पर। दे 
चित्र सं, ६१ तथा ११६। ४- बही। £६. मं-सं. एक के पंष्ठभाग में। दें,-चित्र सं.७७। ६- वहीं पर। दे.-चिंत्र स॑- ७८ और ८०। 
५. दे.--मं. स॑. २, ११ के दूसरे खण्ड का गर्भगृह और जैन धमंशाला में अवस्थित भाहुबलि-यूर्तियाँ तंथा चित्र सं, ८६ से ८८ तका 5६ है,-- 
परिष्चिष्ट एक, अभि. क्र. ११। ६. दे.-सरि, एक, अभि, क्र, ३०१ १५, द्े,-परि. एक, अभि. क्र, १०७। १६, दें,--परि. एक, अभि, कर, ३२। 
१६. बे.--परि. एक, अभि. क्र, ६९। १३, दे,--परि, एक, अभि. क्र. ६६। १४. दे--परि, एक, भि. हू, (२। १६, दे,--परि, एक, अभि, 
कर. २९। १६, दे.- पर. एक, अभि. क्र, ३३। १७, मं. स, आर में जड़ी मूर्तियाँ तथा स्तम्भ स॑, १३ में । १८. दे.-म॑. सं. ६० में दक्षिणो स्तम्भ 
(पूर्वी ओर ) | जित्र से. १२। १६, (अ) धो. कृष्णदस बाजपेयी : मथुरा से भ्राप्त दो मबीन अभिलेख : बर्णो अभिमस्दन ग्रत्य, ( सागर; २४७६ नी, 
लि. ), पृ. २२६०३१। (थं) प्रो, कृष्णदेश माजपेयी : भारतीय कला में भ. महावीर : सस्मति सन्वेश, ( महँ, १६६१), पृ, ३६ ( (स) पी. कृष्णए्ल 
सप के का इतिहास, हिन्दी साहित्य, जिए्द दो, ( अयथाग, १६६२ ई, ), पृ, २२१३॥ २०७, ये --परि, एक, अभि. क्र, ६१,७,१२९,१३,१५,६७ 
०४३:२९० ॥ रा | # 


कि 


१8९ | | देवगढ़ की जनकका : पुक सांश्कृतिक अध्ययस 


है ]% 


. “करें यें मए़सर होे ये वे उललष्ट आवक अर्ात्‌ रेलक' का पर स्वीकार करते थे” । “बदिियों के उलपर करते हुऐे 
..' संपत्तोक आवक ही तत्परता और अं दर्गनीय होती थी .॥ तीर्थफर की मूर्तियाँ के समक्ष यूत्प और गीत के कार्यक्रमों ' . 
. : का प्रचुरस देवगढ़ में प्रभुरता से था । - इन कार्यक्रमों में आवक बऔर आविकाएँ सभान रूप हे भाग ,छेही थीं. दो - : 
शालाओं को निर्माण होता या, जिसमें आंगकों के अतिरिक्त पण्डितवर्ग मी भांग छेता था । कुछ शाविकाएँ सारिकेश 
: आदि सामग्री लेकर पूजन को जाया करंती थीं। । कुंछ अविकाएँ पाठशासामों में जाकर शिक्षा भी प्रहण करती थीं क 
' (३) वंश और उपजातियाँ आर 5 १ 
.... उक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त समाज विभिन्‍्त बंशों और उपजातियों में भी विभक्त था।, सन्‌ १६०३ ई, के 
छगभग देवगढ़ पाली में देषद और ख्ेपद नामक दो भाइयों ने एक महान्‌ जैन यज्ञ कराया था। उसी समय मुहम्मद गोरे. 
को सेसा से बचकर भागे हुए कुछ, क्षत्रिय वहाँ भा पहुँचे । ये दिल्ली के आसपास रहतनेवाले : रत्नागिरे' क्षत्रिय थें। वे... 
जैनधर्म स्वीकार करके उस यज्ञ में सम्मिलित हो गये । इसी अवसर पर उन्हें कठनेरा' जैत के ताम से धोषित किया... 
गया। एवं उसी समय उन्हें साढ़े बारह गोत्रों में विभाजित किया गया--(१) सिंचई आरत्या, (२) सिंचई दीबटिया, (३) 
सेठ पूजेरे, (४) सेठ दीकेत, (५) साह ढिललौमा, (६) भण्डारी, (७) नायक, (८) कोंडर, (९) स्ारया, (१०) तेकिया,. 
(११) खड़ेले, (१२) रबड़या, (४) निगोत्या | इनके वंशज आज भी विद्यमान हैं और बे अपने को भरी कुम्दकुल्दाम्नागी, 
मूछसंघी तथा सरस्वतीगच्छ से सम्बन्धित मानते हैं । ै 
संबत्‌ १४८१ के एक अभिलेख " में अग्रोतक वंश का उल्लेख है, जिससे वर्तमान अग्रवाल समाज अपना सम्बन्ध 
स्थापित करता हैं| इसी अभिलेख में गर्ग नामक गोत्र .का भी उल्लेख हुआ है । यहीं के, संवत्‌ १४९३ के एक अभिलेख. 
में 'अष्टश्ञाख' नामक वंश का उल्लेख मिलता है। यह 'अष्टशाल्न' वर्तमान जाति में प्रचलित अठसका' ही है। संवत्‌ १६९३ 
के एक अभिलेख में “गोलापूर्व” नामक उपजाति का भी उल्लेख़ मिला है। इन सबसे यह निष्कर्ष. निकऊता है कि देवगढ़ 
का समाज विभिन्‍न वंश्शों, गोत्रों और उपजातियों का समष्टिगत रूप तो था ही, साथ ही कठनेरा जैसी उपजाति का जन्म- 
स्थान भी था । . 


३. धर्म परायणता 


घर्मपरायणता भारतीय संस्कृति की मूलभूल विशेषता है। पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म की गणना प्रभम स्थान पर 
होती है । अहिंसा, सत्य, अचौर्य, स्वदारसन्तीष और परिग्रह-परिमाण धर्म के ही विभिन्न रूप हैं। ये रूप व्यक्ति की 
सामर्थ्य ओर परिस्थितियों की अनुकूलता-प्रतिकूलता के अनुसार कभी अत्यन्त सुक्षम और कभी अत्यन्त विशाल आकार में 





१, ऐलक का लक्षण -(ब्र) गृहतों मुनिवनमित्वा गुरूपकण्टे गतानि परिगृहा । भेक्ष्यादनस्तपस्यस्नुत्कृष्टट रेलखण्डधरः । 
हि + आजार्य समस्तभद्र ः रत्नकरण्ड भानफाचार : ( पहली, ११५१ ) रछों, १४४। 
(व) आचाय बदुनल्दि : बह्नुनस्दि श्रावकाचार ; ( काक्षी, १६५२ ई« ), ध्ूमिका, पृ, ६३ तथा गांधा ३११। 

२, दे.-ऐलक की प्रतिमा, म॑. सं, १५ के मण्डप में (मायें से दायें) असच्तिम मृर्तिफलक । ३, दै--मं, स॑, १३ के गर्भपृह्ठ और 
प्रदक्षिणापथ के प्रवेशद्वार/ और भो वे,-चित्र सं. १९, २९। ४, नृत्य और गीत को मण्डृलियाँ देवगढ़ में मस्दिरों के प्रवेद्ञहारॉ, स्तम्भों 
तोरणों तथा मुतिफलकों आदि पर महुत बड़ी संख्या में देखी जा सकती हैं । दे.-चित्र स॑- १६, २३, १६. ४०, ११६, १६१८ आदि। ४, चै.-- 
ब्रितौस कोट की उत्तरी दीबाल में भोतर को ओर प्राप्त कतिपप्र अभिलेख, जिनमें द[नशालाओं के निर्माण के बिधरण के अतिरिक्त उसका बर्णन भी 
किया गया है। और भी वेखिए- दमाराम साहनी : ए, प्रो, रि., परि. 'अ' अभिलेख क्रमांक १९६४, ११६ और ११६१। ६. म॑. से. एक के मर्हप ' 
में आषार्म परमेष्डी को सूर्ति के पादपीठ रै। दे.-- चित्र सं. ७७ और ७६। . ७, दे.-पाठशालाओं के विभिन्‍न हश्य । और भी दै.--नच्ि, सं. 
७७ से ८२। ८--इस्हें जैनसं घर में सम्मिलित करते समय यह॑ शर्त रखी गयी थो कि उक्त महामक्ष के समय उपस्थित समाज को, में लोग 'काई' 
(इंघत ) के बिना भोअत तै सार कर पंक्तिभोज में, उन लोगों ने सह प्रस्ताव स्वीकार किया था और अपने बहुसुत्य जसस्‍्तरों आदि को घो-तैल मैं 
'भिनोभिंगोकर उन्हें जलाकर भोजन सै योर कर उक्त भहायक्ष में आगत समस्त समाज को पक्तिभोज दिया था। यह एक कठिम कार्य था। क्षतः 
उपस्थित सह्ुदाय ने उनके साहस और निड्ठा की धूरि-धूरि अ्सा की तथा उसके का के अनुरूप सभी में उनका नोम 'कठनेरा' भिर्थार्रित 
कियो। दे--ह रिकृष्णा कमि ; मृहर्प चकल्याणक विधान : (बन्महें, १६२६ है,), भूमिका, पृ.३.७०। ६, वै,-बही,.१..७। १०. दे.--राष्ट्रीय . 
संग्रहाशय, देहनी में छ्र्तित, ६ ,फुट ३ ६..८२ फुं. £ हैं, के शिलाफंलक पर उस्कीर्ण, देवगढ़ से प्राप्त अभिलेख का इश्वाँ अंगपुखोद | और भी बे,--परिं 
वो, अभि, कर. चार। .११. देगगढ़ को जैन घर्मशाशा में सुरक्षित. दें,-“परि, १, अभि, क्र, ४१ ६१२ में, सं, की चरंणपाहुका पर. उत्कीर्ण । | 
दै,-परि, दो, अभि, ऋ. 4 । पा ' ह ्ि ' 8 


दोख पड़ते हैं । जहाँ तक देवगढ़ के समाज का प्रहन है, अहाँ धर्म के प्राय: सभी रूप रूघुतव ते महसम तक आकार मं ह 
इृष्टियत होते हैं। सूखे हाथों साधु की वन्दता कर लेनेवाली अवोध धाविका से लेकर सतत एक वर्ष तक प्रच॒ण्ड वपश्चर्णो 
करनेवाले साधु . तक का जीवन यहाँ अंकित किया गया है। एक ओर पिटता हुआ परस्त्री शस्पट दिखाया बया है. 
तो दूसरी ओर देवांगनाओं द्वारा रिश्ाये जाने पर भी हिमारूय की भाँति अडिग तपस्वी को मी मूल्य॑कित किया गया है। 
साधुओं अर्थात्‌ अतिथियों का आहार आदि से सत्कार करनेवाले सदगृहस्थ तो वेबगढ़ में थे ही , साथ ही साधुओं के 
चरण संवाहन करनेवाले भक्त भी थे । । 

देवी-देवताओं की उपासना को हम धर्म की सीमाओं में बाँघें या न बाँघें, पर उसका अचार देवगढ़ में बहुत रहा 
है। सैकड़ों की संख्या में प्राप्त हुई उनकी मूर्तियाँ . निविवाद रूप से घोषित करती हैं. कि देवगढ़ का समाज चमत्कार को 
भमस्कार करता थॉ । और धीरे-घीरे आध्यात्मिकता से भौतिकता को ओर शुकता जा रहा था, यह एक दोष हो सकता 
है। किस्तु यह दोष कैवल देवगढ़ तक अथवा जैतधर्म तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर इस दोष 
की णह़ें जम चुकी थीं। बौद्धधर्म में बक्यानी शाखा के साथ, वेदिकधर्म में कौल ओर कापालिक तथा जैनघम्म में 
भट्टारकों मे धर्म के नाम पर ऐहिक सुखों की प्राप्ति और वासनाओं की तृप्ति के बीसों बहाने खोज निकाले । उन्होंने 
विभिन्न देवी-देवताओं और मस्ज-सन्त्र आदि की कल्पित कथाओं और चमत्कारों द्वारा समाज को मोहित कर लिया । उनकी 
थहूं भोहनशक्ति गुमोत्तरकाल से दृढ़ से दृढ़तर होती गयी और मुग़रछकाल के समाप्त होते-होते क्षीण हो चछी । उसके 
अवशेष काइमीर के कौलों, मथुरा, बनारस आदि के पण्डों और दक्षिण भारत के भट्टारकों आदि के रूप में आज भी 
विद्यमान हैं। देवगढ़ इस सम्पूर्ण प्रक्रिप से अछता नहों रहा। वहाँ भट्टारकों की एक सबंझ परम्परा शताब्दियों 
तक विद्यमान रही। जिसने वहाँ के समाज की तथाकथित धर्मपरायणता को अक्षण्ण बनाये रखने में सराहनीय 
धोगदान दिया । 


4 ४, शिक्षा 
प्राचीन भारत में ऐहिक चिन्तन की अपेक्षा तत्त्वज्ञान तथा पारलौकिक चिन्तन की ओर अधिक प्रवृत्ति थी । 
यानप्रस्थ तथा संन्यास आश् मों की व्यवस्था पर प्राचीन ऋषि-मुनियों ने यह प्रयत्न किया था कि जीवन का अधिकांश 
उच्च तत््वज्ञान के चिन्तन में व्यतीत हो । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सांसारिक कोलाहूल से दूर प्रकृति के क्रीडास्थल 
वन-सपवन चुने गये। इस स्थानों पर ऋषि-मुनियों के आश्रमों की स्थापना हुई, जो शिक्षा सथा धर्म के केन्द्र बने | 
आश्रमों फी स्थापना वन-उपबनों के अतिरिक्त नदियों के किनारे और नगरों के निकट भी होने छगी थी । ये तपोवन या 


१. दे--जित्र से. २३। मे, सं. १२ के प्रदक्षिणापथ के प्रवेशद्वार पर (दायें ) साधु को सालो हाथ विनय प्रदर्शित करती हुई एक 

' आविका का अंकन है। १. दे,--चित्र स॑. ८६ से ८८ तक । ३. बे.- चित्र सं. ११५। ४. दे,-चित्र सं. १३। ४. बे,--चित्र सं. २९, २३। ६, 
बै.-िन्र सं. ६१ तथा १६६ । ७. कृछ विशिष्ट देब-देवियों की सूर्तियों के लिए वे.--चित्र सं. १६, २० तथा ६६४ से १९३ तक। ए. डॉ. कस्तूरचन्द्र 
कासलीवाल को एक ऐसी पट्टावशी प्राप्त हुई है, जो अब तक अनुपलब्ध थी । इस पट्टावली से हमारे उक्त कथन की सप्रमाण पृष्टि होती है। "ग्ह 
चहावल्ी एक पत्र के रूप में शिणी हुई है। पत्र वागीदोरा गाँव से देगगढ़ नगर को लिखा गया था। पत्र के प्रारम्भ में बहाँ के प्रतिष्ठित सज्णनों के 
माम दिये गधे हैं। फिर लिएव गया है कि सं. १३०७ से १४०० तक गुजरात में दिगस्त्र जेनघर्म की अच्छो दशा नहीं भरी किस्तु जब भट्टारक 
सकलको हि ले उधर बिहार किया और अपनी भट्टारक गद्दी स्थापित को, सच से बहाँ घर्म को उन्नत्ति होशी गयी । पत्र से सकलकीर्सि की मृष्यु 
संबत्‌ १४६६ मे महसामा नयर में होमा लिखा है। मृत्यु के समय ये ५६ वर्ष के थे। इनके पीछे आचार्य घमकोर्तिभट्टारक भने। इस्होंने सागबाड़ा 
के आदिताथ के मत्दिर का जीर्णोद्भार कराया और नौगाँव में अपनी भट्टारक गद्दी की स्थापना की) से २४ बर्ष हक भट्टारक रहे, इनके पर्चा 
जिमलेम्प्रकोर्ति भट्टारक हुए जो १९ बर्ष तक जीवित रहे। इधर आत्रीय (आतरी ) गाँव में भट्टारक भुबंनकी्धि का पहाभिषेक हुआ। भुधनकीतधि 
के परचात भट्टारक झ्ञानसूतण एवं विजमकोति हुए। इसी समय सागवाड़ा एवं नौगाँव सें एक ही दिन दो अलग-अज़ग प्रतिशाएँ हुईं । पत्र के अगुसार 
इन प्रतिष्ाओं के समय बड़साजन एवं लोहडसाजन को उत्पत्ति हुई। जिसमें अड़साजनों के भट्टरक विजयकोर्ति एवं कोहइसाजनों के रत्मकीर्ति 
भट्टारक कहलाते लगे । भट्टारक र॒त्तकीति के पश्चात संबत्‌ १८०६ तक कितने ही भट्टारक हुए। जिनका इस पहापलो में नामोश्शेश्न क्रिमा हुजर है। 
अग्तिम भट्टारक अमरचन्द थे, जो भट्टारर वेबचन्द्र की सृत्यु के पश्चाद्‌ गद्दी पर बैठे धे। पहावल्ो में सभो भट्टारफों के मामों का उल्तेख हुजा है। 
पह्टाजबी हिल्दों गद्य में है तथा शुजराती भाषा के ड्रास्दों का गाहुल्‍पय है। पहट्टायली संवत्‌ १५०५ की लिखी हुई है। तथा भद्टारंकीय दारज भण्डार 
जूगरपुर ( राजल्थान ) के ध्षंप्रह में हैं।'” हा. कल्सूरचंस्त॒ कासलोबाल: तीन ऐतिहासिक भट्टरक पह्टांनलियाँ : सन्‍्मत्ति सल्देशा; वर्ष ७, अंक ३ 
(्‌ फल है. ), एप. २७। ६. प्रो, कृष्णवत्त बाजपेबी :हायोन भारत के शिक्षा केल्ड : मिक्रम स्सृति प्रत्भ संत २००१ : (६ ग्वालियर, अ्रैश्व, 

१६४४ ६, ), पृ. ४२७ । 


१३९ देवगढ़ को नेगकका : एक सांस्कृतिक अध्यधन 


.' किंग ऋन्‍्होंने अपने चर्मो को शिक्षा की व्यवस्था की । # 
देवगढ़ में शिक्षा का प्रचार बहुत अधिक था। शिक्षा का कार्य प्रायः साधुवर्श द्वारा सम्पन्त होता था उनकी 
कुछ कक्षाओं में केवल साधु, कुछ में साधु और साध्वियाँ तथा कुछ मैं साधु-साध्कियों के. साथ श्रावक-शाविकाएँ भौ . 
सम्मिलित होती थीं। अल्पायु के बारूक तो शिक्षा पाते ही थे, बयोवृद्ध अह्योंचारी और पण्डित भी कक्षाओं में सम्मिल्ति 
होते घे । छात्राओं को शिक्षा देने का कार्य विदुषी महिलाओं द्वारा सम्पन्न होता था।* प्राचीन भारत में उन्हें 
'उपाध्यायिती' और “उपाध्याया' कहा जाता था । देवगढ़ के शिक्षार्थी ब्रह्मचारी पुस्तकें रखने के लिए 'बस्सा' का प्रयोग 
करते थे, लिसें वे कम्ब्रे पर ठाँगकर छाते और छे जाते थे ।* | : कं 
... शिक्षा देनेवाले प्राय: उपाध्याय परमेष्ठी ही होते थे। उनके हांथ में प्रभ्य ओर सामने एक टूटदार मेज होती 
थी। बे सैद्धाल्तिक पक्ष को भी व्यावज्ञारिक पक्ष की भाँति सरलता से समझा लेते थे। इसके छिए वे तीन छोक आदि 
के मानचित्र आदि का प्रयोग करते थे । * ह 
विषय 
शिक्षा के विषयों में अध्यात्म, धर्म, साहित्य और योगशास्त्र आदि के अतिरिक्त नृत्य, गीत, भवन-निर्माण और 
मूति-निर्माण आदि कलाएँ भी सम्मिलित थीं । ॥ ३ 
उपकरण ह ह 
ज्षिक्षा के उपकरणों में वह मेज विद्येष रूप से उल्लेखनीय है, जो ध्ाधुतिक टूटदार - टेबल” से बहुत अधिक . 
मिलती-जुलती है। उसपर यदा-कदा आज की ही भांति वस्त्र ( टेबल क्लाथ ) भी बिछाया जाता था ।* व्यावद्वारिक 
ज्ञान के लिए मामचित्रों और बाद्यों | का प्रयोग होता था । ' 
शिक्षालूय | 
पाठदालाएँ मन्दिरों, मठों और दानशालाओं आदि में लगती होगी, परन्तु कुछ पाठशा लाएँ वक्षों के नीचे भी 
लगती थीं । " प्रकृति की निदछल गोद में अध्ययमरत छात्र और अध्यापन में मग्न आचार्य के अंकत गुएकुऊ-पद़ति का 
सुखद स्मरण कराते हैं । 
गुरु-शिष्य सम्बन्ध । 
गुरु और शिष्य के सम्बन्ध मधुरता और वात्सह्य से पूर्ण होते थे किन्तु एक स्थान पर दो साधु अपने गुरु के 
समक्ष, न जाने क्यों, अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे थे । " 
प्राचीन भारत में तक्षशिक्न, काशी, वलभी आदि स्थानों में शिक्षा के इतने बड़े केन्द्र स्थापित हो गये थे कि 
उनमें चिकिस्सा और धनुविद्या आदि विषयों का उच्चकोटि का शिक्षण दिया जाता था और उनके हज़ारों विद्यार्थियों में 
बहुत से विदेशी भी होते थे । इनके अतिरिक्त वन-उपबनों में भी शिक्षा दी जाती थी। साहित्यिक उल्लेखों के अतिरिक्त 
प्राचीन कछा के कुछ ऐसे अवदोष भी मिले हैं, जिनमें गुरुओं ओर विद्याधियों के विविध प्रकार से अंकन ब्रष्टव्य हैं। मथुरा 
के एक वेदिक्वास्तम्भ पर एक अध्यापक दिष्यों को व्याख्यान देते हुए आलिखित है । अजन्ता के जित्रों से एक दण्डघारी 


साय दी ऐेीरे किक के केस बने. वैदिक आल के अनुरुप बसों ते जी अपने विहार, मे बौर अन्दर बंगाल, . 


ऊ 


३. पे, कृष्णदर वाजपेओी : प्राधोन भारत के तपोगन: सागरी प्रभारिणी पत्रिका! (काशी, वि. स॑, २००६), बर्ष ४३, 
अंक ३-४, पृ. २३१६। २, दें--विभिन्न पाहठकाला दृश्य तथा जिम्न स॑, ७७-पर एवं 5५। ३. दै.-अन पं शाशा स्थित भैज्माज्य में उपाध्याय 
फरमेब्दी की शूर्ति का अभिरेत्व (परि. दो, अभि. क्र. तीम)। ४, प्रो, कू. द; भाजपेयी : प्रा,आ- के शिं, के, : वि, सम, अं, ! थ्‌॑. ७२६। 
2. 'दे.--सं. सं, १२ के अर्द्धमण्डप के सामते पड़े किसी द्वार के अवशोष, मं. सं: एक के भण्डप में जड़ी ( चिन्न स॑. ८०) आशा मूर्ति तथा जैज 
चहारदीबारी। ई. दे.-मं. से. ४ आदि में उत्कोण विभिन्न पांडशाला दश्ए चिजस॑, ७७, ७७-८० एवं ८६ आदि: ७, बे--मं. स॑. १५ में स्थित 
तोल/ज्ञोक का मानचिक्ष। *. पे.---मं. सं. ऋर के गर्भ पृष्ट में पश्चिमी भित्ति में जड़ी हुई दृत्ति। ६, बे. चिद् स॑. ४७, १८ आवि। ९०, है." 
मं, सं. एक के पृष्ठ मराग में जड़ी हुई आचार मूति | १६. ऋषटव्य--म॑, सं, एक का पृष्ठ भाग, चिंत् सं, ७७४ | '* * 


: गुट पट्टीधारी शिष्यों को पढ़ाते हुए चित्रित हैं। तिलमृद्ठि नामक बौद्ध जातक ( संख्या २५२ ) में एक छिष्य को यृदने 

. अलस्य दो छषिष्यों की सहायता से इसलिए पीटा था कि उसने एक बुढ़िया के तिल चुरावे थे। गाल्यरकका के एक प्रंलि- 

. निधि शिलापट्ट' पर अध्ययनार्थ रथ पर जाते हुए कुमार ग्रौतम अंकित हैं, साथ में उत्तके' सहपाठी भी दावातें और पट्टियाँ .. 
लिये हुए जा रहे हैं। भुक्नेदबर के राजरानी मन्दिर में एक पण्डित जी और उनके श्षिष्यों का चित्रण बड़ा प्रभावोत्पादक 
बन पड़ा है। देवगढ़ में पाठशाला-दृश्यों की बहुलता है। उतमें गुरु-शिष्पों के अंकन इस तथ्य के पोषक हैं कि तत्काछीन 
समाज शिक्षा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के समीच्रीन विकास में संलग्न था । े 


७५. छिपि और भाषा ; 
देवगढ़ के प्राचीन अभिलेखों में क्रमश: संस्कृत, प्राकृत, अपअंश और हिन्दी भाषाएँ प्रयुक्त हुई हैं। प्राचीनतम 
अभिलेख अभी लक अंशत: पढ़ा जा सका है। उससे प्रतीत होता है कि उसमें अठारह भाषाओं और अठारह लिपियों 
का प्रयोग हुआ हैं। भारत में महू अभिलेख अपने ढंग का अद्वितीम है। उसकी लिपि अशोककालीन क्राह्मी से भी 
समानता रखती है।' जो लिपियाँ इस शिरूपट्ट पर अंकित हैं, वें तत्कालोन भार॑त में प्रचलित विभिन्‍न दौलियों को 
परिचामक हैं।' देवगढ़ के अभिलेखों में से कुछ ब्राह्मी लिपि में और शेष नागरी लिपि में उत्कीर्ण हैं। 


६. वेशभूषा ओर प्रसाधन 

खजुराहो आदि की भाँति देवगढ़ के कलाकारों ने वेशभूषा और प्रसाधन की विविधता और विशिष्टता की 
होड़ तो नहीं छूगायी पर उन्होंने जो कुछ भी अंकित किया उससे तत्कालीन वेशभूषा और प्रसाधन पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता हैं। उनका उद्देश्य आकर्षक वस्त्राभूषणों की अपेक्षा भावपूर्ण छवि अंकित करते का अधिक था। देवगढ़ में भी 
वेशभूषा आदि की दृष्टि से उत्तरोत्तर विकसित कला के अच्छे नमूने उपलब्ध होते हैं। उनसे हम यह निष्कर्ष निकाल 
सकते हैं कि ज्यों-ज्यों समय बीता त्यों-त्यों कलाकार का ध्यान सादगी, भावपूर्णता तथा संयम की भोर से क्रमशः हटता 
गया और आकर्षक वेशभूषा एवं मुद्राओं तथा मोहक भंगिमाओं को ओर आक्ृष्ट होता गया । गुप्तकालीन वस्त्र क्षीने अवदय 
होते थे परन्तु उन्हें पहनने का ढंग कुछ ऐसा था कि उनसे सौन्दर्य की अभिवृद्धि लो होती ही थी किन्तु भोंडापन या असंयम 
प्रकट नहीं होता था । परन्तु परवर्ती समय में' यह प्रवृत्ति परिलक्षित नहीं होती । वस्त्र अवश्य ही अपेक्षाकृत मोटे दिखाये 
जाने रूगे, किल्तु उनके धारण करनते की प्रक्रिया एक दूसरा ही उद्देश्य अभिव्यक्त करती थी; इसे करा का क्रमिक ह्ास ही 

कहा जायगा। यह ह्वास देवगढ़ या मध्यवर्ती भारत में ही सीमित न रहा, बल्कि इससे व्यापक रूप भी ले लिया । 
कला के इस हास की पृष्ठभूमि अत्यन्त स्पष्ट है। गुप्त साम्राज्य एक बद्धमूल और सुप्रशासित साम्राज्य था | 
गुप्त सज्नाटु कला और साहित्य के ही नहीं, धर्म एवं अध्यात्म के भी प्रेमी थे। फलस्वरूप तत्कालीन कला 
अध्यात्म से अनुप्राणित रही और उसमें सांसारिकता का उभार कम हो सका | गुर्जर-प्रतिहारों के समय तक यह बात न॑ 
रही पर चूंकि बे लोग भी धर्म और अध्यात्म को महस्व देते थे । अतः कलागत संयम और भावपूर्णता बहुत कुछ गुप्तकाऊ 
फी ही भाँति विद्यमात रही । किन्तु इसके पश्चात्‌ कलचुरियों और चन्देलों के समय कझछा का हास तीब्रगति से हुआ । 
' फ़लचुरियों पर मत्तमयूर शाखा के साधुओं का प्रभाव था। ये साधु नैतिकता पर अधिक बल देते थे। परन्तु दीबों के 
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१, अब मह शिलापटू लम्दस के बिक्टोरिया अकबर्ट संग्रहालय में सुरक्षित है। २, और भी देखिए-्रो, कृष्णद्त बाजपेयी : 
प्राचीन कला में गुरु-क्षिष्यों का चित्रण : जिपथगा, (लखनऊ, १६६६ ई, ), पृ, १-७) ३, मह जैन घर्मझाला में सुरक्षित है। दे,-चित्र सं. 
४६। ४० मो, कृष्णदत्त बाजपेयों : वेबगढ़ की जैन प्रतिमाएँ: अनेकास्त, दिल्‍ली, वर्ष १६, किरण १ ( अप्रैल, १६६२ ई. ), पृ, १७। ४. 
इमबाराम साहनी : ए्‌्‌ प्रो, रि, भाग दो-- १६१८५ ई.. पृ, १० पर इस अभिलेख के सम्बन्ध में विचार किया गया है--'इस मन्दिर के उत्तरी बरामदे 
में घुन्दे एक महत््वपूण अअिलिखित दिलापट्ट (६ ,फु, २३. »९ ९ ,फुट ५ ६.) मिला है, जो उस अभिलेस् के अनुसार झ्ञानशिज्षा कहलाता है। उसमें 
१६ आधाओं और १८ लिपियों का प्रयोग हुआ है। यह अभितेज 'साथा (जा) नाम्दी' के द्वारा लिखामा गया था। यह देखना उपयोगी. होगा 
कि प्रथम जिनऋषभदेय की पुत्री ब्राह्म॑ वर्तमान कारचक्र के मृषमा-दुषमाकाए में उत्पन्न हुईं। उसने १८ विभिन्‍त वर्ण माहाओं का आनिष्कार 
किया था, जितसें तुर्की, जागरी, सभो द्वाविड़ो भाषाएं, कप्तड़, फ़ारसी और उड़ियां लिपियाँ श्री सम्मिश्ित हैं। इस अभिलेश की अथम सात 
पंक्तियाँ में वास्तव में विभिन्न वर्धमाक्षाओं के सपने हैं, हिलमें अधिकांश जाबिड़ तथा मौ्यकासीन ब्राह्मी भी समाविष्ट हैं, मद्याप तुर्की और 
फ़ारसी उनमें नहीं हैं।' ६. प्रो, कृष्णद्स धाजपेयी: देवगढ़ को जैन प्रतिमाएँ : अनेकान्त : वर्ष १४, किरण १, पृ. १७। 
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... चालतागी सांकु, शिससे: भसवेक शासक. प्रेमावित - रहे; नैतिकता को अदावितु बान्‍्दों: तंक ही सीमित रखते भे। वें स्थृलछ 
. भौतिमाझ और बासवाजों से भरा जीवन स्वयं बताते और जेवता को -भी अपना पथंगामी  धताते थे । उंतेकी इस परवृर्धि 
ने नौवीं/सें तेरहवीं दंती तक की कछा को अषिकाधिक प्रभावित किया, तभी यो चन्देखों के संसय तक मू्ियों से भौकछिकता  . 
और संयंस प्रायः छु्त हो गये और उनमें अंर्लीलता तथा कुत्सित. अंकतों को प्रधानता हो गयी. क््क्पंप्रातों के समय . 
तक यह दोष अपनी श्रसेसीमा तक पहुँच गये । इस समय की मूर्तियों में मांसलूता, अस्वोभाविकः किस्तु कामोसेअक सोच, 
सम्भोगों के विविध आासत आदि अत्यल्त विकृत रूप में प्रस्तुत किये जाने छगे.। इस समस की और गुसकाल की कला में 
एक बहुत बड़ा अन्तर स्पष्ट हो गया है। देवभंड में भी कछा-के इस क्रमिक छास को देखा जा सकता है। जहाँ तक 
वेशभूषा और प्रसाधत्र का भ्रदन है, वहू कछा में सांसारिकता की वृद्धि के साथ समृद्ध और आकर्षक होती गयी । ्ि 
देवभड़ में पुरुषतर्ग की वेशभूषा अधिक भड़कीछी नहीं थी । पुरुषदर्ग की वेशभूषा के अध्ययन के लिए हम उसे 
साधु और गृहस्थ के अवान्तर भेदों के अन्तगंत प्रस्तुत करेंगे। * 


१. साधु-संस्था 

(अ) दिगम्बर साधु 

दिगम्बर साधु कोई वस्त्र नहीं पहनते ये । दिक्‌ ( दिशाएँ ) ही उनके अम्बर' ( वस्त्र ) होते थे,, इसलिए 
उन्हें (दिगम्बर' साधु कहा जाता था । साधुओं के दिगम्बर ( नग्न ) रहने की प्रथा हज़ारों वर्ष प्राचीन हैं और आज भी 
विद्यमान है। दिगम्बर साधु जीवों की रक्षा के लिए पीछी रखते थे । सल-मूत्र-त्याग के पश्चात्‌ शुद्धि के लिए जल 
रखने को वे कमण्डलु भी रखते थे। ये साधु उक्त दो उपकरणों के अतिरिक्त रंचमात्र भी परिय्रह नहीं रखते थे। यहाँ 
तक कि वे अपने भोजन के प्रति भी चिन्तित नहीं होते थे । 
(ब) भट्टा रक 

जैसा कि कहा जा चुका है, मुनियों का एक रुपान्तर और भी था, जिसे 'भट्टारक' कहते थे। वे आजकल के 
ब्रह्मचारियों को भाँति दो वस्त्र पहनते थे, एक अधोवस्त्र ( घोती ) और दूसरा उत्तरीय । इनके गले में एक भाला भी 
पड़ी रही थी, जिससे वे जपमाला का काम छेते होंगे । 
(स) ऐलक ह 5 
ऐलक केवल 'कौपोन' पहनते थे. ओर साधु की भाँति पीछी और कमण्डलु रखते ये |" 
(3) क्षुल्लक 

है जिनकी मूर्तियाँ देवगढ़ में नहीं मिली हैं, कोपील के अंतिरिक्त 'खण्डवस्त्र' ( उत्तरीय ) भी रखते 

थे । मे भी पीछी-कमण्डलु रखते थे । 
(६) आयिका 

आयिकाओं की वेशभूषा संयत और सामान्य थी । साड़ी और उपरिवस्त्र के अतिरिक्त पीछे कमण्डलु भी रखती 
थीं ( दे. चित्र सं. ९२ )। ु ह 

* २. गृहस्थ-संस्था 

(अ) पुरुष । 

पुशुषवर्ग धोती पहनंता था।. आश्चर्य है कि देवगढ़ में कंमर से ऊपर के किसी वस्त्र का क्ष॑ंकन एक भी 


१, दृष्ग्य--म. दीतलप्रसाद : बृहव जैनदाग्दा्णव: ट्वितीय खण्ड: (सूरत, १६३४ ), पृ. ४६३२-६३ । ३. 'मेग्नोप्बासा विगम्भरें। 
दद्ठम-- अमरकोब, 8-१८३१। ३. दै,--विभिन्न पाठकाला--हशुम तथा जित्र सं, ७७ से 5३ और ५५। ४. बही । ४- श्मारही प्रतिमाघारी 
श्रावक, शुर्लक से श्रेष्ठ । ६. दहवप्र--बृहत्‌ जैनदान्दाणतर : भाग दो, पृ. ७०७१, ७. आखार्य बमुनन्दि ईममुनरिद श्रावकाचांर ( काशी, १६४१ हैं ), 
भूमिका, पृ. ६३-६४ तथा गाया १११५ ५, बहो, भूमिका, पृ, ६९०६३. तथा गधा ३०२-१०। ६, वृहद जैन दोब्दा्ण व: द्वितीय खण्ड, पृ. ४३४ ) 
(० दे. चित्र से. ४२, ६३, ६०, ७४, १०४, १०७, ११६, १२९, १९२ आदि। 
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पुर्षमूर्ति में उपलब्ध नहीं हुआ है। कुछ अह्यचारी अवश्य ही तनीदार दोहरी छाती की अंगरसी पहनते थें + अल इस 
अंगरखी की बनावट इस प्रकार की आधुनिक अंगरखी से इतनी अधिक समानता रखती है कि सम्बन्धित मूर्ति की | 
पर सन्‍्देह होने लगता है । कुछ पुरुष तुर्की टोपी लगाते थे । + एक ऐसी पुरुषाकृति भी अंकित है, जो फुलपेन्ट के जेथों सें 
हाथ डाले हुए पुरुष के समान प्रतीत होती है। इसी प्रकार एक पुरुष कन्धे पर झोली डाले दिखाया गया है।' जनेऊ 
( यज्ञोपवीत ) पहनने का रिवाज था ( दे. चित्र सं. ९८ )। ४ | ह 

पुरुष प्रायः वे ही आभूषण धारण करते थे जो स्त्रियाँ घारण करती थीं। यह बात आधुनिक परिप्रेक्ष्य में 
आइचर्यजनक प्रतीत होती है। उनकी केशसज्जा भी स्त्रियों के समान ही होती थी । प्रायः सभी पुरुष क्षौरकर्भ कराते थे । 
यद्यपि इस कार्य में संलग्न कृति का अंकन यहाँ कहीं नहीं हुआ है । कुछ पुरुष मुग़लों जैसी दाढ़ी रखते थे। " एक स्त्री 
रतिक्रीड़ा के समय अपने प्रेमी की दाढ़ी से खेलती हुई अंकित की गयी है।' | 

देव तथा सम्भ्रान्तवर्ग के लोग मस्तक पर मुकुट बाँधते थे।' छछाट पर तिलक लगाने का प्रचछत था। 
कानों में कुप्डल, कर्णावतंस, कर्णिका आदि तथा गले में विभिन्न प्रकार फे हार पहनते थे। केयूर, कटिसूत्र और पायलों 
का भी प्रचलन था। चड़ियाँ पहिनने का प्रचलत पुरुषों में नहीं था । 
: (न) स्थीवर्ग 

यहाँ स्त्रियाँ अधोवस्त्र के रूप में साड़ी पहनती थीं। उसे आजकल को भाँति ऊपर तक छाकर भोढ़ती नहीं 
थीं,. बल्कि एक विशेष ढंग से कमर के नीचे हो लपेटती थीं। * देवगढ़ की किसी भी कृति में स्त्रियों को अवगुंदन धारण 
किये अंकित नहीं किया गया है । कंचुको पहनने की प्रथा थी! 3 स्तनपट्टिका का प्रयोग प्रायः कम मिछा है। १९ उत्तरीय 
प्रायः सभी स्त्रियाँ रखती थीं। उसका उद्देश्य कमर से ऊपर का भाग ठकने का रहा होगा, परन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति 
कदाचित्‌ ही कोई स्त्री करती थी | उत्तरीय को गले या उसके थोड़े नीचे से, पीछे की ओर से निकालकर कूहनियों के 
ऊपर से सामने लाया जाता था, तब उसके दोनों छोर एक आकर्षक लहरिया बनाते हुए हवा में लहराते रहते थे। 
उत्तरीय का इस प्रकार का प्रयोग आज भी पंजाब और उसके आसपास के प्रदेश में लड़कियों दवरा किया जाता है + 
मस्तक पर, देवगढ़ में ओढ़नी आदि कुछ भी नहीं दिखायी गयी । हसका कारण उस समय कदाचित्‌ परदाप्रथा का अभाव 
ही हो सकता है । परन्तु उनकी केशसज्जा इतनी सुन्दर और कलापूर्ण होती थी कि ओढ़नी का मस्तक पर न पड़ा रहना 
ही अधिक सुन्दर दिखता है। कुछ स्त्रियाँ पुरुषों की भाँति अपने सिर पर टोपियाँ लगाये हुए अंकित की गयी हैं। ये 
दोपियाँ दो प्रकार की प्राप्त होती हैं--एक का आकार तुर्की टोपी के समान है *४ और दूसरी का वर्तमान सैनिक की टोपी 
के समान । . कुछ स्त्रियाँ अपने ललाट पर तिलक भी लगाती थीं। * 

देवी मूर्तियों के मस्तक पर मणिजटित मुकुट दिखाये गये हैं। मुकुट को यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाये 
तो आशभूषणों का अंग तो कहेगे ही, वस्त्र और केशसज्जा का अंग भी कह सकती हैं | देवगढ़ की स्त्रियाँ केशा सज्जा में बहुत 


'६. दे,-म॑ं. सं, १० के उत्तरो स्तम्भ पर (प्रूव की ओर) तथा चित्र स॑. ६४ २, दे.--मं, सं, छह और पन्‍डह में स्थित मूर्तियाँ । 
और भो दे,-चिश्र सं. ५२ और ६३ में चेंबरधारी। ३. म॑. सं, १९ के महामण्डप के प्रवेद्द्वार को देहरी पर। ४. मं, सं, एक के मण्डप में । 
दे,-चित्र सं, ८०। ४, ऐसे पूर्व्यकमों के लिए दे,-मं, सं, एक का पृष्ठ भाग तथा विभिन्न मानस्तम्भ। मं, स॑, १९ के [प्रदक्षिणापथ के 
प्रवेशववार के द।यें पक्ष पर भी हस प्रकार की दाढ़ीशले पुष्प का अंकन हुआ है। धर्मशाला में प्रदर्शित चक्रेश्वरी (चित्र €£) के पादपीड़ 
पर (दायें ) दाढ़ीशाला श्रायक बिसमाबनत है। है, दे,-जैन चहारदोबारी में जड़ी हुई भूतिमाला। और भी वे,--चित्र स, ११५१। मं. सं, 
जार के प्रवेशह।र पर (दायें ) भो एक युवती पुरुष को दाढ़ो सहला रही है। दे,--चित्र स॑, ११९। ७. दे,-चित्र सं, (७, ७२, ७४, १०७, १०८, 
११०, ११३, (१६ आदि। ८. वे,-म॑, सं, तोन में स्थित तोर्थकर मूर्ति के पार्श्म में सिमित हरखके लसाट पर । ६, दे, चित्र सं, ७२, ७४, ६८, १०७, 
१०८, ११३, ११४, ११६, १३१, १२२ आदि। १०: दे---चित्र स॑, १६-२१, ३१, ३६, ५६, ८७, ६३, ६४-६७, १०१-३०२, १०४-३०८, १९०-११२, १९४- 
११, ११५, ११६ १९१ आदि। ११, दे.-चित्र सं. ६९, ६६, १०१, १०६, १६७ आदि | ६२, मं. सं, एक के मण्डप में एक मृर्तिफलक पर एक ऐसी 
श्राषिका का अंकन है जो 'स्तनपहिका' बॉधे हुए है। उसकी प्रन्थि पौछे वीख़ पड़ती है। कुछ पाठशाला हृश्यों में भी ऐेसी श्राविकाएँ देखी जा 
सकतो हैं। १३५ दे,--वित्र सं, १६-२१. ३३, ३५, 5६, ५७, ६३, १०३-१०६, ९०८, ११०, ११६, १२१। ९१४. दे.-खित्र से, ६६ । १५, पेखिए--चित्र से, 
#८, १०१, १०१, १०३, १०४, १०८, १०८ ज्ाँदि। १६, दे,--म॑, से. चार के प्रवेश-द्वार के आयें पश्त पर देवी मृति । १७, दे,-चित्र सं, ह६-२१,३३, 
७६, १००, १०७, १६९१, १६९ आदि । 


३३६ दंदगढ़ को जेनकका : एक सांस्कृतिक जध्ययभ 


'तिपुण: थीं । उसके जुड़े अनेक आकर्षक धसियों में बंधे हुए देखे जा संकते है।' वे आजकल की भाँति गृंवकर लूदकती 
हुई हम्बी चोटी पसन्द नहीं करतो थीं। खुली हुई रूम्दी बोटी भी नहीं रखी जाती थी। उसे विभिन्न शैस्धिमों में रपेटकर 
गूँथा जाता था। कुछ सिज्रियाँ चोटी गूबने के कार्य में विशेष अभिरुचि दिखाती. थीं। उनको चोटी कमी-कभी इतनो बड़ी 
( छम्यी नहीं ) होती थी कि उनके द्वारा कृत्रिस बोटियों के प्रयोग किये जाने का रन्‍्देह होता हों। जोटो गैथने के लिए 
बे दर्धण का प्रयोग करती थीं । 

ह देवगढ़ की स्तियाँ आमूषणों के प्रति उदासीन न थीं, परन्तु खजुराहो भादि की भाँति आसक्त भी नहीं थीं। 
मस्तक पर आधभूषण प्रायः नहीं पहला जाता था। कुछ उत्तरवर्ती, भृत्ियों के सीन्स में मारवाड़ी बोरछा- जैसा कोई 
आसूषण यदा-कदा दिख जाता है। कभी-कभी रूलाटिका भी पहनी जाती थी, उसे दर्षण की सहायता से सँवारा जाता 
था। मंकुट् का प्रचार जन-साधारण में नहीं था । उसे या तो देवियाँ ही बाँधती थीं अथवा "तीर्थंकर की माता, और 
साज्ाज्ी आदि महत्त्वपूर्ण स्त्रियाँ। यहाँ मुकठों के आकार भिन्न-भिन्न हैं। कानों में कुष्डशह और क्र्णफल पहने 
जाते थे। हार और अड्धंहार प्रायः वैसे हो होते थे, जैसे खजुराहो में मिलते हैं। कुछ स्त्रियाँ कण्ठत्ी (ठुसी) भी पहनती 
थीं, जिसका प्रचलन बुन्देलखण्ड में अब भी दिखाई पड़ता है । स्तनहार पहनने की परम्परा भी देवगढ़में रही है 
मध्य से मोतियों की एक लड़ी स्तनों के बीच से होती हुई नाभिपर्यन्त रूटकती थी। मोहनमाला का यहाँ पर्याप्त प्रचार 
था। बाजूबन्द ( केयूर ) प्रायः सभी स्त्रियाँ पहनती थीं, पर वह प्रारम्भ में एक चौड़ी चूड़ी के आकार में बनता था 
और पीछे उसमें जड़ाव आदि मिलने लगता है । हाथों में चूड़ियाँ -एक या दो से लेकर बीस-बीस तक पहनी जाती थीं । 
कंकण भी पहने जाते थे। . बधमा के चुरा, बोहटां, हथफूल आदि पहनने का पर्याप्त प्रचलन था।  आरसी और 
अँगूठियाँ पहनने का प्रचार बहुत था। वे तर्जनी, मध्यमा आदि के अतिरिक्त अंगुष्ठा में भी पहनी जाती थीं। यहाँ की . 
सभी र्त्रियाँ कटिसूत्र तथा मेखला धारण करती थीं। ये कभी-कभी बहुत चौडी भी प्राप्त होती हैं. । उनमें कभी-कभी 
आजकल की भांति झालर और घुँघचछ भी लटकते हुए देखे जा सकते हैं। पैरों में पाजेब और पायल, दोनों पहनी जाती 
थी। पायल कभी-कभी बहुत चौड़ी होती थी और उसमें ( नूपुर ) धुँघरू गुंथे होते थे। पाँवपोश पहनते की भी 
प्रथा थी। कुछ आभूषण, जिनमें नथ. और बिछुड़ी आदि उल्लेखनीय हैं, देवगढ़ में कहीं नहीं दिखे । साध्वियाँ किसी 
प्रकार का कोई भी आभूषण नहीं पहनती थीं । 


७. आमोद-प्रमोद 
अनुष्ठान और समारोह 
आमोद-प्रमोद को देवगढ़ में पर्याप्त महलथ दिया जाता था । बहाँ एतदर्थ अनेक साधन उपलब्ध थे। समय-समय 


| १. दे.--चित्र सं, ११४, ११४, ११७, ११६, १११५ आदि। २, इस तथ्य की पुष्टि चित्र सं, १९६३ और ११७ से हो सकती 
है। वहाँ दपण का /उपयोग ओषृ-प्रसाधन (चित्र ११७) और ललाटिका को सम्हालने के हेतु किया गया है (चित्र ११६)। ३. दे.-- 
चित्र स॑, ३०, ६६, १०० आदि। ४, ६, दे,.-चित्र सं. ११६। ६- बे.-चित्र स॑, ६३ तथा म॑, सं. चार और तीस में स्थित मूर्तियाँ। ७, दे.--जैन 
चहारदीबारी की उसरो बहिभिशि यें जड़ी हुई साम्राशीमूति। ८, दे,--चित्र स॑. १६-२१, ३३, ७६, ६३, १००, १०७, १११, ११२. आदि | ६, बै,-- 
चित्र सं. १९-२१, ३३, ६३, ६५, ६७५, ६६ से ११२ तक, ११७, ११२आदि । १०, बे, - चित्र सं, १९-२१, ६८, १००, १०३, १०दै, १०८ आदि । ११, हे, -- चित्र 
सं, १६, २०, ६६, ६६, १००, १०७, १२२ आदि | १९. दे चित्र सं, १६, ६५, ६६, १०० आदि १३. दे.--चित्र सं. १६, २०, २१ आदि | १४. दै,--चित्र 
स॑, १६, १४, ६६, ६७, ६६, १०० आदि । १४-१६ ये.+-म॑, स॑, चार के प्रवेदद्वार की विभिन्न सूर्तियाँ, मं. है, १२ के गर्भगृह्ठ की अम्भिकामूर्तियाँ, 
में, सं, चार में जड़ी तीर्थंकर की माता की मत आदि तथा घर्मशाला में स्थित और जैन चहारदीबारो में जड़ी विभिन्न वेबी-म्रृतियाँ। और भी 
दे,--चित्र सं, १६, २०, २१, ३३, ६३, ६६, ६६, ६७, १६, १०५, १०६, १११, ११७। १७, दे.--मं, स॑, १९ के गर्भ गृह के प्रवेदाादार के सिरदस पर अंकित 

* सरस्वती और लक्ष्मी की मूर्तियाँ तथा वहाँ अन्तराल की मढ़िया मैं स्थित सरस्वती ग्रृति। और भी बे.--चित्र सं, १६, २०, ६४ आदि। १८, मं 
सं, १९ के अन्तरात्ष की मह़िया में स्थित सरस्वती ( चित्र ६४) तथा मं, स॑. १६ में स्थित शिरहीस बेबी (चित्र ७) अपने दायें हाथों में आरसी ५ 
धारण किये हैं। म॑, स॑. १२ के तर्भगृह के प्रवेशदवार के दायें पक्ष पर प्रतिहारी के दायें हाथ के अँगूठे में भी 'आरसी' देखी जा सकती है। इसी 
मच्दिर के प्रदर्षिणापथ के प्रजेशह्वार पर ( दायें ) संगा अपनी किष्ठा में अँग्रूठी पहने है। पद्मावती (चित्र सं, १०६) और चरऊेश्वरी (जिज् सं 
६६ ) भादि घूरियों में भी अँगूठों प्राप्त होती है। १६, दे,--चित्र सं, १६-२१, १३, ६३, ६४७ ६७, १०३-१०६, १०८, १२९ आदिं। २०. दे,--चित्र सं; 
२१, ६३, 8६. ६०, १०८, १२२ आदि। २६. दे,--वित्र सं. १६, २१, ३३, ६३, १०३-१०५, ११९९ आदि ॥ .२२, दे,->वित्र स॑, १९-२०, ६६-६६ ६७, ६५ 
६8, १००, १०४, (०६ आदि। २३- बे.-+चित्र सं, १६, २०० आदि । 
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पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक समारोह मनोरंजन की अच्छी सामग्री जुटा देते थे । 


संगीत और नृत्य 

गासन, वादन और नृत्य में यहाँ के समाज की विशेष अभिरुचि थी । शिलापट्टों, वोरणों, द्वायपक्षों . और 
स्तम्मों आदि पर अनेक मण्डलियों के बीसों दृश्य अंकित हुए हैं। उतसे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि संगीत कर का 
उपयोग देवगढ़ में न केवल आमोद-प्रमोद के लिए ही होता था, अपितु भक्ति प्रदर्शन और हर्षोल्छास के अवश्रों पर भी 
सपाक आयोजन किया जाता था । संगीत मण्डलियों में पुरुष और स्त्रियाँ समान रूप से भाग छेते थे । कभी स्त्रियाँ नृत्य 
करतीं तो पुरुष साथ देते थे और कभी पुरुष नृत्य करते तो स्त्रियाँ उनका साथ देती थीं । संग्रीत की छम में खोये हुए स्त्री- 
पुरुष निश्चित ही दर्शक को मल्त्रमुग्ध बना देते थे। नृत्यकार पैरों में घुंघरू बांधते थे ओर हाथों को विभिन्‍न मुद्राओं में 
संचालित करते थे । 

वाद्ययन्त्र 

वाद्य अमेक प्रकार के होते थे--जिनमें झाँझ, मेजीरा, मुदंग, ढोलक, वेणु, वीणा, इकतारा, तुरही ( बिगुल ) 


तमूरा, चष्टा, शंख आदि मुख्य हैं। कुछ स्त्रियाँ और पुरुष हाथ से भी ताल देते थे । खजुराहो आदि विभिन्न स्थानों को 
भाँति यहाँ भी अनेक प्रकार के वाद्यों का प्रयोग होता था । 


अन्य साधन * 


कुछ छोग हाथी की पीठ पर उछल-कूद करते हुए अंकित किये गये हैं। उस समय कदाचित्‌ इस प्रकार का 
कोई खेल होता था । एक मनुष्य व्याप्त पर आसीन दिखाया गया है । 3 इस प्रदेश में व्याप्र अधिक होते थे। अतः उसे 
पाछतु व्याध्न माना जा सकता है। इसी प्रकार एक मनुष्य वृक्ष पर चढ़ता हुआ चित्रित हैं। वृक्ष पर फल नहीं 
दिखाये गये हैं। अतः उसका उद्देश्य या तो मनोरंजन हो सकता है या किसी आक्रान्ता आदि से अपनी रक्षा । तत्कालीन 
मानथ आमोद-प्रमोद के लिए; यदा-कदा मकर पर भी सवारी करता था। 


८. आधथिक जीवन 


यदि मन्दिरों और मूर्तियों की विपुलता, मूर्तियों में चित्रित वेशभूषा, नृत्य और संगीत की मण्डलियों तथा 
समय-समय पर आयोजित होनेवाले प्रतिष्ठा आदि समारोहों को ही मापदण्ड माना जाये तो यह नि:संकोच कहा जा सकता 
है कि देवगढ़ का समाज आविक दृष्टि से पर्याप्त सम्पन्न था। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्व का केन्द्र न होने से 
यह स्थान अधिक समृद्ध रहा होगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता । पुनरपि इसकी गणना बवाया ( पच्मावतो ), एरन (ऐरिकिण) 
और विदिशा-जैसे कछा समुद्ध नगरों में की जाती थी। क्योंकि यह एक बड़े राजमार्ग पर स्थित था। और गुप्तकाल में 
इसका सम्बल्ध उत्तर में पवाया से, दक्षिण में एरल, दिदिशा, उदयगिरी और साँची से, पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम में 
उण्जैन और बाघ से तथा झाँसी और कानपुर होकर प्रयाग, काशी और पाटलिपुत्र ( पटना ) से था। इसकी समृद्धि का 
एक क्वारण और भी था वह यह कि यहाँ बड़े पैमाने पर मूर्तियों का निर्माण होता था। समीपवर्ती कलाकेन्द्रों--दूषई, 
साँदपुर, जहाजपुर, आमनचार, सेरोन, बानपुर और ललितपुर आदि को मूत्तियों की अधिकांश पति कदाचित्‌ देवगढ़ से ही 
की जाती थी । * 


है दै.--चित्र स॑. १६, २०, २२, २४, ३६, ६७», १०६, ११५ तथा जेन अहारदोबारो, विभिन्‍न - | 
में, सं. र४ को परिचमों गहिभित्ति में धरणेन्द्र पद्मावती का एक ऐसा मूति-फलक जड़ा हक है, जिसके कि ०/क आकर अमर 
होकर मृत्य कर रही हैं। २६ दे--मं- सं, १९ के महासण्डय का प्रबेश-द्वार, तथा मं-सं, २७ में स्थित चौबीस पष्। ३, दे-ल॑- सं. ११ के 
महासण्डप का प्रवेदा-द्वार । ४.दे.-म॑ सं. श८ का ब्रवेद्-द्वार। ४- दे--मं. सं- १८ के महामण्टप के प्रबेश-द्वार को देहरी पर। ६, प॑. माधनस्व॒रूप 
भत्स: दो युध्ता टेम्फ्त एट देवगढ़ : (मेम्वासर्स ऑफ़ दि आरके ओलाजिकल सरबे ऑफ़ इण्डिया, संख्या ७०) ( दिल्ली, श8) १. १। 
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ह . २, मिधष्कष | 

समाज के विभिन्‍त वर्गों, धर्मपरायणता, शिक्षा, रिपि और भाषा, वेशभूषा तथा प्रसाधन, आमोदअमोद तथा , 
आधधिक स्थिति के सूध्म अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है-- 

ह १. देवगढ़ की जैनकला में चित्रित समाज समय, सरल और शान्त था। 

२. उसकी धार्मिक उदारता और निष्ठा सराहुतीय थीं ॥ 


३. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तामक चारों पुरुषाों का यथोजित समल्वय वहाँ के निर्जीव पाषाणों में जीवन्त 
कर दिया गया प्रतीत होता है। 


'४५ भारतीय संस्कृति की पवित्रता यहाँ अपनी पूर्णता को प्राप्त हुई है । 


सामाजिक जीवन ह ११९ 


अभिलेख 


१, प्रारम्भिक 


प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, कछा और पुरातत्त्व के अध्ययन में देवगढ़ स्मारकों और मूल्यों द्वारा ही 
नहीं अपितु अभिरेखों द्वारा भी सहायक है । यहाँ लगभग ३०० छोटे-बड़े अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उनका विविध दृष्टियों से 
अध्ययन किया जाये, इसके पूर्व सामान्‍य दृष्टि से अभिलेखों का महत्त्व जान लेना उपयोगी होगा । इतिहास के र्तोतों में 
साहित्य के पश्चात्‌ अभिलेखों का ही महत्त्व सर्वाधिक है। विभिन्न राजबंशीय अभिलेखों में निर्दिष्ट नगर, सीमा, मार्ग 
तथा विजयंयात्रा आदि के उल्लेखों से भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि होती है।* शासक तथा गुरु आदि की .परम्परा का 
शान भी अभिलेखों से होता है। शासनप्रणाली और सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। धामिक जीवन की झाँकी 
मिलती है । आध्यात्मिक प्रगति का परिचय तो मिलता ही है, साथ ही अभिलेखों से आथिक स्थिति का विस्तृत ज्ञान भी 
प्राप्त होता है। साहित्य के विभिन्‍न अंगों में अब अभिलेखों को भी एक माता जाने लंगा है । उनमें कभी-कभी अत्यन्त 
उच्चकोटि का काव्यसौन्दर्य भी दिखाई पड़ता हैं। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियों और भाषाओं की विविधता तथा क्रमिक 
विकास के मूल्यांकन से लिपिशास्त्र और भाषाशास्त्र के लेखन में अनिवार्य सहायता मिलती है। अभिलेखों में तिथियाँ और 
संबत्‌ उत्कीर्ण कराने को परम्परा भी रही है, इससे कालगणना में महत्त्वपूर्ण सुविधा होती है । 


२, अभिलेखों के स्थान और उद्देइय 

अभिलेख, उद्देश्य के अनुकूल भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर उत्कीर्ण कराये जाते थे। राजनीतिक उद्देश्यों को पूतति 

के लिए राजधानी, जयस्कन्धावार, राज्यों के सीमान्त और जयस्तम्भम आंदि स्थान चुने जाते थे। प्रशासनिक उद्देश्यों से 

“उत्कीर्ण किये जानेवाले अभिलेखों के स्थान राजधानी, प्रशासनिक इकाइयों के मुख्य नगर, राजनीतिक महत्त्व के कैन्द्र और 
सामाजिक या सार्वजनिक समारोहों के स्थान होते थे। धामिक दृष्टि से उत्कीर्ण कराये गये अभिलेख मन्दिरों, मूतियों, 

स्तम्भों, शिलाखण्डों और घातु-पट्टिकाओं भादि पर भिले हैँ, जो तीर्थ-स्थान, सांस्कृतिक-केन्द्र और समारोह-स्थल आदि 

से सम्बन्ध रखते हैं । कुछ अभिलेखों का उद्देश्य वैयक्तिक होता था, जिनमें किसी शासक, आचार्य और कवि आदि की 

प्रशस्ति, दानघोषणा या स्मृति आदि का उल्लेख रहता है। ऐसे अभिलेख सम्बद्ध व्यक्ति के निवास, शैलगृह, राजधानी, 

जयस्कन्धावार या सार्वजनिक महत्त्व के स्थानों पर उत्तीर्ण कराये जाते थे । 


३. अभिलेखों के अवसर 
अभिलेख दानघोषणा, धर्मोत्सव, विजययात्रा, सामाजिक कार्यक्रम और व्यापारिक तथा राजनीतिक घटनाओं के 
अवसरों पर उत्कीर्ण कराये जाते थे। कभी-कमी मन्दिर, भवन, स्तम्भ, कूप और तड़ाग आदि के निर्माण या जीणोंढार के 
समय भी अभिलेख उत्कीर्ण कराये जाते थे । 
४. देवगढ़ के अभिलेखों का अध्ययन 


प्रस्तुत भूमिका के परिप्रेक्ष्य में देवगढ़ के अभिरेखों का अध्ययन करेंगे और यह भी देखेंगे कि प्राचीन भारतीय 
इतिहास, संस्कृति, का और पुरातत्व के लिए उनका क्या योगदान है । 


प8७ देवगढ़ को जैनकका : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


(अे) बाह्य पंक्ष 
; १. स्थान, उद्देश् और अवसर | हक 
* » अधिकांश अशिलेल तितक्तियों, स्तम्भों ओर मूर्तियों पर उत्कौर्ण हैं, कुंछ शिलाओं पर भी अंकित हैं और कुछ 
(जैतेतर) वेबबती के तट पर निर्मित गुफाओं में और पव॑तशिलाओं पर प्राप्त हुए हैं। चूँकि सभी का उद्देश्य घामिक था 
इसलिए वे. सभी भन्दिरों सें या उतके आसपास ही उत्कीर्ण कराये गये हैं। पर्वतशिकाओं पर प्रास कुछ अभिलेखों का 
उहेदय धामिक नहीं है। अधिकांश अभिलेख दान के अवसर पर उत्कोर्ण कराये गये हैं। कुछ सन्दिरों और स्त्मभों के 
निर्माण और कुछ उनके जीर्णोद्धार तथा कुछ घामिक उत्सवों के अवस्ऋर पर अंकित किये गये हैं । 


२» वर्गीकरण 
देवगढ़ के अंभिसेसों को मुख्य रूप से चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है--- 
१. दानसूचक, २. स्तुतिपरक, रे. स्मारक और ४. अन्य । 


१. दानसूचक 

देवगढ़ में दानसूचक अभिलेख ही अधिकतर प्राप्त हुए हैं। ऐसे अभिलेख अत्यन्त संक्षित हैं और कभी-कभी 
तो वे एक शब्द ( दाता का नाम ) तक ही सीमित होते हैं। उनमें दाता का नाम और उससे सम्बद्ध कुछ व्यक्तियों के 
नाम दिये जाते हैं, जिनसे तत्कालीन नामकरण की विधा पर प्रकाश भले ही पढ़ता हो पर इतिहास आदि के क्षेत्र में कोई 
विद्ेष सहायता नहीं मिलती । 


२. स्तुतिपरक 

यहाँ कुछ ऐसे अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्तुतिपरक कहा जा सकता है। ऐसे अभिलेखों में मं, स॑, १० 
( चित्र १४ ) स्तम्भलेखों का उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिए। इस मन्दिर में तीन लघुस्तम्भों पर चारों ओर मध्यकाछीन 
नागरी लिपि में उत्कीर्ण अभिलेखों में ऋषभनाथ, शान्तिनाथ, महावीर आदि तीथ्थंकरों की स्तुति गायी गयी है । वे संस्कृत 
के सुन्दर पद्यों में लिखे गये हैं। अक्षर सुड़ौल हैं, पर कहीं-कहीं टूट गये हैं । इन स्तम्भों का पाषाण सफेद बलुभा है, 
जिससे उनपर अंकित अभिलेखों की स्थिति उत्तरोत्तर शोचनीय होती जा रही है । 


३. स्मारक 

यहाँ स्मारक अभिलेख बहुत हैं। दानसूचक अभिलेखों की भांति कभी-कभी वे भी बहुत संक्षिप्त होते हैं । 
इनमें मन्दिरों के निर्माण की सूचना देनेवाला, एक अपवादस्वररूप लेख को छोड़कर कोई अभिलेख नहीं है। केवल एक 
अभिलेख में किसी शान्तिनाथ-चैत्यालय के निर्माण की सूचना है, किन्तु अब यह चैत्याल्य पूर्णतया नष्ट हो चुका है। यह 
कदाचित्‌ वही मन्दिर होगा, जिसके अवशेष हमने मं. सं, एक के पास खोज निकाले हैं । मं. सं. ५ के पीछे प्राप्त अवशेषों 
में भी इस मन्दिर का अस्तित्व माता जा सकता है । 

भन्दिरों के जीर्णोद्धार की सूचना देनेवाल़े कई अभिलेख मिले हैं । इनमें से मं, मं. ५ का एक और मं, सं. १९ . 
के दो अभिलेख महत्त्वपूर्ण हैं। मं. सं. १२ का एक अभिलेख  संवत्‌ ९१९ ( ८६२ ई. ) का है। उसमें लिखा है कि परम 
भट्टारक महाराजाधिराज भोजदेव के महासामन्त विष्णुराम पचिन्द के राज्य में कमलदेवाचार्य के शिष्य श्रीदेव ने इस स्तम्भ 
का निर्माण कराया । यह स्तम्भ, जंसा कि कहा जा चुका है पूव॑वर्ती स्तम्भ के नष्ट हो जाने पर स्थापित किया गया होगा। 
इसमें उल्छिखित नाम विशेष महृत्त्व के हैं जिसपर आगे प्रकाश डाला जायेगा । 





१. अब जैन पधर्मदाज्ञा में प्रदर्शित । अभिलेख पाठ के शिए दे.--परि, दो., अभि, क्र. पाँच। २. दे,--रेजाचित्र संरुषा ६७१ 
$. दे,->परि. एक, अभि. क्र. १७ हे. परि. दो, अभि, क्र. एक । ६, दे--अ, तोन में सम्बन्धित मन्दिर स्थापत्य का बर्णन । ६. दै.--प. स॑, ३५३ से 
३४४ हक । 
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इसी ( सं. १२ ) मस्दिर का दूसरा अभिलेख, संवत्‌ १०५१ ( ९९४ ई. ) एक द्वार के पुनननर्माण की सूचना 
देता है। 5 ह 
मं. सं, एक के पीछे की ओर स्थित एक स्तम्भ पर किसी कल्याण सिंह का नाम अंकित है, जिसने संवत्‌ 
१११३ ( १०५६ ई. ) में उस स्तम्भ का निर्माण कराया थां। मं. सं. १८ के सामने विद्यमान दो (संख्या १५ और १६ ) 
में से एक मानस्तस्भ ( दायें, सं. १५.) पर उत्कीर्ण है कि संवत्‌ ११२१ ( १०६४ ई. ) में आचार्य यशस्कीति ने राज्य- 
प्रारूमठ ( मं, सं, १८ का नाम ) के सामने दो स्तम्भ ( सं. १५ और १६ ) निर्मित कराये थे । 3 उपाध्याय परमेष्ठी की 
एक मूर्ति, पर संवत्‌ १३४३ (१२७६ ई. ) में उसके निर्माण का वर्णन है।' यहाँ के एक अभिलेख , जो अब 
राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्‍ली में सुरक्षित है, में बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है कि संवत्‌ १४८१ ( १४२४ ई. ) में एक 
भट्टारक ने शुभचन्द्र की आज्ञा से पद्मनन्दी और दमबसन्‍न्त की मूर्तियाँ समर्पित की थीं । 
संबत्‌ १४९३ (१४३६ ई.) का एक अभिलेख देवगढ़ की ही जैतधर्मशाला में सुरक्षित है, जिसमें उक्त शान्ति- 
नाथ चैत्यालय के निर्माण का उल्लेख है। मं. सं. पाँच के संवत्‌ १५०३ ( १४४६ ई, ) के एक अभिलेख में उत्कीर्ण है 
कि शाह अलपसाँ के शासनकाल में इस मन्दिर का जीर्णोड्धार किया गया। इसमें शाह अलपलां का उल्लेख महाराजा- 
घिराज आहलूम्मक के नाम से हुआ है । ' 
मं, सं, ७ विद्यमान चरणपादुका पर संवत्‌ १६९० ( १६३८ ई. ) में उनके समपित किये जाने का वर्णन 
है। " उसमें महाराजाधिराज उदयसिह और उनकी दो रानियों के साथ पालीगढ़ का भी उल्लेख है। 


४, अन्य 
अन्य अभिलेखों में समय-समय पर तीर्थयात्रियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर उत्कीर्ण किये गये लेख, प्रणमति नित्य” 
[थ पके 5, बढ 
आदि अपूर्ण वाक्य और मानचित्र. सम्मिलित हैं । 


३. छिपिं, भाषा ओर विथि 


देवगढ़ के अभिलेखों में से कुछ ब्राह्मी लिपि... में और शेष नागरी रिपि में उत्कीर्ण हुए हैं। 'शानशिला' नामक 
पूर्वोक्त अभिलेख में १८ लिपियों का प्रयोग हुआ माना जाता है। 


यहाँ के अभिलेखों में से कुछ संस्कृत, कुछ अपश्रंण और कुछ हिन्दी भाषाओं में अंकित हुए हैं. । कुछ की 
संस्कृत अशुद्ध है । इससे अनुमान होता है कि उस समय से ही संस्कृत के अशुद्ध रूप का प्रचलन प्रारम्भ हो गया था। कभी-कभी 
एक ही अभिलेख में एक से अधिक भाषाओं का भी प्रयोग मिलता है । कुछ अभिलेख विशुद्ध और उच्चकोटि की काव्य- 
मय संस्कृत में उत्कोर्ण हुए हैं।' यहाँ के अभिलेखों पर बुन्देलखण्ड की क्षेत्रीय भाषा और स्थ्रालीय बोलियों का भी प्रभाव 
पड़ा है। 

जैनस्मारकों से सम्बन्धित तिथियुक्त अभिद्ेों में से प्राचीनतम, संवत्‌ ९१९ (८६२ ई. ) और नवीनतम 
संबत्‌ १९९५  ( १९३९ ई. ) में उत्कीर्ण हुए हैं । 


९. मबेदा-द्वार के दायें पक्ष पर उत्कीर्ण । २. दे---परि. एक, अभि. क्र, १०। ३. दे--परि, एक, अभि, क्र, ६६। ४, सम्पत्ति जैन- 
धमझाला स्थित दि. जत चेत्पालय में विद्यमान | बे,-चित्र सं, ५३। ६४. वे.-परि. दो, अभि. क्र. तीन । ६. दे.-परि. दो, अभि, क्र, चार। 
७ दे....परि. दो, अभि. क्र. पँंच। ८, भीतर को ओर पूर्वीद्वार के ऊपर जड़ा हुआ | दे,--परि. एक, अभि. क्र. ३७। ६. दे.--चित्र स॑, १९। 
१०. अभिलेख पाठ के लिए दे,--परि. दो, अभि. क्र. छह। ११. बे.-म॑. सं. १६ में स्थित जिलोक का मानचित्र | १३, जैन धर्मशाशा मे इस 
लिपि मैं अफित एक अभिलेख सुरक्षित है। माहरधार्टी में भो श्स लिपि में अभिलेज्ञ उत्कोर्ण है। १३, बे---वित्र सं, ४६। १४. परिशिष्ट एक; 
१५. दै.--(अ) मं, सं, १० के स्तम्भों पर उत्कोर्ण स्तुलिकाब्य। (ब) जैन धर्मशाला में पृर्राक्षत सं, १४६३ का अभिलेख तथा परि. दो, अभि. 
के पाँच। (प) राष्ट्रीय संग्रहालय, बैहली मैं मुरक्षित देबगढ़ का अभिलेख तथा परि. दो, अभि. क़॒, घार। १६, दे.-मं, सं. ११ के अर्घछमण्डप 
के दक्षिण-पूर्वी स्तम्भ पर उत्कोण अभिलेल सथा परि, दो, अभि. क्र, एक। १७, दे,--सन्‌ १९३६ में, सिंघई भे यालाल गुरहा गजरथ के समय 
हक के के अभिलेख एवं मं. सं, ११ के द्वित्वीय खण्ड के गर्भगृह तथा घर्म शाला-स्थित दि, जन चैत्यालम में क्रमदा: संगमरमर और 

तत्त को मृतियाँ । 
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(यो आश्शरिक पक्ष ८ ! ' 
._/ देवगढ़ में भरत अभिलेख बाह्य पक्ष की अपेक्षा आस्तरिक पक्ष में अधिक समृद्ध हैं। उससे कुछ ऐसी सूचनोएँ 
प्राप्त होती हैं, जो भारतीय इतिहास के कुछ विवादास्पद पक्षों पर प्रकाश डालती हैं। 'जनसाधु-संस्था' में तो इसे अभिलेखों 
से अत्यन्त महस्वपूर्ण नाम और तिधियाँ जुड़ जातो हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों का परिज्ञान भी इनसे होता है। इन 
सबका अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । 
१, भौयोदिक मशर्त्य 

यहाँ प्राप्त अभिलेखों में चल्देरीगढ़, पालीगढ़ नगर लुअच्छगिरि और गोपालगढ़ के उल्लेख हैं। इन 
सबका समीकरण प्राय: सर्वमान्य. है । 

चन्देरीगढ़ 

चच्देरीगढ़ गुना जिले में स्थित वर्तमान चन्देरी है, वहाँ का गढ़ आज भी विद्यमान हैं। देवगढ़ और चन्देरी 
का राजनीतिक ही नहीं, अपितु सांस्कृतिक सम्बन्ध भी रहा है । 

पालीगढ़ नगर 

पालीगढ़ नगर झाँसी जिले में स्थित वर्तमात पाली होना चाहिए, जो देवगढ़ से पूर्व की ओर लगभग बारह 
मील पर स्थित है । 

लुअच्छगिरि 

लुअच्छग्रिरि देवगढ़ के प्राचीन नामों में से एक है । 

गोपालगढ़ 

गोपालगढ़ वर्तमान ग्वालियर होना चाहिए। 

वेत्रवती ' 

एक अभिलेख में वेत्रवती का उल्लेख है । यह वेतवा लदी है, इसके किनारे देवगढ़ स्थित है । 

करनाटकी 

एक शब्द करनाटकी भी प्राप्त हुआ है, सम्बद्ध अभिलेख की भाषा इतनी अशुद्ध संस्कृत है कि उससे इस 
सुपरिचित शब्द कर्णाटक ( भूतपूर्व मैसूर राज्य, जिसे अब कर्नाटक ही कह्दा जाने लगा है ) की व्याकरण सम्बन्धी स्थिति 
ज्ञानना कठिन है । यह 'करनाटकी' शब्द यहाँ या तो लिपि के लिए आया है या किसी महिला के नाम या विशेषण के रूप 
में । इस दाब्द के पूर्व 'देश' शब्द उत्कीर्ण है । अतः यह भी सम्भव हैं कि करनादक को ही “करनाटकी' लिखा गया हो । 

श्रीमालवनागत्रात 

इसी प्रकार एक पद “्रीमालवनागत्रा!' भी बिचारणीय है। चूँकि सम्बद अभिलेख में इस शब्द के 
अतिरिक्त और कोई शब्द ही नहों है, अतः इसमें उत्करोर्ण 'मालब' बोर 'नाग' शब्दों का समीकरण अनुमान से ही करना 
होगा। त्रात संस्कृत का विज्लेषणभूत ऋुदन्त ( त्रे+क्त ) शब्द है, जिसका अर्थ होता है 'रक्षित' । अतः सम्पूर्ण शब्द का 
अर्थ हुआ मालव और नाम द्वारा रक्षित। गह अभिलेख मन्दिर संख्या २२ के द्वार .भ्तोरण पर उत्कीर्ण है। इस अभिलेख 
के सम्बन्ध में दूसरी अनुमिति इस प्रकार हो सकती है : चूँकि देवगढ़ मालवगण की सीमा में आता था और उसके तुरन्त 





१. दे,--परि, एक, अभि: क्र. ३२७। २, बे,-परि, एक, अम, क्र ४६! ३. बे०-परि, एक, अभि, क्र. 5८ तेथा परि, दो, अभि 
क्र. एक | भें. थे, परि, वो, अभि. कर. छट्ट | ६. ग्वालियर के अभिलेजों में भी उसका उण्लेख गोपालमढ़ नाम से प्राप्त होता है। दे.--रवालशियर का 
स॑. १६१० में अभिजिरित महाराजाधिराज प्रोडू गरेन्द्रदेव का लेख--जे, ए. एस. बी,, भाग ३१, पृ. ४०४ और ४२३-२४। तथा वहाँ का संगत 
१४६७ का एक अन्य अभिलेख | 4, दै,--परि. दो, अभि, क्र, चार। ७, दै,>परि, दो, अभि. क्र. छह । ८: दै--परि. शक, अभि. क्र, १२१ | 
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समीप उत्तर-पूर्व में नाग-भारक्षिवों की सीमा प्रारम्भ हो जाती थी। अतः यह सम्भव है कि इस क्षेत्र पर सालयों और 
नामों मा उनके किन्‍्हीं वंशजों को कृपा समान रूप से रही हो, जिसके फलस्वरूप यह मन्दिर (सं. २२, वे.--चित्र सं. 
३० ) निर्मित हुआ हो । यह भी सम्भव है कि दोनों ने इस मन्दिर की रक्षा आदि के लिए कोई स्थायी व्यवस्था कर दो 
हो, जिसके प्रभागस्वरूप यह लेख उत्कीर्ण कराया गया हो । 


२. इतिहास की सामग्री 
इतिहास के निर्माण में देवगढ़ में प्राप्त अभिलेखों का विशेष महत्व है । 
भोजदेव 


यहाँ उपलब्ध तिथि सहित प्राचीनतम अभिलेख गुररप्रतिहार शासक भोजदेव का है। इसे आाए्वयुज 
(आश्विन * क्यार) शुक्ल चतुर्दशी, विक्रम संवत्‌ ९१९ और शक संवत्‌ ७८४ तदनुसार १० सितम्बर ८६२ ई., गुस्वार को 
उत्कीर्ण कराया गया था । इस स्तम्भलेख में जिस महाराजाधिराण परमेश्वर भोजदेव का उल्लेख है, वही ग्वालियर के 
संवत्‌ ९१३३ ( ८७६ ई. ) के एक अभिलषेस्र में भी उल्लिखित हुआ है। राजतरंगिणी में बणित ८८३ से ९०१ ई. तक 
के शंकरवर्म का समकालीन भोज भी यही था | पेहोवा अभिलेख का प्रमुख पात्र भी यही भोजदेव था। इन अभिलेख 
के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों से भी शात होता है कि इस गुर्जर प्रतिहार शासक का शासन प्रायः सम्पूर्ण उत्तर भारत पर था। 

विष्णुराम पत्चिन्द 

प्रस्तुत अभिलेख में महासामन्त विष्णुराम पचिन्द का भी उल्लेख हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि भोज के 
शासन में सामन्‍ल प्रथा थी, जो महाराजाधिराज परमेश्वर का विरुद दिया गया है वह इस दृष्टि से सर्वथा 
उपयुक्त है। 

राजपाल 

दो अभिलेखों | से किसी राजपाल का नाम ज्ञात होता है । संवत्‌ ११२१ में एक मन्दिर (सं. १८, चित्र १८) 
का नाम 'राजपाल भठ प्रचलित था। श्री साहनी इसका समीकरण नहीं कर सके थे । हे परन्तु जेसा कि डॉ. साँकलिया 
भी मानते हैं,' यह गुर्जर प्रतिद्वार वंश के अन्तिम शासकों में से कोई होना चाहिए । 

उदयपालदेव 

दो अभिलेखों में महासामन्‍्त उदयपालदेव का नाम प्रयुक्त हुआ है। उनमें से एक पर संवत्‌ १२१० अंकित 
है और दूसरे पर कोई संवत्‌ नहीं है। चाँदपुर के संवत्‌ १२०७ ( ११५० ई. ) के एक अभिलेख ' में भी उदयपाल का 
नाम आया है। ये दोनों उदयपाल एक ही व्यक्ति होने चाहिए। इससे, उसकी राजनीतिक स्थिति का भी परिज्ञान 
होता है । संवत्‌ १२०७ में वह उल्लेखनीय व्यक्ति तो रहा होगा, पर संवत्‌ १२१० ( ११५३ ई. ) तक उसे महासामन्त 
का विरुद भी प्राप्त हो चुका था। 

सुलतान महमूद 

संवत्‌ १५०३ ( १४४६ ई. ) के एक अभिलेख | से ज्ञात होता है कि चन्देरी पर ( देवगढ़ पर भी ) मालवा 
के सुलतान महमूद ( १४३५-७५ ई. ) का शासन था। इन्हीं दिनों जौनपुर में भी इस नाम का एक शासक था। सुरूतान 
महमूद को यहाँ महाराजाधिराज कहा गया है । 





१, बै.-परि. दो, अभि क्र. एक । २. दे -एपी, हं,, भाग १६, पृ, ६६-११४ तश्ना एनू, रि., ए.एस.आइ,, १४०३-४ ड़, पृ, १७७-८६। 
३. कर्निषमः ९. एस. आइ,, जिल्‍्द १०, पृ. १०१+ ४, बे,-एपी ईं. भाग एक, पृ. १६९४-६०। ६. दे.-परि, एक, अभि, क्र 88, १०० । 
4, बैं-ए, पी, आर., १६६८, पृ. १० । ७४. दे,--मुलेटिन ऑफ़ दी डेबकन कॉलेज रिसर्च इंस्टीटमूट, जिल्द एक, सं. २-४ (मार्च, १६४० है. ), 
पृ, १६२। ८. बै->परि, एक, अभि, क्र. ४७, ४८। 8, मं॑.्स, १२ के गर्भगृह में दायीं ओर की देवकुज्ञिका पर । १०. दे--९.पौ. हूं., जिल्द 
पाँच, परिक्षिष्ट, सं १२६ै, प, १६। ११, दे.--परि, एक, अभि, क्र. ३७। 
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'हक अमिरेश, जितने संबत १६९३ (१६३६ ६.) और संबत १६९५ (१६३६८ ई.), का उल्लेख है, में महाराजान 
घिराज उदभर्सिह को भाग औयो है। यहीं की 'सिंद्ध की गुफा के एक :अभिलेख में. उल्लिशबित उदेतर्िहु कंदाणित्‌ यही . 
उद्देया्सिह होगा.। भी हारप्रीकंज के अनुसार, बरवासायर का दुर्ग और सरोवर बनवावे.के शिएं विस्यात और हे 
उदोत एंव उदे्र्सिह नामों से प्रसिद्ध ओरछा नरेश ही यह उदयर्पिह होया चांहिए।.. द है 
देवीसिह-दुर्गा सिह | कै > 'डे :३ ३४०३ 
.. ठीक इन्हीं संवतों ( १६९३ और १६९५ ) के उल्लेख सहित एक बन्य अभिरेख में महाराजाधिराज देवी- 
सिंह का नाम अंकित है। 'सिद्ध की गुफा में भी संबंत्‌ १७८९ ( १७३२ ई. ) के एक अभिलेख में दुर्गासिह के पितामहं 
के रूप सें भी थपह देवोर्सिह उल्लिखिंत है। नाहुरघादी में भी एक अभिलेख ठीक उसी दिन (जैशाल शुक्ूू ९, संबत्‌ १७८९) 
उत्कीर्ण कराया गया था, जिस दिन 'सिद्ध की गुफा में । इसमें सी महाराजाधिराज देवोसिह का नाम महाराजाधिराज 
दुर्गासिह के पितामह के रूप में आया है। इस अभिलेख से इतना और ज्ञात होता है कि यह देवीसिह चन्देरी का बुन्देला 
शासक था । यहीं के एक सतीस्तम्भ से ज्ञात, होता है कि यहू शांसक संकत्‌ १६९८ ( १६४१ ६, ) में घम्देरी पर शासन 
कर.रहा था । उसे संवत्‌ १६४६ ( १५८९ ६.) चल्देरी की राजगही पर अभिविक्त हुआ माना जाता है। 


३. समाज का चित्रण 


जैसा कि सप्तम अध्याय में कहा जा चुका हैं, समाज का चित्रण करने में देवगढ़ से प्राप्त अभिलेखों का योगदान 
अत्यन्त महस्वपर्ण है। उनसे समाज को विभिन्‍न गतिविधियों और रीति-रिवाजों का बौष होता है। समाज के वर्गीकरण 
का अनुमान भी इनकी सहायता से किया जा सकता है । ' 


गोत्र तथा उपजातियाँ 


कठनेरा और उसके साढ़े बारह गोत्र, अग्रोतक, गगं, अष्टशाख, गोछापूर्व, आदि उपजातियों के उल्लेख तो 
केवल अभिलेखों से ही प्राप्त होते हैँ । 


सम्मानित पद 


ह समाज के कुछ विशिष्ट श्रावक-क्षाविकाओं का भिन्न-भिन्न प्रसंगों में उल्लेख हुआ है । इन उल्लेखों से निष्कर्ष 
निकलता है कि आधुनिक काल की भाँति उस काल में भी समाज में पण्डिते ” और प्रतिष्ठाचोर्य * झादि का प्रचलत था | 
प्रतिष्ठाता, . प्रतिष्ठात्री, . संघाधिपति और सिंघई आदि जैसी प्रदवियाँ भी प्रदान की जाती थीं । 


उदार श्रावक-श्राविकाएँ ु । - 
यहाँ के अभिलेखों के अनुसार कल्याणसिंह ( १० ), ' छात्र ( परि. दो, अभि, तीन ), रामचन्द्र (वही), 


१. दे---परि, एक, अभि, ऋ. ४३। ३. दे--ए. पी. आर.-१६१९६, परि. अआ, क्र. १५१ ३. बे.--परि, दो, अभि. क्र. ६। 
४. दे,--द्वितीम अ. में सम्बन्धित बणन। और भी दे,-वयाराम साहनी : ए पी. आर, १६१८, प.१०॥ £- (अ) गजैटियर ऑफ़ 
दी गरुनाइटेड प्राविसेक, जिद २४, पु. १९८। (अब) जै. ए, एस, बो., जिक्द ७५, भाग एक, १९०२ ई १२६४ पर जाद टिप्पणी । 
६०७, दे.--परि, दो, अभि. क्र. ४ | ६, बे,-सरि, दो, अभि, क्र, ५। है, दे. परि, दो, अभि, ऋ,६। ६९०, दे--प॑ 
अजिदर्सिह, ललितसिंह (परि. एक,, अभि. ५), प॑. गुणनस्दिद् (वही, अभि: १७, ११४, ११६), पं. शुभंकरदेव और प. लालदेव 
( वहीं ); अभि. २९), प. माधबनन्‍दों ( बच्चो, अभि. ६४ ), पे. गोपाल (बहौ, अभि, १०४), प॑. नेमिवेव (मही, अभि, १४८), एं, सयनंसि]ह 
(परि. दो, अभि. + ) आदि पण्डितों के नाम! ११. दे.--अजित सिंह ( परि, एक, अभि, ४४) कमलदेबाचाय (वही, अभि. £५) लोकनस्दों 
का दिव्य ( मही, अभि. (०६), नमनर्सिह ( परि. दो, अभि. ६) आदि प्रतिष्ठाचार्मों के नाम! १२, बे.-राजप्ाल (परि, एक, अभि. ६० » है 
महपत्तिं ज़ज ( वही, ६१) गंणक और दिववेब ( बही, ८६ ), कमलवेब के शिष्य श्रीदेव (परि, दो, अभि. शक ) आदि प्रतिष्ठाताओं के नाम । 
१३. दे.--सोमती ( परि. एक, 'अभि, ८१), मंदस ( बहौ, ४९) धनिया ( वही, ४६ ), अमोदनी ( बही, १०४) आदि प्रंतिष्ठाजियों की नामावल्लि + 
हुए, दै,--होलो (परि- दो, अभि. चोर ), जुग्राज ( बही,पाँच) आंदि संबाधिपढ़ियों के साम। १४: पें-सिंथई श्रह्मण, अजून, जुगराज, 
अरलुर्थथत ( परि, दो, अभि. पाँच ) आदि लियई उपाधिकणारियों के नाम । १६, यहाँ कोष्ठक में दर्शित अंक परिक्िष्ठ एक तथा दो में संलग्न 
अभिवेशों की संख्या के निर्देशक हैं।..|*# 3 
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( वही ), साहजी ( २२ ), होली ( परि. दो, अ. चार ) गह्हेश, . श्रोवल्लदेव, श्री लतमणकालदेव, सेगशाद्, नयनधिहू, . 
रत्न, पद्मश्िह, वीस्ह; पल्हिक, तस्हण, बोल्कूण, महीचन्द्र ( ४), महीखसितह ( ६ ), साहससिह (६.); किसिंह ( ९ ), , 
जल्देव ( ९ और २० ), जुगराज ( परि. दो, ५ ), क्षेमराज ( वही ), अर्जुन ( वही ), रामदेव ( बही ), पद्म ( बह्ढी कै 
सेशिजन्द्र ( २६ ), पाहस ( २० ), केदाव ( २० ), बिरच.( इन्द्र ) ( ३१ ), भुवननासह ( ४६ ), गंगक (.८६ 3 शिव- 
देव ( ८६ ), कल्लन ( ९१ ), प्रभाकर ( १६७ ), रुद्बान ( १६८ ) आदि शआबकों ने विभिन्‍म धर्म कार्यों के किए दान 
किये थे । इसी प्रकार स़जासोधरा ( १११ ), सागरसिरि ( परि, दो, अ. तीन ), सारूसिरि ( बही ), उद्यप्षिरि (वही), 
देवरति ( परि. दो, अ. चार ), पद्मश्री ( वही ), रत्लश्री ( वही ), साविनी (७), सलाखी (७), अक्षयश्री ( परि. दो, अ. 
पाँच ), क्षेमा ( वही ), गुणभी ( वही ), पश्मणी ( वही ), कालश्री ( वही ), पूर्णओरी ( वही ), जसदेवी ( इन्दपई ), 
ठकुरानी ( १२ ), सदिया (९८ ) आदि श्राविकाओं ने विभिन्‍न अवसरों पर विविध धर्म कार्यों के लिए दान किग्े थे । 


४. घामिक जीवन 

संत्र, गण, गच्छ 
, विवेष्य अभिलेखों में उत्किखित अनेक संघों,, गणों,  गच्छों , आचार्यों, आधिकाओं और भट्टारकों आदि 
के नास सूचित करते हैं कि देवगढ़ न केवल मन्दिरों भौर मूर्तियों के लिए ही'प्रसिद्ध था, प्रत्युत धर्मात्मा पुरुषों और स्त्रिक्ये 
के लिए भी प्रसिद्ध था। ' 

साधु-साध्वियों द्वारा धामिक कृत्य 

यहाँ के अभिलेखों में कमलदेव  ( ५८ और परि. २-१ ), श्रीदेव ( वही ), रत्नकोति (३, परि. २-४) 
देवेन्द्रकीति  ( ३, परि. २-५ ), त्रिभुवतकीति ( ३, १०२, १०३ ), शुभदेवनाथ ( मुनि ) (२३), यशस्कीर््याचाय | 
(९९), माघवचन्द्र (५०), | जयकीरत्याचार्य (२५), . माधवनन्दो (९५), लक्ष्मीचन्द्रदेश . ( परि, २-३ ), कनक- 
बन्द्रदेव आचार्य ( परि, २-३ ), हेमचम्द्रदेव. ( परि, २-३ ), धमंनन्दी (५७), ललितकीति ” भद्टारक 


१, यहाँ से बोल्हूण तक के नाम परि, दो, अभि, क्र. चार में उत्कोर्ण हैं। २. दे,-मूलसंघ (परि. एक, अभि, तौन), 
नल्‍्दिसंघ (परि, दो, अभि. तोन ), मूलसंध (परि, दो, अभि- चार), नन्दिसंघ ( बही ), मूलसंध (बही, पाँच) आदि। ३, वे,-- 
बलात्कारगण ( परि, दा, अभि, तोन, चार और पाँच )। ४, दे,--सरस्वतीगच्छ ( परि, एक, अभि, तीन ), मइसारदगचक्छ ( परि, दो, अभि, 
चार ), सरस्वतोगचछ ( परि, हो, अभि, पाँच) आदि। ६, जै. शि. सं. द्वि., अभि. क्र. १२८। ६ णे. प्र. पृ, १९४७। ७, (अ) भ , प्रस्ता. पृ, 
६, प्रो, (ट, २६, ५१, २३१५, २३५, २४८, २७७, २६७, ३६६, ४००, ६२२, ५३६, ५४०, ५८६५६ (व) जे. प्र, पृ. ९९, १९, ९४, २९. ३४, ' 
६६६ ६०, ६१, 79, ८७, ६३। (स) जे, ढद्वि. पृ, ३३, ४४, १३०। (3) रा., पृ, ६३५, ७२२।. (३) नो., लेखांक १३७३। (ई)रा, जै, 
स॑, पृ, ६१, ६१, ७०, १२४, ११२७-३०, १३२१-३६ १४८, १४३, १४६, १६९, १७१, १८३, १८४, १६१, १६१। (उ) अने, (ब, १७ कि, एक ), 
पृ ३८, (जून ६४), पं. $8॥ (ऊ) जैन सिद्धास्त भास्कर, भाग २९, कि, एक, पृ. ५८। ८, (अ) भ. प्रस्ता,, १, ६, पा. टि. २६, 
सेखॉंक १०२, १०३ १०५८-१९, १४८४-७०, १८६-६९, २६४, ३६०, ३६१, ४२६, ४२६, ४०६, ४१०, ६१३, ६६४-६६ । (न) मो, लेखक १४४४। 
(स) आ,, पु. ७ प्र, ६ प, ६३१, ६४ प, १२३ प्र. १३२४५, १२७, १२८, १४०, १४२, १४३, १४४, १४७। प, १६३ प्र.। (ड) जे, दि. सं., 
हि. ले, १४६-८०। (है) हि., पु, १४, २०० (पा, टि-, ४२६, ४६३, ४३१। (हैं) रा, जै. स॑., पृ. ४६, ६६, १०६, ११०, १११, १५६, १६५, १६६ । 
(३) अने. (ब. १६ कि. दो ), पु, १६०, (न. १८ कि, पाँच ), पृ, २२३ । ९. (अ) भ, लेखाँक ५२३, ४२४, ६०७, ६३४५, ६४४, ६५४। (ग) आ. १४३ 
प्र, : (स) जे, ट्वि, प्‌. १२२, १३४ (5) जे. प्र. पु. १४, ६5, २०४ । (ह) रा, ज, स. पु, १६३१-६४। (६) अने,, ( ब- १६ कि. तोन ) पृ. १४० । १०, (अ) 
भ,, ले, २५८, १६४, ४०१, ४०२, ६२५६ ४२६, ॥५०, ९६२, ६७-६८, ६४६, ६५६ । (ब) जे, प्र. ,प, ३४, ३४, ३७, ६०, ६१, ६५, ७०, ६८। (सो जे. 
प्वि., ९. ३७, ३६, ४९, ४९, ४४। (ड) आ, प्‌. १३, १५४ प, १७६ प्र. १०१, १८२ प। (ह) शो. सं, २०, पृ. ३६८। (६) रा. जे. सं, प्‌, ४१, ८४. 5६, ८५ 
१७६, १८६, १८६, १८५, १६३। ११५ (ज) शो. स, पाँच पृ. २० | (ब) जे, शि, स॑, ब्ि.. अभि, क्र, ६६६ १२१, १२२९, १४२, १४४, १४८, १४६, २९३, 
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देवगढू को जेनकला : एक सांस्कृतिक भध्ययण 
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माघनस्दी (१०१), सहस्कीति (१२४) भादि अनेक आचार्यों और भट्टारकों के सामिक-छृत्यों का कभी संक्षित् तो - - 


कभो विस्तृत वर्णन उत्कीर्ण हुआ है। साथ ही इन्दुआ ( ११ और ३० ) रूवणश्री (१०७), नवासी (२५), मदन (५२), 
धर्मश्नी (२२) भादि आपिकाओं के सक्रिय धामिक सहयोग और जोवन की गांधाएँ भी अभिलिंखित हैं।.. 


तीर्थकरों की उपासना 


दैवगढ़ में उपलब्ध सहुस्रों तीथंकर मूर्तियों, उन पर उत्कीर्ण अभिलेखों तथा कुछ मूर्तियों के पादपीठ में 'ब्रिनीत 
भक्तों के अंकन के आधार पर वहाँ की समाज के धामिक जीवन और सुदुढ़ आस्था का परिचय सहज ही प्राप्त हो जाता 
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(५१, ६१ ), सम्भव ( ६०, १२० ), सुमति ( १, ४२-४४ ), चन्द्रप्रभ- ( ११४-१५, ११९ ), शान्तिनाथ ( ४२- 
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परि. दो, अभि. चार ) आदि के नाम भी अंकित हैं । कुछ में | तीर्थंकरों का स्तवन भी हुआ है । अतः यह कहा जा सकता 
है कि अभिलिखित तीथंकरों की उपासना देवगढ़ में विद्येष रूप से प्रचलित थी । | 
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सिद्धात्माओं के उल्लेख ! 9 

। यहाँ के एक बमिलेख ( परि, दो, अभि, क्र. चार ) में रामचन्द्र, सुग्रोव आदि सिद्धांत्माओं का युभस्मरण और 

नत्यन्त आदर के साथ उल्लेल.हुआ है। अतः यह स्वीकार करना होगा कि देवगढ़ का समाज प्राचीन महापुरुषों का 
गुणस्भरण करता था तथा उसे पौराणिक कथाओं की अच्छी जानकारी थी। 


स्मारक ओर देव-देवियाँ े 

देवगढ़ के कुछ अभिलेखों में वहाँ के स्मारकों और देव-देवियों के उल्लेख भी आ्राप्त होते हैं। उदाहरणायं-« 
शान्ध्यायतन ( परि. दो, अभि. एक ) श्री शान्तिनाथ चैत्यालय ( परि. दो, अभि. पाँच ), जितालय एवं जेन-धर्मालय ( परि. 
दो, अभि. चार ), दानक्षाला ( परि. एक, अभि. क्र. १२५, १२६, १२९ ), चरणपादुका ( परि. एक, अभि. क्र. १८ 
४१ ), राजपाल मठ ( परि. एक, अभि. क्र. ९९ ) आदि स्मारकों तथा चक्रेश्वरी ( परि. एक, अभि. ५८, १०० ) 
सुझोचता ( चित्र १०१ ), पद्मावती ( परि. एक, अभि. १०४ ), मालिनी ( परि. एक, अभि. १०२ ), सरस्वती ( परि 
एक, अभि. १०३ तथा परि, दो, अभि. चार ) आदि देवियों के अभिछेखन भो देवगढ़ के समाज की धामिक आस्था को 
सूचित करते हैं । 

५, शिक्षा और साहित्य 

यह बिस्सारपुर्वक कहा जा चुका है कि देवगढ़ के प्राचीत समाज में शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। 
यहूं तथ्य मृत्य॑कनों, द्वारा को प्रमाणित होता हीं है, अभिलेखों द्वारा भी सम्पुष्ट होता है। उनमें अनेक स्थानों पर गुरु- 
शिष्य परम्परा उत्कीर्ण की गयी है। गुरुओं का स्मरण अत्यन्त श्रद्धा 'और भक्ति के साथ किया गया है। देव नाम 
के एक छात्र का उल्लेख हुआ है, जो अपने गुरु को नित्य प्रणाम करता था ( प्रणमति नित्य )। गुरु-शिष्य परम्परा 
महिलाओं में भी प्रचलित थी । सागरसिरि तामक महिला-गुरु की दो शिष्याओं ( चेछो ), सालसिरि और उदयसिरि के 
माम उत्कीर्ण हुए हैं । 
| अध्ययन-अध्यापन विविध विषयों का होता था। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि वहाँ समयसार जैसे 
भष्यात्मशास्त्र, ज्ञानार्णव-जैसे योगद्मास्त्र और यश्षस्तिलक चम्पू-जैसे काव्यश्रन्थों का पठन-पाठन होता था ।* 

जहाँ तक भाषा और साहित्य का प्रइन है, देवगढ़ के पण्डित और आचार्य प्रकाण्ड विद्वान थे। काव्यरचना में 

वे कितने कुशल'थे, इसका प्रमाण उनके द्वारा लिखित स्तुतिकाव्यों' और अभिलेखीय काब्यों में प्राप्त होता है। एक 
अभिरेख का प्रारम्भ करता हुआ काश्यकार प्राणिमात्र को मित्र की संज्ञा देकर उदबोधित करता है, “'अह्ो मित्र ! आत्महित 
का आश्रय ग्रहण कर, मोहरूपी बन को त्याग, कर्तव्य और कर्तव्य को समझ, वैराग्य धारण कर, शरीर और आत्मा में 
सुनिह्चित अन्तर का चिन्तन कर तथा धर्मध्यानरूपी अमृत के समुद्र में गहरा गोता लगाकर अनन्त सुखरूपी स्वरूप से 
सम्पन्न कमलवदना मुक्ति का संगम कर ।” 

विरोधाभास और मुद्रा अलकारों का समन्वित प्रयोग करता हुआ कोई कत्रि लिनेन्द्रदेव की स्तुति करता हैं, 
“जो अपनी बाम ( पत्नी ) माया के साथ रहते हैं, फिर भी अमाय ( मायारहित ) हैं। साथ ही अत्यन्त असुन्दर माया 
( छल ) और आमय ( रोग ) से . रहित हैं, सुन्दर हैं, शोभमान लक्ष्मणों ( लक्षणों ) से सम्पन्न हैं, पूजा के योग्य हैं, 
सीतापति रामचन्द्र और सुग्रीव द्वारा जिनका महानु सम्मान हुआ है. भोर जो एकमात्र शिरोधार्य हैं, जो शल्य के साथ 
दुषशासन का भो नाश करनेवाले हैं साथ ही शब्यसहित ( कष्ट प्रद ) दृश्यासन-- दृषितशासने.) का नाश करनेवाले हूँ, 





१० दे.-चि6त्र स॑. ७५ तथा ७७से 5५५ तक) ३. दे,-परि. दो, अभि. क्र, एक, तीन, चार, पाँच आदि। ३, दे,-जहोप 
४. दे. पहि. दो, अभि. कर, तोन। ६, वे--अही । ६. दे.>-परि. दो, अभि. क्र. चार। ७. दे.--परि. एक, अभि, क्र. ४२-४४। ८. दै.-परि- हो, 
अभि. कर. भार, पाँच । 


६. दे.--परि. दो अभिलेख कर. पाँच का पश्य प्रथम-- | 
'आर्मा्य अय मुंच मोहनंगर्म मिर्ज बिवेक॑ गुरु । बैराप्यं भज भावमस्य नियत भेद दाशेराष्मन! । ' 
भमह्यानसुधासमुव॒कुहरे कृत्याइमगाह परम्‌। पस्यानस्त-सुज-स्वरभावकल्लित मुक्ति मुखास्भोरहस्‌ 
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जो सहंरेंग द्वारा पूज्य अजातशत्रु ( युचिष्ठिर ) हैं साथ ही देवों के द्वारा उपात्य और शतुरहित है,... ऐसे मुर्गाक के द 
( मृषछोंछनवाले ). शान्तिनाव की वन्‍्दता करता है ।” इसी प्रकार विभिन्न अर्थालकारों क्र शब्दालंकारों का प्रशंसनीय 
. श्रयोग स्थान-स्थान पर देखा जा सकता है। ह 


६. आर्थिक स्थिति ह 
अधिकांश अभिलेखों में मूर्तियों और मन्दिसों के निर्माण एवं जीर्णोडार आदि के हेतु दान करतेवाडे श्रावक- 
श्राविकाओं के उल्लेख मिलते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि देवगढ़ का प्राचीन समाज इंतंना संभ्पस्न थां. कि यहू जीवन 
सम्बन्धी भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं की पूति करके भी पर्याप्त दान कर सकता था । इस कथन की पृष्टि उन मूत्यंकनों से भी 
होती है, जिनमें अनेक श्रावक-आआविकाओं को बहुमूल्य वस्त्रालंकारों से सुसज्जित तथा रंगरेलियाँ मनाते हुए प्रदर्शित किया 


गया है । 
७, उपसंहँ।र्र 
. इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिलेख देवगढ़ के प्राचीन इतिहास, संस्कृति, धर्म और कछा आदि पर महत्त्वपूर्ण 
प्रकाश डालने में पूर्णतः समर्थ हैं। 


३, दे,--परि. दो अभिलेख क्र. चार के पद पाँच और छहु-- 
सस्‍्वधाममासामंयमंप्यमास, बार्म॑ लसक्लक्ष्मणमहणाहस्‌॥ 
सैज्ञ-सुप्रीष-महाहणाहँ, बस्दे सहर्ष सहसेकशीरष मं 9५॥ 
संदश्यदुःशासननाशहेशमजातदातु सहदेवध य्ये 4 
बन्दे जिदालार्जुन सदा+ + न्दृत्ततों कण कुल मृमाडुस 6 
३१- थे, -चित्र स॑- ८६, १०, ६३, ११४६ ११६, ११६, १२१, १२१ तथा ६७, ११८ .आईददि । 
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उपसंहार 


शोध उपलब्धियाँ 

प्रस्तुत प्रबन्ध के पिछले अध्यायों में देवगढ़ के जैन स्थापत्य, मूतिकला एवं सांस्कृतिक जीवन का समग्र अध्ययन 
प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। सर अलेक्जेंडर कनिघम ने भारतीय पुरातात्तिक सर्वेक्षण के स्रन्दर्भ में सन्‌ १८७४ ई, 
में देवगढ़ का भी आंशिक सर्वेक्षण किया था। उसके पश्चात्‌ भी यहाँ की कला के सर्वेक्षण-अध्ययन के शासकीय तथा 
सामाजिक प्रयत्म होते रहे, किन्सु समग्र अध्ययन की दृष्टि से इस प्रबन्ध के पूर्व अन्य कोई प्रयत्न नहीं हुआ । 

देवगढ़ में प्राप्त अभिरेखों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि दिवगढ़' यह इस स्थान का प्राचीन नाम नहीं है। इस 
स्थान का प्राचीन नाम 'लुअच्छगिरि' था। इस नाम का उल्लेख यहाँ के जैन मन्दिर संख्या बारह के अर्धमण्डप के दक्षिण- 
पूर्वी स्तम्भ पर उत्कीर्ण विक्रम संवत्‌ ९१९ के अभिलेख में प्राप्त होता है। इसके पद्चात्‌ ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त में इस 
स्थान का नाम 'कीतिगिरि' प्रचलित हुआ । इस नाम का डल्लेख यहाँ की राजघादी में चन्देलवंशी शासक कींतिवर्मा के 
मन्त्री वल्सराज द्वारा उत्कीर्ण कराये गये विक्रम संवत्‌ ११५४ के अभिलेख में उपलब्ध होता है। इस स्थान का देवगढ़ 
नामकरण बारहवीं शताब्दी के अन्त अथवा तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ प्रतीत होता हैं । चोदहवीं शताब्दी के एक 
अभिलेख में इस नाम का संकेत मिलता है। इस नाम के प्रचलत का प्रमुख कारण, यहाँ असंख्य देव-मूर्तियों तथा देवायतनों 
की उपलब्धि के साथ ही साथ एक विशिष्ट मूर्ति-निर्माण केन्द्र के रूप में इसको प्रसिद्धि भी है। ऐसा एक भो साक्ष्य प्राप्त 
नहीं होता, जिसके आधार पर इस स्थान के नाम को किसी राजा, महाराजा और आचार्य के नाम के साथ जोड़ा जा सके । 

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देवगढ़ के अध्ययन की उपलब्धियाँ अदेक दृष्टियों से विशिष्ट हैं। यहाँ प्रागैतिहासिक 
काल से लेकर मुग़लू, मराठा एवं अंगरेज़ों के शासनकाल तक भारतीय सांस्कृतिक इलिहास की एक अविच्छिन्न धारा 
' प्राप्त होती है! यहाँ बेतवा के तट पर उत्खनन मैं प्रागैतिहासिक काल के अस्त्र प्राप्त हुए हैं तथा राजघाटी की कतिपय 
गुफाओं में आदिमानव द्वारा मिमित प्रागितिहास काल के चित्र मिलते हैँ। यहाँ के एक अभिलेख में सौर्यकालीन ब्राह्मी का 
भी प्रयीग प्राप्त हुआ है। गृुस्त युग में तो यहाँ अनेक विशिष्ट मन्दिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ | गुर्जर प्रतिहारों के 
दासन में यहाँ की कला और स्थापत्य को पर्याप्त समृद्धि श्राप्त हुई। यहाँ उपलब्ध एक अभिलेख गुर्जर प्रतिह्ारवंशी 
शासक भोज का समय तथा राज्य सीमा को स्पष्ट शब्दों में उद्घोषित करता है। चन्देलबंशीय शासक कीतियर्मन्‌ के समय 
से वर्तमान देवगढ़ का नाम लुअच्छगिरि से कौतिगिरि रखा गया तथा उसके मन्‍्त्री वत्सराज ने यहाँ एक नवींन ग्रिरिद्र्ग का 
निर्माण भी कराया था। उसके पश्चातू भी सांस्कृतिक समृद्धि की एक अविच्छिन्न घारा यहाँ प्रवाहित होती है । 

देवगढ़ में विद्यमान इकतीस मन्दिरों, नो लूघु मन्दिरों एवं उन्‍नीस स्तम्भों--मानस्तम्भों की परिपूर्ण पैमाइश 
प्रथम बार इस अध्ययन में की गयी है । देवगढ़ दुर्ग तथा वहाँ की प्राचीन घाटियाँ--नांहरघाटी और राजघाटी, सिद्ध की 
गुफा, वराह एवं दशावतार मब्दिरों तथा सती स्तम्भों का भी इस प्रबन्ध में विवेचन किया गया है । 

...मन्दिर-वास्तु की दृष्टि से देवगढ़ के मन्दिरों में शास्त्रीय विधान का पूर्ण निर्बाह न होने पर भी सर्वतोभब्र, 
पूर्णभद्र, पोडशाभद्र, पंचायतन आदि शोलियों का परिपूर्ण निदर्शन उपछब्ध होता है। इससे यह भी शात होता है कि प्राचीन _ 
काल से गुर्जर प्रतिहारकाकू तक सन्दिर-वास्तु का जो विकास हुआ, उसका स्पष्ट प्रभावांकन यहाँ के मन्दिर-वास्तु में 
परिरक्षित होता है। 


44 देवगढ़ की जेनकका : एक सांस्कृतिक आज्यक्षत 


वेबगढ़ की जैपेकला में सोयकरों,. देवन्देगियों,. विद्याघरों, सापुलआश्वियों तथा उपासकों की मूर्तियाँ प्रचुर. 
मात्रा से उपलब्ध होती है ।. भारतीय मू्तिकला के: इतिहांस में यहां की मूर्तियों का योगदासः अंदितीश है। देवगढ़ में . 


उपलब्ध दो इंच से लेकर: तरह फ़ींट -तक की विशालकाय दीयंकर मूर्धियों के अतिरिक्त नामोत्कीर्ण बौबीस मकियों,... . 


विद्यादितियों, विद्याधरों, साधु-साध्चियों एवं उपासकों की मृततियों के मिदर्शन सारतीय कला में अत्यस्त बिरल हैं । 
, .....' देवगढ़ की जैनबंछा में सिद्शित युग और मध्डलियों, विभिन्न. प्रकार के प्रतीकों, पश्षु और विभिन्न जीव- 
जल्तुओं, आसन एवं मुद्राओं तथा प्राकृतिक परिवेश्ञ के शिल्पांकल भारहीय कक्ता में. अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं । 

देवगढ़ की कछा और स्थापत्य में जहाँ के सांस्कृतिक जीवन का इतिहास मुखरित होता है । समाज के विभिन्न 
यर्ग, अतुर्विध संघ, साधु सम्प्रदाय, भट्टारक, गृहस्थ-भावक, प्लामाजिक जीवन के विभिन्‍न अंग्र, शिक्षा और साहित्य, छिपि 
एवं भाषा, वेशभूषा तथा श्रसाधत, आमोद-अमोद, जाधथिक जीवन हत्यादि का पर्याप्त विवरण प्रास होता है । ' 

देवगढ़ के अभिलेख वहाँ की कला तथा सामाजिक जीवन के इतिहास की ही कहाती नहीं कहते प्रत्युत भारतीय 
भूगोल एवं प्रानीस इतिहास के अध्ययत के लिए भी प्रभूत साभग्री उपरुब्ध कराते हैं और सागरी लिपि का विकास क्रम भी 
सूचित करते हैं । ' 
। प्रबन्ध के अन्त में संलगन किये गये परिशिष्ट तथा १२३ चित्र एवं विन्यास रुपरेंखाएँ समग्र विवेत्रन के साथ 
अपना निजी वैशिष्ठय रखते हैं। वेबगढ़ के एमी जँत अभिलेखों का एक साथ विवरण एवं विशिष्ट अभिलेखों का मूलपाठ 
भी प्रस्तुत कियां गया है। कछा और संरेक्षृति के विभिश्न पक्षों से सम्बन्धित हतने अधिक चित्र भी अन्यत्न नहीं सँजोये 
गये | वस्तुतः ये चित्र एवं विन्यास रेखाएँ देवगढ़ की जैनकला के अध्ययन का एक अनिवार्य और अभिन्‍न अंग हैं। इनके 
माध्यम से भारतीय मूर्तिकला एवं मस्दिर-वास्तु के अध्ययन के लिए अनेक नवीन आयाम उद्घाटित होंगे। 

इस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के व्यापक परिप्रेक्ष्य में किया गया देवगढ़ की जैनकला का यह 
सांस्कृतिक अध्ययन वहाँ के स्थापत्य, शिल्प तथा संस्कृतिक जीवन के अध्ययन का एक विनन्न प्रयत्त है। ' 


कतिपय शोचनीय तथ्य 


प्रारम्भ में देवगढ़ के स्थपतियों और शिल्पियों ने अध्यात्म प्रधान कृतियाँ निर्मित को । काहछान्तर में भट्टारकों 
के प्रभाव की वृद्धि के साथ यह प्रवृत्ति क्षीम होती गयी और उत्तरोत्तर भौतिक उपलब्धियों पर बल विगा जाते ऊमा । 
फलस्वरूप कला में निखार और विविधता तो अवश्य आयी, परन्तु उसमें प्राणतत्त्व का छास होता गया । सात्त्बिकता और 
मौलिकता गुप्तोत्तर काल में क्षीण से क्षीणतर होती गयीं । भछ्ठे ही यह तथ्य भारतव्यापी हो पर इसके लिए देवगढ़ भी 
कम उत्तरदायी नहीं है । देवगढ़ के भट्टारकों ने जनकला को कितना ही समृद्ध बनाया हो, पर उन्होंने जेन साहित्य की ओर 
तनिक भी ध्यान नहीं दिया । इस दृष्टि से देधगढ़ का महत्व एकांगी रह जाता है। यहाँ के कलाप्रेरकों और कलाकारों 
का झुकाव गुणवत्ता की अपेक्षा परिमाण की ओरे अभिक रहा है। यही कारण है कि यहाँ सहल्रों मूतियाँ गढी गयीं, पर 
कक्षायत विजक्षणता की दृष्टि से मिनी-चुनो मूर्तियों का ही उल्लेख किया छा सकता है । कुछ मन्दिरों को, विशेषत:ः उपत्यका 
के मन्दिरों की भूमि का चयन उपयुक्त नहो सका । फलस्वरूप बे समय के प्रवाह में उलझ्कर रह गये। अधित्यका पर 
निमित मन्दिरों में से भी अधिकांश ध्वस्त हो चले हैं। कुछ मन्दिरों के अभिष्ान इतने नीचे रखे गये कि अब वे भूमि के 
समतल हो गये हैं । प्रवेशदार भी काफ़ी छोटेन्चनाये ग्र्मे । एक निश्चित और क्रमबद्ध निर्माण-परमपरा के न रहने से देवगढ़ 
की वास्तुकला की एक स्वतन्त्र शेली: न बन-सकी, जैसा कि अन्य अनेक कहाकेन्द्रों में हुआ | शास्त्रीय विधालों का पालन 
यथोचित रूप में न तो स्थपतियों ने किया और न ही शिल्पिमों ने । इस प्रकार देवगढ़ की कला सें कुछ क्षोचनीय तथ्य 
भी प्रा होते हैं । ह 


सुझाव .... *+ ; 
देवगढ़ की बहुमूल्य कछाराशि की सुरक्षा और भूल्यांकन की नितान्त आवश्यकता है। 
(१) सुरक्षा के लिए जीणोंद्वार प्राचीन काल से ही किया जाता रहा, . पर यह « कार्य आधिक दृष्टि से उतना 


उ्सदार ः । ः कण. 


है 


. जटिल नहीं, जिकना तकनीकी दृष्टि तें। इसमें प्राचीत स्मारकों कै मौलिक रूप का ज्ञान और उसके आधार 
पर जीर्णोद्धार कार्य आसान नहीं है। इसके लिये विशेषज्ञों की सहायता नितास्त आवश्यक है। .. . 8 

(२) छुछ वर्ष पूर्व अनेक मूतियों का भंजन तथा बहुत से दुर्लभ कछावश्ेषों की ' चोरी हो. गंगी है.।. शासय का: 

'. , ध्यान विशेष रूप से इस ओर जाना चाहिए । 

(३) झासन की ओर से देवगढ़ क्षेत्रीय प्रबन्ध समिति” के अधिकार में जो भूमि दो गयी है, उसमें अधिकांश | 
स्मारक स्थित हैं। कुछ स्मारकों के अवशेष उस भूमि के कहर भी प्राप्त हुए हैं, अतः वह भूधि भी. 

. युरक्षा की दृष्टि से क्षेत्रीय प्रबन्ध समितति के अधिकार में होनी 'भाहिए। 

(४) बिखरी हुई प्राचीन सामग्री को एकत्र करके एक अच्छे संग्रहालय में सुरक्षित करता बहुत आवश्यक है । 
परन्तु सम्पूर्ण सामग्री एक तो उसमें प्रदर्शित किये जाने के योग्य नहीं और बविपुलता के कारण वह प्रदर्शित . 
भी नहीं की जा सकती । ऐसी सामग्री की सर्वथा उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । उसे जैन प्राचीर के पृष्ठभाग 
से संलरन बरामदा जैसी अल्पव्ययसाध्य वीथिका निर्मित कराकर उसमें प्रदर्शित किया जाना भाहिए। 

(५) अभिलेखों को जलवायु भौर दर्शकों से पहुँचनेवाली क्षति से बचाये रखने के लिये पारदर्शक आवरणों से. 
आवेश्टित किया जाना चाहिए । 

(६) देवगढ़ के भूग्म में पर्यात्त सामग्री के दबे रहने के प्रमाण प्राय: मिलते हैं । अधित्यका पर खोदे जानेबाछे 

5 कुएं में छह फ़ोट की गहराई पर एक दीपक प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार जैनप्राचीर की नींव खोदते समय 
इंटों की प्राचीन भित्तियाँ ओर अनेक प्रतिमाएँ प्राप्त हुई थीं। वस्तुतः यहाँ अबतक उत्खनन कार्य नहीं 
किया गया । अतः केन्द्रोय तथा राज्यशासनों को यहाँ वैज्ञानिक उत्खनन कराने की व्यवस्था कंरनी 
चाहिए । 

(७) मूर्तिभंजकों द्वारा काटे गये मूर्तिमों के जो सिर वापस मिले हैं उन्हें संग्रहालय में प्रदर्शित न करके सम्बद्ध 
मृततियों से यथास्थान संयुक्त करा देना चाहिए । 

(८) अधित्यका तक प्रिवद्धित सड़क और भी परिवर््धित की जानी चाहिए ताकि नाहरघादी, राजघाटी, सिद्ध 
की गुफा और वराह-मन्दिर तक जाहुन द्वारा भी पहुँचा जा सके । 

(९) कला का समुचित मूल्यांकन होना चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षित-प्रदर्शक, प्रदर्शिका-पुस्तिका और चित्र- 
कार्डों की व्यवस्था की जा सकती है । कुछ मूर्तियों की 'पेरिस-प्लास्टर' की प्रतिकृतियाँ निरित करायी 
जा सकती हैं । 

(१०) निकटवर्ती स्थानों से समय-समय पर प्रास होती रहनेवाली सामग्री का संचय और प्रदर्शन स्थानीय 
सामग्री से पूर्णतया भिन्न रूप में होना चाहिए, ताकि यहाँ की मौलिक विशेषताओं और उपलब्धियों की 
भिन्नता बनी रहे । 

(११) देवगढ़ को एक प्रथम श्रेणी के पर्यटन केन्द्र का रूप दिया जाना चाहिए। मन्दिरों के आसपास उद्यानों 
की योजना की जा सकती हैं। हवाई पट्टी का निर्माण कराया जा सकता है। क्षेत्र को अधिकाधिक 
महत्त्व देने के लिए यहाँ विपुल मात्रा में उपलब्ध लकड़ी और पत्थर के उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित 
किये जा सकते हैं। वनोपज का “डिपो भी यहाँ स्थापित किया जा सकता है । 

(१२) यहाँ की करा का मूल्यांकन करनेवाले विद्वानों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। 


अन्त में यह कहना उपयुक्त होगा कि देवगढ़ की जैनकला की सुरक्षा और मूल्यांकन न केवछ एक स्थानविशेष 
और धर्मविशेष के कारण प्रत्युत प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्त्व के सन्दर्भ में अमिवार्य रूप से 
आवश्यक है । 


पृथर देवगढ़ की जेनकरूा : एक सांस्कृतिक भ्रष्ययत 


परिदिष्ट एक 


इस परिशिष्ट में देवगढ़ के जैन अभिकेलों को सूची और उनका संक्षितर विवरण इस क्रम से दिया गया है-- 

(क) अभिलेखोत्कीर्ण वस्तु । (ल) माप । (ग) भाषा और छिपि। (थे) उत्कीर्ण तिथि और राजा का शाम 4 
(ड) अभिलेख का विषय । 

१. (क) क्री एफ़. सी. ब्लेक को देवगढ़ दुर्ग में ही प्राप्त किन्तु सम्प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में प्रदर्शित 
शिलाफलक । (ख) छह फ़ीट दो इंच )८ दो फ़ीट नौ इंच ८ सीन इंच । (ग) साहित्यिक संस्कृत, देवनागरी । (घ) गुर्वार, 
वैशास शुक्र पूर्णासी, विक्रमाब्द १४८१ तथा शालिवाहन ( शक ) संवत्‌ १३४६ | राजा--शोरी वंश का झोह आहलंम्भक, 
यह मारूया का शासक था। सुलतान दिलावर भोरी के द्वारा संस्थापित मालवा के गोरी वंश में द्वितीय सरदार घुलताम 
हुशंग गोरी उर्फ़ अलपर्खाँ था । इसने माण्डुनगर बसवाकर अपनी राजधानी धार से माण्दु स्थानान्तरित की थी। इसका 
शासनकाल ई. १४०५ से १४३२ ई, तक माना जाता है। इसी सरदार अलूपर्सों को इस अभिलेख में शाहु आलम्भक के 
माम से अंकित किया गया है तथा इसी की तवीन राजधानी का नाम अभिलेख में 'मण्डपपुर' दिया गया है। (5) उच्चकोटि 
की काव्यात्मक संस्कृत में उत्कीर्ण इस अभिछेख में विस्तृत रूप से होली नामक दाता की प्रशस्ति अंकित हुई है। उसने 
भा. शुभचन्द्र की आशा से देवगढ़ में एक विशाल जिनालय का निर्माण कराया था तथा कुछ मूर्तियों की प्रतिष्ठा भी करायी 
थी । ( अभिलेख पाठ के लिए देखें परिशिष्ट दो, अभिलेख क्रमांक चार ) | 

२. (क) सम्प्रति' जैन धर्मशाला स्थित दिगम्बर जैन चैत्यालय में विद्यमाम उपाध्याय मूति । (ख) ग्यारह 
इंख )८ ढाई इंच । पाँच पंक्तियाँ। (ग) संस्कृत, देवतागरी । (घ) रविवार, ज्येष्ठ वदी दशमी, विक्रमाब्‌्द १३३३ । (ड) 
“सालसिरि ( शारश्री ) एवं उदयसिरि ( उदयश्नी ) नामक छात्राओं तथा देव नामक छात्र द्वारा श्रद्धापू्वक इस भूति के 
समपंण का वर्णन । ( अभिलेख पाठ के लिए दे.--परिश्िष्ट दो, अभिलेख क्रमांक ३े ) । 

३, (क) एक पत्थर की बावली के निकट रखा हुआ, किसी स्तम्भ का खण्डित अंश । (खत) तेरह पंक्तियाँ। 
(ग) संस्कृत, देवतागरी । (घ) माघ शुक्क चतुर्दशी, संवत १०१६। (ड)) श्रीमूलसंधान्त्गत सरस्वतीगच्छ के आचार्य 
रत्नकीति के शिष्य देवेन्द्रकीति और उनके शिष्य त्रिमुवनकोर्ति की प्रशस्ति । 

४. (क) जैन मन्दिर संख्या एक के पीछे ( पश्चिम में ) ५ फ़ुट ३ इंच ऊँचा सादा स्तम्भ। (ल) 
इंच ८ दस इंच । नो पंक्तियाँ। (य) संस्कृत ( अशुद्ध ), देवनागरी । (घ) बुधवार, माघ सुदी दशमी, संवत्‌ १४९३ । (ड) 
महो चन्द्र द्वारा करायी गई मूर्ति स्थापना का वर्णन । 

५. (क) जैन मन्दिर संख्या एक की दीवार का शिलाफलक । (ख़) पाँच पंक्तियाँ। (ग) संस्कृत, देशतायरी । 
(घ) अज्ञात । (6) बीरनन्दी नामक जैन मुनि की वंशावली अंकिस हुई है । 

६. (क) जैत मन्दिर संख्या एक के अण्डप में प्रास स्तम्म--एक ओर । (लत) वदोन्दो पंक्तियों के दो अभिलेख । 
(ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) ज्येष्ठ घुदी एकम, सं. १११३ । (ड) महीन्द्रसिह एवं साहुसिह नामक दो बालारों के नाम 
श्ादि दिये गये हैं तथा इन दोनों को भूति के पादपीठ के मध्य में विनयावनत मुद्रा में उत्कीर्ण भी किया गया है । 

७. (क) जैन मल्दिर संख्या एक के मण्डप में प्रास स्तम्भ--वूसरी ओर । (ख) एक-एक पंक्ति के दो अभिलेस । 
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(गो) संस्कृत, देवनागरी । (च) ज्येष्ठ सुदी एकम, सं. १११३। (ड) साविनी और सलाख्ती नामक दो महिला-दातारों के 
..नाम अंकित हैं। 

८. (क) जैन मन्दिर संख्या एक के मण्डप में प्राप्त स्तम्भ--तीसरी ओर । (ख) तीन-तीन पंक्तियों के दो 
अभिलेख । (ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) ज्येष्ठ सुदी एकम, सं. १११३ । (ड) पं. अजितर्सिह तथा पं. रूलितसिंह नामक 
दो दातारों के नाम उत्कीर्ण हैं । 

९, (क) जैन मन्दिर संख्या एक के मण्डप में प्राप्त स्तम्भ--चौथी ओर । (ख) दो-दो पंक्तियों के दो अभिलेख । 
(ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) ज्येष्ठ सुदी एकम, सं. १११३। (ड) श्रीसिह और जसदेव नामक दो दाताओं के नाम 
अंकित हैं । 

१०. (क) जैन मन्दिर, संख्या एक के मण्डप में प्राशा--चौथी ओर। (ख) दस पंक्तितयाँ। (ग) संस्कृत, 
देवनागरी । (ध) ज्येष्ठ खुदी एकम, सं. १११३। (ह-) स्तम्भनिर्माण का वर्णन । इस पर कल्याणसिंह ने अभिलेख 
उत्कीर्ण कराया । 

े ११, (क) जैन मन्दिर संख्या एक में कायोत्सर्ग लीथँंकर मूर्ति । (ख) दो पंक्तियाँ। (ग) संस्कृत, देवनागरी । 
(घ) संक्त्‌ १०९५ । (8) आधिका इल्दुआ द्वारा मूर्ति प्रदान करने का विवरण । 

१२. जैन मन्दिर संख्या एक की दीवार का शिलाफलक। (ख) एक पंक्ति। (ग) संस्कृत, देवतागरी । 
(ब) अज्ञत + (७) माधबिनी ठकुरानी जसदेबी इन्द्रपई के नाम का उल्लेख है । 

१३, (क) जैन मन्दिर संख्या एक के उत्खनन कार्य में प्राप्त तीथंकर मूति । (ख) दो पंक्तियाँ । (ग) संस्कृत, 
देवनागरी । (ध) अज्ञत । (3) किसी महिला द्वारा प्रणाम । 

१४. (क) जन मन्दिर संख्या दो में विद्यमान बाहुबलि की कायोत्सर्ग मूत्ति । (ख) एक पंक्ति4 (ग) संस्कृत, 
देवनागरी । (घ) अज्ञात । (ह) यह गोम्मठ की मृति है, ऐसा उल्लेख है । 

१५. (क) जैत मन्दिर संख्या दो में विद्यमान चार फ़ूट पाँच इंच ऊँची पद्मासन मूति। (ख) एक पंक्ति । 
(ग) संस्कृत, देवगागरी । (घ) संवत्‌ १०५२। (ड) दाता का नाम उत्कीर्ण है । 

. १६. (क) जैन मन्दिर संख्या दो में विद्यमान चार फ़ुट आठ इंच ऊँचो पद्मासन मूर्ति । (ख) एक पंक्ति 
(ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) संवत्‌ १०२३ । (ड) अस्पष्ट । 

१७, (क) जैन मन्दिर संख्या दो के निकट प्राप्त आदिनाथमूरति का पादपीठ । (ख) एक पंक्ति । (गर) संस्कृत, 
देवनागरी । (ध) अज्ञात । (ड) श्री छोकनन्दिन्‌ के शिष्य पण्डित गुणनन्दिन्‌ द्वारा आदिनाथ की इस मूति की स्थापना . 
कराये जाने का विवरण दिया गया है । 

१८, (क) जैन मन्दिर संख्या दो के निकट प्राप्त एक भग्त स्तम्भ । (ख) दो पंक्तियाँ । (ग) संस्कृत, देवनागरी । 
(ध) अज्ञात । (ड) जिलेन्द्र भगवान्‌ ( तीथंकर ) को चरणपादुका निर्माण कराने का विवरण । 

१९. (क) जैन मन्दिर संख्या दो के निकट प्राप्त उपयुक्त स्तम्भ--( दूसरी ओर )। (ख) दो पंक्तियाँ। 
(ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) अज्ञात । (६) कीर्त्याचार्य के नाम का उल्लेख है । 

२०. (क) जैन मन्दिर संख्या तीन में स्थित सिरहीन कायोस्सर्ग तीर्थंकर मूति ( तीन फुट ऊँची )। (ख) दो 
पंक्तियाँ। ,(ग) अशुद्ध संस्कृत, देवनागरी । (घ) अज्ञात । (ड) पाहस के पौत्र एवं जसदेव के पुत्र केशव ने यह मूलि 
स्थापित करायी । 

२१. (क) जैन मन्दिर संख्या तौन में स्थित पद्मासन तीथकर मूर्ति ( चार फ़ुट साढ़े आठ इंच कोची )। 
[ख) एक पंकित । (ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) अज्ञात । (ड) केवल (प्र) तिमा शब्द अंकित हैँ । 

२२. (क) जन मन्दिर संख्या तील में स्थित कायोत्सर्ग तीथंकर मूर्ति (२ फ़ुट ६ इंच ऊँची )। (ख) दो 
पंक्तियाँ। (ग) अशुद्ध संस्कृत, देवनागरी । (घ) संवत्‌ १२०९। (ड) पण्डित झुभंकर देव, पण्डित छालदेव, आंधिका 
घर्मशी एवं साहजी के नाम उत्कीर्ण हैं । 
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' :. ३९३. (क) जैन:सम्दिर संश्या तीत ! (ख) तीन पंक्तियाँ। (ग) संस्कृत, देवनागरी । (ज) अजात । (ड) शुभ- 
वेगनात मुनि का वर्ण है।. ,. 
२४. (क) जैन मन्दिर संख्या चार के मण्डप का स्तम्भ । (ख) दस पंक्तियाँ। (ग) अशुद्ध संस्कृत, देवनागरी । 
(घ) संबत्‌ १९९४ । ($) भट्टारक साधु की बंशावल्ती दी गयी है । 
.... २५. जैन मन्दिर संख्या चार के सण्डप का दायाँ स्तर्म । (ख) दस पंक्तियाँ । (ग) अछ्ुद्ध संस्कृत, देवनागरी । 
(घ) संवत्‌ ११०७ । (डा) आचार्य जयकीति और आधिका नवासी के नाम उत्कीर्ण हैं । 

ह (कं) जैन मन्दिर संख्या चार की दक्षिणी बहिभित्ति में जड़ा, अभिलिखित प्रस्तरझलक। (ख) दस 
पंक्तियाँ । (ग) अछुद्ध संस्कृत, देवनागरी । (घ) शनिवार, अगहन सुदी चतुर्दशी, संबत्‌ १७०९.) (ड) तेमिचतत्द तथा 
उनके पूर्वजों का विवरण अंकित है । 

२७. (क) जैन मन्दिर संख्या चार के ऊपर ( गुमटी में ) एक स्तम्भ ( जिसपर चारों ओर एक-एक तोथंकर 
मूर्तियाँ उत्कोर्ण हैं ) के चारों ओर । (ख) दो-दो 4ंक्तियाँ | (ग) अशुद्ध संस्कृत, देवनागरी । (घ) अजशात । (ह:) सर्वतोगव 

प्रतिमा । दातारों के नाम पढ़े नहीं जा सकते हैं । 

ह २८. (क) जैन मन्दिर संख्या चार में स्थित चार फुट डेढ़ इंच ऊँचा प्रस्तरफलक ( जिसपर दो कायोत्सर्म 
तीथंकर मूर्तियाँ अंकित हैं )। (ख) एक पंक्ति ! (ग) अशुद्ध संस्कृत, देवगागरी । (घ) बज्ञात । (ड) अक्षर हूट गये हैं । 
अनुमानतः दाताओं के नाम होने चाहिए । 

२९, (क) जैन मन्दिर संख्या चार के गर्भगृह में पष्िचमी भित्ति में जड़ी हुई तीथंकर की माला की मू्ि । 
(ख) एक पंक्ति। (ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) संक्त्‌ १०३० । (ड) संवत्‌ १०३० के आगे उत्कीर्ण वर्ण अस्पष्ट हो गये 
हैं। अनुमानतः दाता का नाम होना चाहिए । ह॒ 

३०. (क) जैन मन्दिर संख्या चार के गर्भगृह में स्थित ( तीन फुट. साढ़े आठ इंच्र ऊंची ) प्मासम 
तीथथंकर मूर्ति । (ख) तीन पंक्तियाँ । (ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) अज्ञात | (ड) आयिका इन्दुआ का नाम उत्की है । 

३१. (क) जैन मन्दिर संख्या चार में दो फ़ुट ११ इंच ऊँची कामोत्सर्ग तीथंकर मूरति ।. (ख) एक पंक्ति । (ग) 
संस्कृत, देवनागरी । (घ) अज्ञात । (ड) दाता, विरच (इन्द्र) उत्तीर्ण हैं । 

३२, (ख) जैन मन्दिर संख्या चार में ५ फ़ुट ऊंची कायोत्सर्ग तीथंकर मूति । (सत्र) एक पंक्ति । (ग) संस्कृत, 
देवनागरी । (घ) अज्ञात । (ड) आयिका गणी का माम उत्कीर्ण है । 

३३. (क) जैन मन्दिर संख्या चार के मण्ढप का स्तम्म। (ख) एक पंक्ति। (ग) संस्कृत, देवनागरी । (थ) 
अज्ञात । (5) भावनन्दी उत्कीर्ण है । 

३४. (क) जैन मन्दिर संख्या चार के मण्डप का स्तम्म । (ख) सोलह पंक्तियाँ। (म) संस्कृत, देवसागरी । 
(घ) संबत्‌ १३०७ । (ड) अस्पष्ट हो गया है । 

३५, (क) जैन मन्दिर संख्या पाँच के परिचिसी द्वार को देहरी। (ख) एक पंक्ति । (ग) संस्कृत, देवनागरी । 
(घ) संबत्‌ १५०० । (8-) अस्पष्ट हो गया है ! 

३६, (क) जैन अन्दिर संख्या पाँच के प्रवेश-द्वार के दायें पश्चिमी भित्ति पर। (ल) तीन पंक्तियाँ । (ये) संस्कृत, 
देवनागरी । (घ) मंगलवार, माघ सुदी अष्टमी, संवत्‌ ११२० । (5ः) केवल तिथि उत्कीर्ण है । 

३७. '(क) जैन मन्दिर संख्या पाँच के गर्भगुह में पूर्वी द्वार के ऊपर जड़ा हुआ प्रस्तरफत़क । (ख) चौदह 
. पंक्तियाँ | (ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) सोमवार, भाद्रपद सुदी संप्तेमी, थि. संवत्‌ १५०३, सुलतान महमूद । (&) इस 
मन्दिर के जीपॉडार का विवरण दिया गया है । 

३८. (क) जैन मन्दिर संख्या छह में स्तम्म । (ख) क्रमश: दो और तीत पैक्तियों के दो अभिलेख ! (गग 
संस्कृत, देवनागरी । (ध) अज्ञात । (8) अस्पष्ट 

३९. (को जैन भम्दिर संख्या छह में तीर्थंकर सूति । (ख) दो पंक्तियाँ। (गी मंस्कृल, देंवमागरी-त (चो) 
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मज्ञात । (इ) यह मूति चन्द्रकीति हारा अपित की गयी थी, इस तथ्य का विवरण दिया गया है। 

४०, (क) जैन मन्विर संख्या छह में स्तम्भ । (ख) २१ पंक्तियाँ। (ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) मार्गशीर्ष 
सुदी पंचमी, संबत्‌ १३८२ । (ड) अस्पष्ट हो गया है । 

४१. (को) जैन मन्दिर संख्या सात में चरणपादुका । (ख) आठ पंक्तियाँ। (ग) संस्कृत, देवनागरी । (भर) 
फाल्गुन सुदी अष्टमी, वि. सं, १६९३ तथा पौष सुदी द्वितीया वि. सं. १६९५, महाराजाषिराज उदयसिह। (ड) चरण- 
पादुकाओं की स्थापना का विवरण दिया गयो है। 

, ४२-४४. (क) जैन मन्दिर संख्या १० में मध्यवर्ती ( मूर्तियुक्त ) तोन स्तम्भ। (ख) .... .... (ग) संस्कृत, 
देवनागरी । (घ) अज्ञात । (ड़) आदिनाथ, शान्तिनाथ, महावीर आदि जन तीर्थंकरों का स्तवन है । 

४५. (क) जैन मन्दिर संख्या ११ की मुख्य म॒ति (पहली मंजिल के गर्भगृह में स्थापित) | (ख) तीन पंक्तियाँ। 
(म) संस्कृत, देवनागरी । (घ) संवत्‌ ११०५। (ड) वर्भसघ, ललितिरसिध और अजिर्तासघ आदि के नाम उत्कीर्ण हैं। 
अनुमानतः ये मू्तिसमर्पक होंगे । 

४६. (क) जन मन्दिर संख्या ११ में शान्तिनाथ की मू्ति। (ख) एक पंक्ति। (मं) संस्कृत, देवनागरी । 
(घ) अज्ञात । (डः) इस मूति को स्थापना भुवनसिह द्वारा की गयी । 

४७-४८, (क) जैन मन्दिर संख्या १२ के गर्भगृह में उत्तरी एवं दक्षिणी भित्ति में देवकुलिकाएँ। (ख) एक- 
एक पंक्ति । (ग) संस्कृत, देवनागरो । (घ) संबत्‌ १२१० । (ड) महासामन्‍्त श्री उदयपाल देव के द्वारा निर्मापित और 
भेंट की गयी एक मूर्ति की यहाँ स्थापना का विवरण । 

४९, (क) जैन मन्दिर संख्या १२ में एक फ़ुट चार इंच ऊँची पद्मासन तीर्थंकर मति । (ख) दो पंक्तियाँ। 
(ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) संवत्‌ ११०५। (ह-) अस्पष्ट । 

(क) जैन मन्दिर संख्या १२ में एक फ़ुट साढ़े तीन इंच ऊँची पद्मासन तीयंकर मूति । (ख) एक पंक्ति । 
(ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) संवत्‌ ११३९ । (ड) यह मूर्ति माधवचन्द्र द्वारा स्थापित की गयी । 

५१. (क) जैत मन्दिर संख्या १२ में अजितनाथ की चार फ़ुट साढ़े चार इंच ऊँची कायोत्सर्ग मूति । (ख) दो 
पंक्तियाँ। (ग) संस्कृत, देवनागरों। (घ) सोमवार, ओआधाढ़ सुदो ५, सं. ११७६। (ड) सोमती ने इस मूर्ति की 
प्रतिष्ठा करायी । 

५२. (क) जैन मन्दिर संख्या १२ में आदिनाथ की दो फ़ूट छह इंच ऊँची कायोत्सर्ग मूति | (ख) चार पंक्तियाँ। 
(ग) संस्कृत, देवनामरी । (घ) संवत्‌ १२०१ । (ड) आथिका मदन जिन्होंने इस मूर्ति की प्रतिष्ठा करायी । 

५३. (क) जैत मन्दिर संख्या १२ के महामण्डप में पुथक्‌ रखा हुआ स्तम्भ । (ख) छह पंक्तियाँ। (ग) संस्कृत, 
देवनागरी । (घ) संबत्‌ १३८४ (?) । (ड) अस्पष्ट 

५४. (क) जैन मन्दिर संख्या १२ के महामण्डप में पष्चिमी बहि्भित्ति ( जो अब हटा दी गयी है ) में से प्राप्त 
अभिलेख । (सत्र) चार पंक्तियाँ । (ग) संस्कृत, देवनागरी | (घ) संवत्‌ १३१९४ । (हू) बस्पष्ट । 

५५, (क) उक्त बहिभित्ति से प्राप्त किन्तु सम्प्रति जैन धर्मशाला में सुरक्षित । (ख) तेरह पंक्तियाँ । (ग) संस्कृत 
देवनागरी । (घ) गुरुवार, वैशाख वदी पंचमी, सं. १४९३ । (ड) शास्तिनाथ मन्दिर का मण्डप संघश्री के सहयोग से पति- 
शुस शुज द्वारा बनवाये जाने का विचरण । 

५६. (क) जैन मन्दिर संख्या १२ के महासण्डप में छह फ़ूट ढाई इंच ऊँचा स्तम्भ | (ख) नौ पंक्तियाँ । (ग) 
पस्कृत, देवनागरी । (ध) सार्गशीर्ष बढ़ी ११, संवत्‌ १५९१ । (डु) अस्पष्ट । 

५७. (क) अठारह भाषा और लिपियों के लिए प्रसिद्ध ज्ञानशिल्ा” नामक अभिलेख । (सर) नौ पंक्तियाँ। (ग) 
धंस्कृत, देशनागरी । (घ) अज्ञांव । (8) इसकी सभी कषिपियाँ अब तक नहीं पढ़ी जा सकी हैं । 

५८. (क) जैन मन्दिर संख्या १२ के महामण्डप का स्तम्भ । (ख) तीन पंक्तियाँ । (ग) संस्कृत, देवनागरी । 
(प) बक्षात । (ड) चक्रेशबरी की मूर्ति सजा उसके मूरू प्रतिष्ठापक श्री कमकदेवाचार्य एवं श्रीदेव का वर्णन । 
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५९, (क) जैन भन्दिर संख्या १२ में अन्द्रभ्म को कायोत्सग मूर्ति । (ल) एक पंक्ति । (ग) संस्कृत, दंवनागरी ।.. 
.. [ये मंशात। (४) चूति प्रतिष्ठत्ती सोमंती की बहन धनिया ।._ 
' (क) जैन मन्दिर संख्या १२ में सम्भवनाथ की चार फ़ुट दो इंच ऊँची कायोत्सर्ग मूति । (लं) एक पंक्ति । 
(ग) संस्कृत, देधनागरी । (घ) अज्ञात । (5) भूर्ति प्रतिष्शापक राजपारू । हे 
(क) जैन मन्दिर संख्या १२ में अजितताथ की चार फुट ऊँची कायोत्सर्ग मूर्ति । (ल) एक यंक्ति । (य) 
संस्कृत, देवनागरी । (ध) अज्ञात । (5) मूर्ति प्रतिष्ठापक सठपति जज । 
६२-८१. (क) जैन मन्दिर संख्या १२ के प्रदक्षिणाप्थ की बहिभित्तियों में जड़ी हुई यक्षी मूर्तियाँ। (ख) एक- 
एक पंक्ति । (गं) संस्कृत, देवनागरी । (थे) अज्ञात । (ड) यक्षी मूर्तियों के ऊपर उनके नाम उत्कीर्ण हैं । 
ह ८२. (क) जैन मन्दिर संख्या १२ में ऋषभताथ की ४ फ़ुंट ६ इंच ऊँची पद्मासन मूर्ति। (ख) दो पंक्तियाँ। 
(ग) संस्कृत, देवनागरी । (ध) संवत्‌ १२६० । (ह) अस्पष्ट । 
८३. (क) जैन मन्दिर संख्या १२ में चतुर्भुजी देवी । (ख) एक पंक्ति । (ग) संस्कृत, देवतायरी | (घ) अज्ञात । 
(ड)) अस्पष्ट । 
८४. (क) जैन मन्दिर संख्या १२ के प्रदक्षिणापथ में ७ फ़ुट ३ इंच ऊँची पार्श्ववाथ की फायोत्सर्ग मूर्ति । (ख) 
दो पंक्तियाँ । (ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) अज्ञात । (ड) अस्पष्ट । 
८५, (क) उक्त मन्दिर के प्रदक्षिणापथ में स्थित १० फूट ऊँची तीथंकर की कायोत्सर्ग मूर्ति। (ख) चार 
पंक्तियाँ । (ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) अज्ञात । (ड) भाधवदेवचन्द्र का नाम अंकित है । 
८६, (क) उक्त मन्दिर के प्रदक्षिणापथ में स्थित पा््वनाथ को १० फ़ुद २ इंच ऊँची का्योत्सर्ग मूर्ति ।" (ख्र) 
छह पंक्तियाँ। (ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) अज्ञात-। (5) प्रतिष्ठापक युगल अआता गंगक और शिवदेव ! 
८७. (क) उक्त मन्दिर के महामण्डप में आठ फ़ुट ऊँची पाह्वनाथ की कायोत्सगं मूर्ति । (ख) क्रमदा: तीन एवं 
दो पंक्तियों के दो अभिलेख । (ग) संकृत, देवनागरी । (ध) अज्ञात । (ड) अस्पष्ट । | 
८८. (क) जैन मन्दिर संख्या १२ के अर्धमण्डप का दक्षिण-पूर्वी स्तम्भ । (ख) दस पंक्तियाँ। (ग) संस्कृत 
देवनागरी । (घ) गुरुवार, अश्वयुज शुक्ल चतुर्दशी, वि. सं. ९११९, भोजदेव ( कन्नौज के गुर्जर. प्रतिहारबंशी शासक )। 
(ड) इस स्तम्भ की स्थापता श्री कमलदेवाचार्य के शिष्य श्रीदेव ने करायी थी । उस समय यह स्थान गुर्जर प्रतिहारवंशी 
शासक भोजदेव की राज्यसीमा में था और यहाँ उसके महासामन्त विष्णुराम पचिन्द का शासन था तथा इस स्थान का 
नाम उस समय लुअच्छगिरि था। अभिलेख पाठ के लिए देखें, परिक्षिष्ट दो, अभिलेख क्रमांक एक । 
८९, [(क) जैन मन्दिर संख्या १३ में तीर्थकर मूर्ति का सिंहासन । (ख) एक पंक्ति । (ग) संस्कृत, देवनागरी । 
(घ) अज्ञात । (5) इस मूर्ति के समपंण का विवरण । | 
९०. (क) जैन मन्दिर सं. १४ का दायाँ प्रवेश-द्वार का सिरदल । (ख) एक पंक्ति । (ग) संस्कृत, देवनागरी । 
(घ) अज्ञात । (ड) श्री नागसेन आचार्य द्वारा इस द्वार के दान कराने का विवरण । ;ल्‍ 
९१, (क) जैन मन्दिर संख्या १४ के द्वार के बाहुर । (ख) एक पंक्ति । (ग) संस्कृत, देवनागरी | (घ) अज्ञात । 
(8) दाता कलछण । 
९२, (क) जैन मन्दिर संख्या १५ में चार फ़ीट एक इंच ऊँची कायोत्सर्ग तीर्थंकर मूर्ति (ख) दो पंकितियाँ । 
(ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) अज्ञात 4 (ढ)) मूति समर्पण का विवरण । 
९३, (क) जैन मन्दिर संख्या १६ के अधंमण्डप का दायाँ स्तम्भ । (ख) चार अभिलेख । (ग) अशुद्ध संस्कृत, 
देवनागरी । (घ) अज्ञात । [ह) चार विभिन्‍त भक्तों द्वासा इस स्तम्भ के तिमित्त किये गये दान का विवरण । 
९४. (क) उपत मन्दिर के अर्धभण्डप का बायाँ स्तम्भ । (ख) पाँच अभिलेख । (ग) अशुद्ध संस्कृत, देवनागरी । 
(घ) संबत्‌ १२०८ । (क) विभिन्‍न भक्तों द्वारा इस स्तम्भ के तिमिस दिये गये दान का विवरण । 
९५. (क) उक्त मन्दिर के 'गर्भगूह का स्तम्भ । (ख) एक पंक्ति । (ग) अछुद्ध: संस्कृत, देवनागरी (घ) संबत्‌ 
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१२२७ । (5) पष्डित माथबनम्दी की वन्‍्दता का विवरण । । 

९६. (क) उक्त मन्दिर के गर्भगृह के स्तम्भ पर उत्कोर्ण पष्मासन मूति । (ख) दो पंक्तियाँ।. (ग) हिल्दी, 
देवनागरी । (घ) अज्ञात । (ड) अस्पष्ट 

९७. (क) उक्त मन्दिर के गर्भगृह का स्तम्भ । (ख) आठ पंक्तियाँ। (ग) अशुद्ध संस्कृत, देवनागरी । (घ) 
बुधवार, माघ सुदो अष्टमी, संवत्‌ १४९५ । (5) अस्पष्ट । 

९८, (क) जैन मन्दिर संख्या १७ में स्थित चार फ़ीट ऊँची कायोत्सर्ग तीथंकर मूति । (स) एक पंजिस । (ग) 
संस्कृत, वेवनागरी । (घ) अज्ञात । (ड-) प्रदाता सदिया । 

९९, (क) जैन मन्दिर संख्या १८ के समक्ष (चबूतरे पर) अवस्थित मानस्तम्भ। (ख) तीन पंतितयाँ। 
(ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) संवत्‌ ११२१, राज्यपाल । () श्री यशस्कीर्त्याचार्य ने राज्यपाल मठ (मं, सं. १८) के 
समक्ष दो मानस्तम्भ स्थापित कराये । यह राज्यपाल मठ मन्दिर ( सं. १८ का प्राचीन नाम होना चाहिए ) | 

१००, (क) जैन मन्दिर संख्या १९ में विद्यमान चक्रेश्वरी यक्षी की मूति । (ख) एक पंक्ति । (ग) संल्कृत, 
देवनागरी । (घ) अज्ञात । (5) इस मूर्ति का दान राज्यपाल की पत्नी ने किया । 

१०१, (क) जैन मन्दिर सं. १६ के समीप प्राप्त अभिलिखित स्तम्भ । (ख) बारह पंक्तियाँ, अपूर्ण । (ग) 
संस्कृत, देवनागरी । (ध) अज्ञात । (ड) आचार्य माघनन्दो और उनकी प्रभावोत्पादक व्याख्यान शैली का वर्णन किया गया । 

१०२, (क) जैन मन्दिर सं. १९ में स्थित देवों मृति। (ख) छह पंक्तियाँ। (ग) संस्कृत, देवनागरी । 
(ध) संवत्‌ ११--( यह अभिलेख १२वीं शती का होना चाहिए, इसमें ११ के परवर्ती दो वर्ण टूट गये हैं )। (ड) इस 
देवी मूर्ति का निर्माण त्रिभुवनकीर्ति की प्रेरणा से हुआ । 

१०३. (क) जैन मन्दिर संख्या १९ में स्थित सरस्वती की मूरति। (ख) आठ पंक्तियाँ। (ग) संस्कृत, देवनागरी । 
(घ) अज्ञात । (ड़) यह मूर्ति भी त्रिभुवतकीति को प्रेरणा से निर्मित हुई। 

५०४, (क) जंन मन्दिर संख्या १९ में स्थित पद्मावती यक्षी की मूति। (ख) छह पंक्तियाँ । (ग) संस्कृत, 
देवनागरी । (घ) संवत्‌ ११२६। () पद्मावती यक्षी की यह मूर्ति अमोदिनी के द्वव्य से प्रतिष्ठित हुई। इस अभिलेख में 
हत्कीर्ण-कर्ता ने अपना नाम भी अंकित किया है--पं. गोपाल । 

१०५, (क) जैन मन्दिर संख्या २० का प्रवेश-द्वार। (ख) तीन पंक्तियाँ (ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) अज्ञात । 
(ड) अत्यन्त टूटा-फूटा । 

१०६, (क) जैन मन्दिर सं, २० में स्थित शान्तिनाथ की कायोत्सर्ग मूर्ति । (खर) एक पंक्ति । (ग) अशुद्ध 
संस्कृत, देवनागरी । (घ) अज्ञात । (ड) प्रदाता--जत्रिभुवनकी दि । 

१०७, (क) जैन मन्दिर सं, २० में चार फ़ीट ऊँची कायोत्सर्ग तीर्थंकर मूर्ति । (ख) एक पंक्ति । (ग) संस्कृत, 
देवनागरी । (घ) संवत्‌ ११३५ । (ड) प्रदात्री आथिका लवणश्री । 

१०८. (क) ज॑न मन्दिर संख्या २० में पाँच फ़ीट नौ इंच ऊँची कायोत्सर्ग तीर्थंकर मूति । (लव) दो पंक्तियाँ ५ 
(ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) अज्ञात । (ड) अस्पष्ट । 

१०९, (क) उक्त मन्दिर में एक तीर्थंकर मूलि का सिंहासन । (ख्र) एक पंक्ति। (ग) संस्कृत, देवनागरी । 
(ध) अज्ञात । (ड) इस तीर्थकर-मूर्ति की प्रतिष्ठा लोकनन्‍्दी के शिष्य द्वारा हुई । 

११०. (क) उक्त मन्दिर में चार फ़ीट दो इंच ऊँची कायोत्सर्ग तीर्थंकर मूर्ति । (व) एक पंक्ति । (ग) संस्कृत, 
देवनागरी । (घ) अज्ञात । (ड) प्रदाता मौनासाह । 

१११. (क) उक्त मन्दिर में चार फ़ीट छहू इंच ऊँची कायोत्सर्ग तीर्थंकर मर्ति। (ख) तीन पंक्तियाँ ॥ 
(ग) संस्कृत, देवनायरी । (घ) संवत्‌ ११३६ । (ड) सरजासौधरा के पुत्र द्वारा इस मति के समर्पण का विवरण । 

११२. (क) जैन मन्दिर संख्या २९ के मण्डप की भित्ति | (ख) दो पंक्लियाँ । (ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) 
अज्ञात | (ड) श्री गुणनन्दी आदि का आदरपूर्वक उल्लेख है । ' 
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री १७ ३. (क) उक्त अम्दिर में सार फ़ीट व्यस्रह् इंच ऊँची कायोस्सर्ग तीअकर मूति । (ले) एक पंतित । (भो) 
संस्कृत, देवनागरी । (घ) अज्ञात .। (ढं) अस्पष्ट है ।. 

११४, (क) पंक्त मन्दिर में सब्प्रप्रभ स्वामी की परदासन मूर्ति । (लय) दो प्रत्ितर्याँ । (ग) संस्कृत, देवनागरी । 
ईँच) संबत्‌ ११३६ । (डॉ जा. शोकंतम्दी के शिभ्य गुणननन्‍्दी द्वारा यह मूर्ति अतिष्ठित हुई * 

११५. (क) उक्त मन्दिर में पाँच फ़ीटन्साढ़े चार फ़ीद ऊँची कायोत्सर्ग लीयंकर मृति । (खत) दो-दो पंक्तितनों 
के दी अभिलेख । (ग]) संस्कृत, देवनागरी । (घ)' अज्ञात । (5) भा. लोकनन्दी के शिष्य गुगसन्‍्दी द्वारा यह मूलि 
प्रतिष्ठित हुई । 

११६, (क) उक्त मन्दिर के मष्हप को भित्ति। (ज्ञ) एक पंक्ति । (ग) संस्कृत, देवनाग़री । (घ) अज्ञात । 
(ड.) लोकनन्दी के श्षिष्य गुणनन्दी द्वारा इस भित्ति के पुनरुद्धर का संकेत । 

११७, (क) जैन मन्दिर संख्या २१ में चार फ़ीट साढ़ें सात इंच ऊंची मल्लिनांथ की कायोत्सर्ग मूर्ति। (ख) 
एक पंक्ति । (न) संस्कृत, देवनागरी । (घ) अज्ञात । (ड) प्रदाता प्रमाकर । 

११८, (क) जैस मन्दिर संख्या २१ में चार फ़ीट दस इंच ऊँची कायोत्सर्ग भूर्ति। (ख) एक पंक्ति। (ग) 
संस्कृत, देवनागरी । (पर) अज्ञात । (ह) प्रदाता रुदवान । 

११९. (क) उक्त मन्दिर में चन्द्रप्रभ की पद्मासन मूर्ति। (ख) एक पंक्ति । (ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) 
अज्ञात । (ड) प्रदाता गुणनन्दी । 

१२०. (क) उक्त मन्दिर में सम्भवनाथ की कारयोंत्सर्ग मूर्ति। (ख) एक पंक्ति । (ग) संस्कृत, देवनागरी । 
(घ) अज्ञात । (5) प्रदात्री छाछसा । 

१२१, (क) जैन मन्दिर संख्या २२ के प्रवेशह्वार का सिरदक । (ख) एक पंक्ति । (ग) संस्कृत, देवनागरी । 
(घ) अज्ञात । (ड-) श्री मालव नागत्रात' केवल इतना अभिलेख उत्कीर्ण है । 

१२२. (क) जैन मन्दिर संख्या २८ में स्थित नो फ़ीट दो इंच ऊँची कायोत्सर्ग तीर्थकर मूति । (ख) चार 
पंक्तियाँ । (ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) अज्ञात । (ड) इस मूर्ति का निर्माण चतुविध संघ के लिए किया गया । 

१२३, (क) जैन मन्दिर संख्या २८ की पश्चिमी बहिभित्ति। (ख) एक पंक्ति । (ग) संस्कृत, देवनागरी । 
(घ) आपषाढ़ बदी त्रयोदशी, संवत्‌ १४९६ । (डः) केवल तिथि उत्तीर्ण है । 

१२४, (क) जैन मन्दिर संख्या ३० में स्थित चार फ़ीट पाँच इंच ऊँची कायोत्सर्ग तीर्थंकर मूर्ति का सिंहासन । 
(ख) एक पंक्ति । (ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) अज्ञात । (5) सहस्नकीति का उल्लेख है । 

१२५. (क) जैन मन्दिरों के कोट की उत्तरी दोवार। (ख) पाँच पंक्तियाँ। (भ) संस्कृत, देवनागरी । (घ) 
अज्ञात | (5) इसमें उल्लेख है कि कुछ पण्डितों ने सामूहिक रूप से एक दानशाला का निर्माण कराया था । 

११६. (क) जैन मन्दिरों के कोट की उत्तरी दीवार । (ख्र) दो पंक्तियाँ। (ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) 
अज्ञात । (ड) इसमें उल्लेख है कि एक गोष्ठी द्वारा दानशाला का निर्माण कराया गया था । 

१२७, (क) जैन मन्दिरों के कोट की उत्तरी दीवार। (ख) तीन पंक्तियाँ । (ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) 
अज्ञात । (ड:) एक गोष्ठी का वर्णन किया गया है । 

१२८, (क) जैन भन्दिरों के कोट की उत्तरी दोवार। (ख) दो पंक्तियाँ। (ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) 
अज्ञात | (ड) श्री नेमिदेव पण्डित का वर्णन किया गया है । 

१२९. (क) जैन मन्दिरों के कोट की उत्तरी दीवार। (ख) तीन पंक्षितयाँ। (ग) संस्कृत, देवनागरी । (धघ) 
अज्ञात । (5) एक वानशाला का वर्णन है । 

१३०, (क) जैन मन्दिर संख्या १२ में स्थित तीथंकर मूति । (ख) तीन पंबितियाँ । (ग).संस्कृत, देवनागरी । 
[घ) अज्ञात । (8) जन शासन से प्रभावित किसी नागेन्‍्द्र आदि का वर्णन हैं । अधिकांश अक्षर टूट गये हैं । 

१३१, (क) जैन मन्दिर संख्या १२ में स्थित तीर्थंकर मूर्ति। (ख) पाँच पंक्तियाँ | (ग) संस्कृत, देवनागरी । 
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(ध) अज्ञात ! (ड) आचार्य माधवदेव और उनके शिष्यों का उल्लेख है! बीच-बीच में इस अभिलेख के अधिकांश अक्षर 
टूट गये हैं। इसके नीचेवाली पंक्तियों में उल्लेख है कि 'जिनबिम्ब कारितम शुभम्‌ । 4 

१३२, (क) जंत मन्दिर संख्या १२ में स्थित तीर्थंकर मूर्ति । (लत) दो पंक्तियाँ । (ग) प्लंस्कृत, देवतागरी। 
(घ) अज्ञात । (ड) इस अभिलेख के अक्षर सुरक्षित होने पर भी अपात्य हो गये हैं । केवर प्रारम्मिक शब्द 'सिद्धंणी' पढ़ने 
में भाता है । ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ वर्ण बाद में उत्कीर्ण किये गये हैं । 

१३३. (क) जंत मन्दिर संख्या १२ में स्थित तीथंकर मूर्ति। (ख) दो पंक्तियाँ। (ग) संल्कृत, देवनागरी + 
(ध) अज्ञात । (ड) उल्लेख है कि इस मूर्ति का निर्मेण इत्ताम के पुत्र गणदेव ने कराया | 

१३४, (क) जैन मन्दिर संख्या १२ के गर्भयृह के प्रवेशद्वार का दायाँ पक्ष । (ल) चार पंक्तियाँ । (ग) संस्कृत, 
देवनागरी । (घ) संवत्‌ १०५१ । (ह) संबत्‌ १०५१ में इस प्रवेश-द्वार के नवीनीकरण का विवरण दिया है।.... 

१३५. (क) जैन चहारदीवारी पश्चिमी भिति ( भीतरी ओर ) में प्रवेश-द्वार के दायें जड़ी हुई तीर्थंकर की 
कायोत्सर्ग मूर्ति | (ख) एक पंक्ति । (ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) भज्ञात । (ड) ब्रह्मचारी नब॒ल का प्रणाम उत्कीर्ण है । 

१३६. जन चहारदीवारी पश्चिमी भित्ति ( भीतरी ओर ) में .प्रवेश-द्वार के दायें जड़ी हुई तीर्थंकर की 
कायोत्सर्ग मूर्ति । (ख) एक पंक्ति । (ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) अज्ञात । (ह) जिनमती का प्रणाम अंकित है । 

१३७, (क) जेन चह्य रदीवारी पश्चिमी भित्ति ( भीतरी ओर ) में प्रवेश-द्वार के दायें जड़ी हुई तीथंकर की 
कायोत्सर्ग मूति । (ख) एक पंक्ति । (ग) संस्कृत, देवनागरी । (घ) अज्ञात । (5) सालसा का प्रणाम अंकित हूँ । 

१३८. (क) एक पत्थर की बावड़ी के निकट प्राप्त स्तम्भ का खण्डित अंश । (ख) दस पंक्तियाँ। (ग) संस्कृत 
देवनागरी । (घ) शनिवार, फार्गुन वदी दशमी, से. १६३१ ॥। (ड) कुछ पण्डितों का वर्णन है । 
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प्ररिक्षिह् दो 


परिविष्ट दो. 


अभिलेख-पाठ 


अभिलेख क्रमांक एक 
( विक्रम सं. ९१९, गुर्जर प्रतिहार शासक भोजदेव के ' सभय का, में, संख्या १२ के अर्धभण्डप के दक्षिण-पूर्वी 
स्तम्म पर उत्कीर्ण ) 


- (ओं) परमभट्टारक । महाराजाधिराज परमेश्वर भरी 

« भोजदेव महीजर्द्धआान-कल्याण विजय राजें । 

« तत्मदत्त पंच महाशब्द-महासामन्त श्री विष्णु । 

, र+म परिभुज्य या (के) लुअच्छगिरे श्री शान्त्पायत (न) 

, (स) निधे श्री कमल देवाचार्य शिष्येण श्री देवेन कारा- रे 
» पितं इृदं स्तम्म ॥ संवत्‌ ९१९ अस्व (हव) युज-शुक्ल 

, पक्ष-चतुर्दशयां बृहस्पति दिनेन उत्तर भाद्रप- 

८, दा नक्षत्रे इदं स्तम्भ सशाप्तमिति ॥०॥ 


6छ . ०. ७८ कक .२0 >छ 


अभिलेख क्रमांक दो ह 
[ विक्रम संवत्‌ ११५४, राजघाटी में चल्देल शासक कीतिवर्मा के मन्‍्त्री द्वारा उत्कीर्ण कराया गया अभिलेख ।] 


१. 
३्‌. 
दे. 


है. 


२१ 


3» । नमः दिवाय । चान्देल्लवंशकुमुदेन्दु विशाल कीत्ति:, रव्यातो बभूव नृप संघनतांप्रिपदूम: । 
विद्याधरों नरपति: कमला-निवासो, जातस्ततों विजयपाल नृपो नतृपेन्द्र: ॥ (१) तस्माद्‌ धर्म्मपरश्रीमा 
न्‌ कीतिवम्म नृपो>्भवत्‌ । यस्य कोरलिसुधाशुध्रे श्रेकोबय सोधतामगात्‌ ॥ (२) 

अगद नूतनं विष्णमातिभूतमवास्प्य 

यम्‌ । नृपाब्धितस्समाकुष्ठा श्री रस्थवैयसमार्जबत्‌ ॥ (३) 

राजोड्मध्यगत अन्द्रनिभस्य यस्य नून॑ युधिष्ठिर यदा शिवराम व... 


, ौध्द्रः | एते प्रसश्नगुणरत्ननिधों निविष्टा, यत्तद्‌ गुण प्रकर श्ल्नमये शरीरे ॥ (४) 


लवीयाभात्य-सन्त्रीस्द्रों रमणीपूर्ण विनियं- 


. तः । वत्सराजेति विख्यातः श्रीमान्‌ महीधरात्मजः ॥ (५) 


हयातों बभूव किल सम्व्रिपदेकसस्थरे वाचस्पति स्त.... 


. विह सन्त्रगुण रुमास्याम ॥ योज्य समस्तभपि मश्डलभाजश्ु . . 


धत्रोराच्छिश कीतिगिरि-दुग्गमिदं व्यवत्त । (६) । 


- श्रीवत्थराज घाट्टोप्यं नून तेनाव कारित: | 


अद्याण्डमुज्नबर्ू कीतिनारोहबरितु-सात्मतः । 
सम्बत्‌ ११५४ चैत्रवदि २ बुधी । . 


३६१३ 


अभिलेख क्रमांक तीन 


( उपाध्याय मूर्ति पर उत्की्ण, विक्रम संवत्‌ १३३३ 
सं, १३३३ ज्येछ्वदि १६ रवौ श्री नन्दिसंघ बलात्कारगणे आचार्यश्री कनकचन्द्रदेत तस्य शिष्य रूप्ष्मी चन्द्र देव 
तस्य शिष्य हेमचन्द्र देव । 
रामचन्द्र तस्य माता सागरसिरि तस्य चेली सालसिरि | उदयसिरि | छात्रनामदेव । प्रणमत्ति नित्य ॥ 
सरधानमत सुत हुसौ प्रणमति नित्यं ॥ 


अभिलेख क्रमांक चार 
( दिल्‍ली संग्रह्मलय में सुरक्षित, विक्रम संवत्‌ १४८१ ) 

१. वृषभ जयत संश्रो मद्वर््धमानमहोदये विपु् विलसत्कान्तौ कान्तास्येप्मृतसागरे । सुगतसुमतिमन्नैणांकाकरलंक 
सकौमुद वितनुते सता शान्त्ये शान्तिश्रियं सुर्मिति जयं ॥१॥ + + + +र्भुवः श्रौते नश्वरानुदयाय ते । तबच्चिदुद्यज्ज्वल- 
ज्ज्योतिराहुतं श्रेयसे श्रये ॥२॥ पायादपायात्‌ सदयः सदा तः सदा शिवों यद्विशदों हिताप्तो चंचच्चिदा-३ 

२. नन्दविशुद्धचन्द्रयुतो चकोर॑ त्यपि (?) शुद्धहंसा: ॥३॥ श्रीशंकरं श्रीरमणाभिरामं + + + सल्लक्ष्मणमईणाह । 
जिनेन्द्रनन्‍्दं धनदं सुमित्रमजातशत्रु॑ विभजे चकोरं ॥४॥ स्ववाममायामयमप्यमायं वा छसल्लक्ष्मणर्मईणाहँ । सीतेशसुग्रीब- 
महाहूंणाह बन्दे-२ 

३. सह्ष सहसकशोर्ष ॥५॥ सशल्यदुःशासननाशहेतु मजातशणत्रुं सहदेववर्य्य  बन्दे विशालार्जुन सद्च+ + + 
नन्‍्दत्सतां कर्णकुल मृगांकं ॥६॥ वामयैघाष्ट कं (?)स्वेन कर्म्मधाक्षीद्‌ यरक्षरं(?)। साथोर्डधाद्ध दुरेखं तम्हंलीयं विलयश्रियं ॥७॥ 
विगर्ज्जन्नागरजाक -र 

४. मजित॑ तक्षक॑ नुमः। दुर्घट सुघट््वर्धमानजैनमहोत्सवं ॥८॥ वदनपरमिरीशो....विज्रिदशन....वैश्नवत्या- 
फरुर्यत्‌ । प्रभवतु स भृगांकोप्यस्तदोषोहकलंक: । कुवलयसुखहेतुर्न: श्रिये शान्तिसोम: ॥९॥ योदीदहच्च तिलकेक्षण वह्लिनेह 
कामं-४ 

५. अमीमरदरं जनक तदीयं । शक्त्यान्वितस्त्रिनयनोप्यपवामवाम: शान्तीश्वरस्त्रिजजतां स शिवाय... 
पदपक्चयुस्म,...छप्म उपास्महे तदह मुदा यदमसर्स्यमरत्यंभुजंगमनश्रमौलिकुलास्मज्ति । विदलत्तमालसमुल्लसत्सुनखेन्दुभण्डप्त- 
मण्डलो विगलांशुभिर्भवश्री - ५ ' 

६. भुषः शशिनोतो भवसंभवे (११ क्षीरकर्प्रनीहार-हारहीरहरावरां बुन्देन्दुकुमु ....क्षी रसमुद्रसान्द्र विलसत्क- 
ल्लोलमालोज्जवलां श्रीसव्वंश सुधांशुमण्डलमिलत्स्दजोककल्लोलिनीं । विद्रावन्‌ तिजभक्तचेतसि सपुन्मीरत्तमोपद्रवां वन्दे- 

७. जाड्यभिदे मुदे च भगवद्वाणीं च सत्सम्पदे ॥१ श्रीमूल-लक्ष्म्या नृपनन्दिसंधे गच्छेपतुष्छे मदसारदास्पे | क्षणे 
बलात्कारगणे गरिष्ठे श्रीकुं....जिनेन्द्र चन्द्रागमदुर्गगमाग्यों यस्‍्योडुप॑ त्यत्न सतां हि वाच: । अद्याष्युदंसच्यरासामजख्रबस्धादव स 
धम्मचन्द्र: ॥२ यस्याशागजकर्णक रववना-७ 

८. नन्देकसतूकौमुदीकीर्तिनागनरामरेन्द्र भुवने जेगीयतेःनिशं । धस्मेंन्दु: सकल: कलंकविकल: सस्पाउ्छुधां- 
शुधिये क्षीमूछ....विलसल्ल....दये ॥३ धरम्मंचर्द्रभुवीन्‍द्रस्य पट्टोल्कृप्टोदयाचले । यस्योदयो5 भवत्तस्प तमस्तोमापनोदिनः ॥४ 
रत्नकी त्ते लंसन्मू तेंस्तिग्मांशो: क-८ 

९. मछोदये । संतामप्यपपंकानां तपसां स्युयंश्योंस्शव: ॥५ अद्याप्युच्चैजजम्पे गम्भे चरणचयबितस्रम्भदम्भाद्‌ यदीया 
ज्योत्स्नेवानुष्णरइमे: क्षरदमृतमयी....। सस्या....समिनां पुष्यपुण्योपदेष्टा सृष्ठा सप्तप्रतिष्ठासु सच जिनशशितों रत्नकीति 
प्रशस्त्ये ॥२ रत्नकीतिपदाम्भोजकमलालंकृतासने । ये नौधद्वागि-९ 

१०. लासेन भारती भूषणायितं ॥१ गज्जंद्दुर्वादिवन्दाम्बुददलनविधौ योध्मवत्तीव्रवातस्त्वेकान्तध्वान्तभानु: कुवलय- 
सुखकृद्‌ यस्त्वनेकान्त....दान्तांकोकलंक....सकलकलः: शंकरो + +वृत्त: स्थादवृद्धये मूखसंधामलकमरूनिधौ श्री प्रभावन्द्रदेवः 
॥१ पदे ततो नमदशेषमहीशभारलूलमनानि यत्क्रमरजस् तलकान्यभूवन-१० 


१३६१३ देवगढ़ को जेनकछा : एक सांस्कृतिक अध्यय& 


११. ऋष्याणकारिकमलाकुचकेलिंदानि प्रोपपह्ाति समभूदिंह पंधलन्दी ।१. कः सरीसर्ति सास्यत्वं सल्लिधाव- 
ब्वमल्दित: ।... त....त. सम्मसे यस्य स....।२ के के पुराणसारीण्यं शिष्यात्राकर्ष्य कर्णयो: ।. शीपदु्मतन्विनः प्रापु: सस्मितार 
धम्मदेदानां ॥३ प्रेम्ना कम्जलितं विशच्छलमितं चेतोभुवा वत्ति....! १ 


१९. त॑ रागादी: स्मवदुविते: परमलैर््स्यत्तमस्तोमितं । भाव: प्रस्फुटितं नरवैविरचितं ध्म्में: समुग्योतित॑ सत्पावा- 
स्वुजनन्दिदीपतपसि प्राग्जैनधर्म्मालये ॥४ से....क + चरूति, सदसत्यनुष्या चुति: क्षौराम्भोष्यतिचच्द्रमत्यहरहः स्पर्द्धन्ति हन्तों 
अति । श्रीमानम्युजनन्दिनस्त्रिमुवने जेगीयमाना न बै-१२ ह 

१३. वथित्सलशरसा ने केन सुनदी की त्ति्तरीर्नत्यहो ॥५ शानाणंवः समंयसारगसी रशब्दसल्लक्षण: प्रणवलीनरूय: 
प्रमाण: । सि--भुवतोपक्ृत्यै....॥६ हब्दोपेस्द्रफणीन्द्रगीष्पतिमाति यः कोषपि धत्ते पुमान्‌ मम्ये पंकजनन्दिनों गणगुणान्‌ वक्‍्तुं 
न सोपीश ते । संसाराणवतीर्ण-१३ 
ह ६४. यामलधिया सब्तौकया सन्मुनेनिष्कल्लोलंचिदम्बुधावचलया पश्मायितं लोलया ॥२ श्रीपप्मतन्दिसुगुरो: पद- 
पष्मप........धर्मोपलक्षितदिशा + + + + भारमनतोभिरम्य: प्रोद्भेश कौमुदभर शुभचन्द्रदेवः ॥१ अथ संवत्सरेस्मित्‌ 
नुपविक्रमादित्ययताबद १४८१ शा-१४ 


१५, के श्रीशालिवाहानाम्‌ १३४६ वेशाखमासशुक्लपक्षीय पूर्णमास्यां गुरुवासरे। स्वातिनः(नौक्षत्रे। सिंह- 
लग्नोदये ॥ अतिविक्र + + थ्येंब्दे चन्द्राद्रधब्धीन्दु,,......वैशाखे पूर्णराकायां........मृगयोदये ॥....साकृष्टक्ृपाणपाणिविलससी ब्र- 
प्रतापानलज्वालाजालसमाकुली कृतग जाधी शा- १ ५ 


१६ बरीशैणपे। श्रीमान्‌ मालवपालकैशकनुपे गोरीकुलोश्ोतके निःक्रान्ते विजयाय मण्डपपुराच्धोसाहि 
आलम्भके ॥१........सुमण्डलमण्डमानाखण्डलबालकुलमण्डमपी + +न्‍ये। संनिम्भमे द्षिवशिरोमणिवन्मनोशजं सदृबोधित: 
सुविधिना सुविधि: सुबोध: ॥१ सोथ्भृत्तस्मिन्‌ त्रिभुवन॒पालों भुवने-१६ 

१७, छसझ्शः कलशः योउल त्रिभुवनलक्ष्य्या लेमे गणगुणं गणा + + रणं ॥२ निर्दम्भः सम्भगर्जदू गलसकलकला 
+ + + लांकाकलंक........विपुछयशसो यस्य चित्र पवित्र । तस्य श्रीपुण्पछक्ष्यखिलगुणनिलयो धीरधीरों गभीरः पुत्रो 
ग्रोत्रामप + पममहिमनिधिर्धी रधी: साधुसाधु: ॥३ + + लवालकीत्तिकता बि-६७- 

१८, तानधारावर: सुसमयोप्यतमस्ककल्य:। सन्‍्तापहारि........कापसार्यभव....वनिवि + देव: ।। विद्युल्लतेब 
विमला........पतिब्रतांका सौभाग्यभूधरसुता नररत्नगर्भा तस्याम्बिका च वनिता जनिताम्बिकेव ॥५ अभूदसमसौम्योपि तगोपि 
तयोर्वागर्थयोरिव होली सुनन्दन: श्रीमानू-१८ 

६९, रसोत्साहामिनन्दनः ॥६ वर्धमानाथिनामर्थ वर्दधमानान्‌ मनोरधान्‌ सार्थयन्तर्थतः श्रीमान्‌ होली क॒ल्पॉ- 
प्रिपायते ॥७ सन्मूछ: सदलोल्लसत्‌........प्रशाखोच्छिख: इलाघ्य स्वच्छ कुल: फलैरविकल: सुच्छायकायश्रियः । सन्तापे$पि 
क्षपाकरः कुवलये श्रीहोलिकल्पांप्रिपो जीयात्तज्जितदुर्ज्जनोश्जुनय-१९ 

२०. शोबासो$कंचन्द्राथिभि:. (?) ।८ अविकल्पकल्पलतया सुकान्तया कान्‍्तया कान्‍्तः । असकृत सुकृतसमुन्नत- 
धाराषरनिर्भरासारै; ॥९ यः कान्ता + + लत,.......कमलास्ययाधनाख्यं घनदं सुधनंजय्य साधु: ॥१० वधूधनश्रीफलमालयाहू 
गल्हेशवंशानुजनन्दनेश्च सुवर्ण एब्माहिरमा-२० 

२१, ग्रेलि: सरत्नभूगजरठकुराग्ये: ॥११ गाम्भी््यजलदांसय बिचलतां देवाचलो मार्दबं नृत्यत्कात्तिककेकिकाय 
बिगलत्प + + त॑ + दय:........ सदाश्चिततया सब्बे सहत्वं धरा यस्मादेव मिता ददु: स जयतात्‌ श्रीहोलिसंघाधिप: ।१२ 
विस्मयन्ते परित्राणि........होलिसाथुना । य--२१ 
:.... _ “६२. दशोज्वकृत्तदूःधाब्धो वृष: कौमुदभेधते ॥१३ यद्यशों विष्णुताप्युच्चे: कछावप्यकलंकिता-। + + स मेंशणेषत्वं 
अविद्वविदवमुपाददे १४ +दैव, + ति सुजनवांछ,.......गां । अनुभवत्ति थ्चांसि गुरुविश्वं विस्मयति होलिकृती ॥१५ गुणवानंपि 
धर्म्मत्मा वक्रः सद्ध््मजोपि यः । येद + सोमदो हो- २१ 


बरिशिश दो, ...... . ह ३३३ 


. ,. ५३-छो ऋजुपत्थाध्यलोमभाक्‌ ॥१६ रोदसावरसच्छुबलासंपुराद्‌ यद्यशोरूसत्‌ मुक्ता - मुस्त्यंमता सुश्ताहारं होल्या 
रपोईतात्‌ ॥१७. सह्केतकीकु........काशसंकास....यशसात्ममयीकृतादः । सोल्लाससारस्तनिवासिमया सहास्तों होलीव्यशेप्स्सु 
सघनंजयसार्थवाह: ॥१८ नाको-२३ ; ्ि 

.... .. २४, सि त्वमहं जृष्स्तनुतनु: कि पुत्रपित्रो: शुच्ा सानम्दं वद सथ्य कि मृगयसे भूगोवतारस्तयो: । त + + कब कछो 
वदाशु नृकवे कि वर्द्ममानेःक्षये ... महूपो....हो लि सं. + + रे ॥१९ श्रीहोढीकमलाकरे कुवकूयं सत्कोत्तिकंजापते शेषेमारुसि 
सहलोयति गरजैदिक्षु प्रकाशियति । मेरौ चित्रम-२४ | 

२५. जात्र चित्रमपि तम्सित्रास्तचि्तापमृद्‌ यस्तालीयति सन्‍्मराऊुति कलंकी यत्र दोषाकरः ॥२० अन्‍्द्रो. 
निहसिता + तिप्रविकशद्‌........जम्बालति । सिद्दीपत्यलिलाचलाचलूविभुमं + + नन्‍्तमित्त्युग्यद्ोलियशोम्बुधो सम........घम्म- 
कंनौकेत्यहो ।। 

२६. २१ तत्रप्यत्रेको हेतुस्तद्‌ यथा तथा हि॥ विविकत: दक्तिमान्‌ होली विविद्यप्चोक्तिमानहूं । इत्यावयोमम॑दान्‌ 
स्नेह: सतत॑ बबूधे बधा: ॥२३ येनाकारि मनोहारि........पुरन्दर........भीलजिनालूयं ॥२३ सता सन्तोष्पोषाय श्रेयसे 
धात्मनः श्रिये । सुखाय विमुखाक्षाणां चेह स्नेहाय पश्यतां ॥२४ खण्डे भू + त+ शो-२६ | 
" २७, त्तंसोभूत साधुदेहाख्यः । वेदश्रियां स लेभेसुसृतं श्रीवल्लदेवाख्यं | स वललणश्रीरमणोपि सूनुं विच्नक्षण 

लक्षणलक्षितांग । छेभे नृपं लक्षणपालदेवं देवा........श्रिया श्रीमतक्षेमराजाभिषांगजं ॥ घर्म्मार्थथामसंसिद्धिसाधकं भाग्यतो3- 
लभत्‌ ॥३ द्वितीयमद्वितीयोद्यतप्रतापातापि-२७ 


२८. तद्विषं।+ + भाग्धुराधूय्यवर्य्य माधुय्यंसागरं ॥४ नाम्ता देवरात सदोदयमतं सब्मरत्यलक्ष्मीपतति धर्म्मध्यानगति 
मिरस्तकु्मात यो नित्ममेवाददे । यश्चक्रे जिन + चर्चने5 चलर्रात स..... ..साधुजनेवि........॥५ श्रेष्ठ पद्मश्निया श्रेष्ठ स्ववंशा- 
भभोजभास्करं सूनूं नयनर्सिघाख्य लेभे रत्यामरावरं १ ॥।६ नृरत्नं रलनामानमू-२८ 


२९. यत्नाभ्यस्तपादवं ? सुतमाप्य समस्तास्तकुमति स दिवे ययों ॥७ अलभनन्‍्मल्हणदेगनयारम्भाभयांगजं चाथ । 
बालकलेशमियालंकरुया कलया........पतिसंघनाथो........दिल्हणदेव्याभिनन्दितनन्दन: । अथ पद्मरसिहनन्दनमुख्यैरपि नन्‍्द- 
तादनिशं ॥९॥ प्रतिष्ठयाति गारिष्ठ्यं यन्‍्नामादेव देहिनां । तस्याब्जनन्दि-२९ 


३०, नो मूत्तें: कः प्रतिष्ठाघदामदेत्‌ ॥ १ शुभसोमाज्ञया सोसौ तथापि गुणकीत्तिना । वर्द्धमानाभिधः श्रीमदुवर- 
पत्यादिभिवुधेः ॥२ श्रीपन्ननन्दि........दमवसन्तमहात्मने मूर्त्योव्विधाय विधिनाभिमर्ता प्रतिष्ठामेतां हिं नन्‍्दनसुनन्दन 
मन्दनादे: ॥।३ संघेश्वर: कुवलये मलहोलिचन्द्र: संघेश-३० 

३१. देवपतिवाकपतिनेन्द्रमुद्र: । सन्मंगलै: सकलबन्धुजनो + वृन्दैव॑र्षत्‌ सहर्षमपकारसुधाश्रुधारां ४ परोपकर्ता 
यो यद्‌ गश्षा........श्रीमान्‌ू सततथर्म्मात्मबृष्टि यो दानवारिणा। घत्ते स सत्यधम्मेंशों जीयाद्धोलो तरोत्तमः ॥२ मोदत्‌ 
कुबलयं यस्य यशस्तिलंकमुलमं । दि-३१ ह 


३२. दीपे उपमं सोम: स जीयाद्वोलिशंकर: ॥३ प्रातः कालीयरागदरूदखिलतमोरेगृरैपादपद्महत्पप्नोल्लासिल- 
क्यमास्तरुण........चंचच्चान्द्रीयश्ाकलंक सकलकुबलूये साधुतां होलिसाधो: ॥४ अग्रोत॒कान्वये गर्गगोत्रे हाटबुधांगजा: 
बभू-३२ 

३३. बुः साधवः क्षीमाहरुगंगामराभिषा: ॥५ तेषामाद्यात्मजस्तत्र वील्होभृत्पल्हिकांगज हरुरलश्नियों: सुनुस्तती 
भूतल्हण: सुदुक्‌ ॥२........गनया तत: ॥३ समजनि वसन्‍्तकीर््याय्यों घोल्हणवर्द्भानजन्मा मृभयन्‌ साताजयरितश्रोक्षाप्ही- 
जार्ग्यकरों हिमासबुध: ॥३३ 

| ३४, मी + + था चकोर: । सतां मुदे सतकविवर््मनों जिने समाशाध्य बिमर्ड- 
भा कम मानविवुधाननपश्चचंचत्‌ पीसू........घारां पीत्वा दुता श्रुतियुगांजलिमिस्त्वमीमां नब्दस्तु संसुमनसः 
जरोका: ॥६0 घुभमस्तु सता सदा ॥.........उुतश्चिरं जीयातू । .रिपुनृपसिन्धुसवा........विभ्‌,.......पस्माहि जाकम्म: 
0१ श्रीसाह्मालम्भाणिपतनुजे रिभूपमौलिमाणिके। गर्जति गर्जनस्थाने स+ +गोरीकुलं कुवलग्रेस्मिन 
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देवगढ़ की जेनकछा : एक सांस्कृतिक अध्यद्त 


अभिलेश कर्माक पाँच हे 


[ विक्रम संवत्‌ १४९३, संम्पति जन धर्मशाला में मुरक्षित ) . . 
35 आत्मा श्रय मुंच मोौहगंगन॑ मित्र विवेक कुरु । 
वैराग्य॑ भज भावयस्व नियत भेद धरीरात्मनः । 
धर्मध्यान सुघासमुद्रकुहरे कृत्वाश्वगाई परम । 
पदयानन्त सुखस्वभावकरितं मुक्ति मुलाम्मोरुह ॥१॥ 
आयुस्त्य॑ न्यन्तुं तुष्टिं विदधतु विविधाश्चापद: घ्लन्तु विध्नान्‌ ! 
कुवंचारोग्यमुर्बी वलय-विलसितां कीतिवल्लीं सृजन्तु । 
धर्म सम्वर्धयन्तु क्रियमभिरामामनपायां........वेष्टिकामान्‌ । 
कैवल्यश्री कटाक्षानपि जिनचरणा सज्जयस्त॑ं........साव: ।। 


संबत्‌ १४९३ शाके १३६८ वर्ष बंशाख वदी ५ गुरौ दिने मूलनक्षत्रे श्रीमूलूसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे 
कुन्दकुन्दाचार्यान्‍्वये भट्टारकः श्रीप्रभाचन्द्रदेवः तब्ध्धिष्य: वादवादीन्द्रभट्रारक आऔीपकनन्दिदेव: तब्छिष्यः श्रीदेवेन्द्रकीतिदेव- 
स्तत्योदारपादान्यये अ्रष्टगाखे आह्ारदान दानेश्वर: श्रीसिंधई लक्ष्मण: तस्य भागयाँ अक्षयश्री: तस्था: कुक्ष्यावुत्पल्न: सिंई 
अर्जुनस्तस्य भार्या क्षेमा त ( त्र) तः जातः खेमराज: तत्भारया खियुसिणि संघाधिपतिरर्जुनस्त॒त्युत्न: संघाधिपति: सिंषई 
जुगराज: तस्य मार्या गुणश्री: सुवान्धववंदवस्तत्पुत्रभार्या पद्मश्री: तत्पुत्र: बंवबं रामदेव: तत्माया कालश्री: तत्पुत्रः सिचई 
चतुर्थंवतः तत्भार्यां रब्पुश्री: रव्युराज: तस्य पुत्र: म्युराजदच म्युश्री: तस्य भार्या सघनपति: तत्पुत्रः अ्राता वेनुः श्री शाम्तिनाथ 
चैत्यालये सकलकलाप्रवीण: पदुमस्तस्य भार्या पूर्णश्री: तस्या: पुत्र: पण्डितनयनर्सिहस्तेन प्रतिष्ठितं संघाधिपति: सिंघई जुगराजः 
तैम्त कमंक्षयनिमित्तेनेंदंकारितं नित्य॑ं प्रणमन्ति । सूत्रधार: जैनसि पुत्रक कर्मचन्द्र: सघनपतिः तत्पुत्र: जिन; तस्थ पुत्र संघपेन 
सासा सूत्रधार: । येन कृतमिर्द नित्य प्रणमन्‍्तीति । 


अभिलेख क्रमांक छह 
( विक्रम संवत्‌ १६९३, मन्दिर संख्या सात में चरणपादुकाओं पर उत्कीर्ण ) 


3& नमः सिद्धेभ्यः गुरुपृज्यपाद, .......ज्ानदर्शनचारित्र मोक्ष मार्ग-श्लीललितकीति भट्टारक-जध देवलोवन शान्ति- 
साथ सं. १६९३ फाल्गुन सुदी ८ विक्रमादित्य साके सालवाहन तस्यांनगरी वर्तते महाराजाधिराज देदीसिंह तस्य पद्मनी 
सुजानकुमारी दुहिता राणित॑ कुरिग दीक्षिते ललितकीतें सं. १६९५ पोष सुदो २ वर्तमान दिनघरी दीक्षा ६॥ मोक्षप्राप्ते 
श्रीसागरे देशजाति देशकरनाटकी अठारा लिखा गोलाप्रव गोपालयढ़ । 


परिकिषट दूं . ५ ; बेब 


१३३६ 


परिशिष्ट तीन 


सहायक प्रन्य सूचो 


प्राचीन ग्रन्थ 


३, अकलंकदेव (आचाय) : तत्त्वार्थवातिक (राजवारतिक), पं. महेन्द्रकुमार न्‍्यायाचार्य सम्पादित, द्वितीय भाग, 
प्रका, भारतोय ज्ञानपीठ, काशी, १९५७ ईं. । 
२. भगरचन्द्‌ मेंबरछाक नाहटा: बीकानेर जैन लेख संग्रह, प्रका, नाहटा ब्रदसं, ४ जगमोहन मल्लिक लेन, 
कलकत्ता, २४८२ वी. नि. । 
३. अमरसिंह ; अमरकोष, पं. हरगोविन्द शास्त्री सम्पादित, प्रकाशक चौखम्भा संस्कृत सिरीज मॉफ़िस, 
बनारस, १९५७ ई. । 
४. अहंद्ाास (कविवर) : मुनिसुव्रत काव्य, पं. के. भुजबाले शास्त्री तथा पं. हरनाथ द्विवेदी सम्पादित, प्रका. 
श्री जैन सिद्धान्त भवन, आरा, १९२९ ई. । 
५, अंग्रविज्जा ; सम्पा, मुनि पुष्यविजय, प्रका. प्राकृत जैन टेक्स्ट सोसायटी, १९५७ ई.। 
६. आांदिसागर (मुनि) : त्रिकालवर्ती महापुरुष, प्रका. दिगम्बर जैन समाज, वारासिवनी, १९५९ ई. । 
७, आश्ाघर (पण्डित) : अनगार धर्मामृत, सम्पा, पं, वंशीघर एवं मनोहरहालू, प्रका. माणिकचन्द्र दि, जैन 
ग्रन्थमाला, बम्बई, १९१९ ई. । 
«८, आशाधर (पण्डित) : प्रतिष्ठासारोद्धार, सम्पा. पं, मनोहरलाल शास्त्री, प्रका. जैन ग्रन्थ उद्धारक कार्यालय, 
बम्बई, १९७४ वीर नि. । 
९, आश्ाधर (पण्डित) : सागार धर्मामृत, सम्पा, पं. मोहनलाल शास्त्री, प्रका. हरप्रसाद जैन, लुहर्रा, (झाँसी), 
२४७४ वी. नि. । 
१०. उसास्वामी (आचार्य) : तत्तवाथ्थयूत्र, सम्पा. पं. पन्‍नालाल साहित्याचार्य, प्र. मूलचन्द किसनदास काप- 
डिया, दिगम्बर जैन पुस्तकालय, सूरत, २४७२ वी. नि.। 
११, (डॉ ,) आ, ने. उपाध्ये : प्रबचनसार (आ. कुन्दकुन्द कृत), प्रस्तावना, प्र, परमश्रुत प्रभावक मण्डरू, 
बम्बई, १९३५ ई. । | 
३२. (डॉ .) आ. ने. उपाध्ये : वरांगचरित (जटासिहनन्दोक्ृत), प्रस्तावना, प्र, भाणिकचन्द्र दि, जैन ग्रन्थमाला, 
बम्बई, १९३८ ई. । 
4३, ए. चक्रवर्ती : समयसार ( भा. कुन्दकुन्दकृत ) ( अँगरेज़ी ) प्रस्तावना, प्र. भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, 
१९५० ई.। द 
१9. ओववबाहए : प्रकाशक पं. भूरालाल कालिदास, सूरत, १९१४ वि. सं. । 
३५. कालिदास (मद्ठाकबि) : कुमारसम्भव (कालिदास ग्रस्थावरि), सम्पा. पाण्डेय तेजराम शास्त्री, प्र. पण्डित 
पुस्तकालय, काशी, १९६१ ई. । 


देवगढ़ की जेनकछा : पुक सांस्कृतिक अध्ययन 


कुम्पुसागर (आचार्य) : आवकमंप्रदीष, सम्पा, पं, जगम्मोहनलछाऊ सि. शा;, प्र. वर्णी, जैन ग्रस्थमाला, 
बंतारस; २४८१ वी..नि. । ' ; 

३७. (पं.) के; सुंजबली झाज्ी : प्रशस्ति संग्रह, प्र. मस्त्री, जैन सिद्धान्त भवन, आरा, १९४२ ई, । 

३4. पं, क्रैछाशचन्त शास्त्री : उपासक्ाध्ययत, प्र. भारतीय शानपीठ, काशी १९६४ ई. । 

. 9९. पं, कैदाशचब्त शास्त्री : न्यागकुमुद्न्द्रोदय, प्रंथम भाग, प्रस्तावता, प्र; माणिकचन्द्र दिगभ्वर जैन 
अ्रन्थमारा, प्स्वर्ड, १९३८ ई.। 

२०, गणेश संदर्शनाम : प्र गीताप्रेस, गोरखपुर, २०१५ वि..। 

२१. अतु्थदी द्वारफाप्रसाद शर्मा : संस्कृत शब्दार्थ कौरतुभ, प्र. रामनारायणराऊछ, इलाहाबाद, १९०७ ई. । 

२२, छासम्दोग्योपनिषद्‌ : सम्पा. पं. रामस्वरूप दर्मा, प्र, सनातन धर्म प्रेस, मुरादाबाद, १९३४ ई. । 

२३० जम्बुद्दीवपण्णसी : प्र, देवचन्द रूल भाई ग्रन्थमाला, बम्बई १९२० । 

२४. जयसेन (आचार्य) : प्रतिष्ठा पाठ, प्र. सेठ नेमचन्द हीराचन्द दोशी, शोलापुर, १९२५ ई. । 

२५७, जिमप्रभसूरि : भैरवप्मावती कल्प (शारदास्तवन), अहमदाबाद, १९३७ ई. । 

२६, जिनभ्रभसूरि : विविध तीर्थकल्प, सम्पा, मुनि जिनविजय, प्रका, सिंघी जैन शानपीठ, शान्तिनिकेतस, 
कलकत्ता १९३४ ई. | 

२७, घृहज्जिनबाणी संग्रह : सम्पादक पं. पन्चालारू बाकलीबाल, प्र. जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, मं. ६२ 
बाँसतल्‍ला स्ट्रीट, कलकत्ता, १९३७ ई. । 

२८, जिनसेन (आचार्य) : पार््वाम्युदय, प्र. सेठ नाथारंग गान्ची, आकलूण, १९०९ ई, । 

२५, जिनसेन (आचाय) : महापुराण (आदिपुराण), भाग है तथा २, सम्पा, पं, पत्नाछाल साहित्याचार्य, प्र, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५१ ई. १९५४ ई. । 

३०. जिनसेन (आचाय) : हरिवंशपुराण, सम्पा. पं. पश्नाछारू साहित्याचार्य, प्र. भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, 
१९६३ ई. । ह 

३१. (पं.) जुगलकिशोर मुख्तार एवं पं. पश्मानन्द झास्त्री : जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह, प्रथम भाग, प्र. वीर 
सेवा मन्दिर, सरसावा । 

३२. जे, एल. जेनो : समयसार (आ, कुन्दकुन्दकृत) (अगरेज़ी) प्रस्तावना, प्रका, दी सेन्ट्रल जैन पब्लिशिंग 
हाउस, अजिताश्रम, लखनऊ, १९३० ई. । 

३६. टठक्कुर फेर: वास्तुसार प्रकरण, सम्पा. पं. भगवानदास जैन, प्रकाशक-जैन विधिष ब्रन्थमाला, मोतीसिंह 
भोमिया का रास्ता, जयपुर सिटी, १९३६ ई., । 

३४. णिरयावकियाक्रों : प्रका, भागमोदय समिति, अहमदाबाद, १९३४ ई. । 

३५. तारानाथ भष्टाचाय : बाचस्पत्यमू, तृतीय भाग, प्रका. चौखम्मा संस्कृत सीरीज़ ऑफ़िस, वाराणसी, 
१९६२ ई. | 

६६. (प्रो.) दरबारीकाक कोठिया : देवागम अपरनाम आप्तसीमांसा, भ्रस्तावना, प्रका, वीर सैबा संघ, दिल्ली, 
१९६७ ई. | 

३७, दिगम्बर जेस अतोधापन संग्रह : सम्पा. फूलचन्द्र सूरचन्द दोशी, ईडर, १९५४ ई. । 

६८. ( डॉ. ) द्िजेख्टनाथ शुक्क : आस्तुशास्त्र, जिल्द २, प्रका, वास्तु वाहमय, प्रकाशन, शुक्ल कुटी, फिरोजा- 
बाद रेड, लखनऊ (प्रकाशन वर्ष नहीं दिया) । 

३५, देवसेन सूरि : दर्शनसार, सम्पा, पं. नाथुराम प्रेमी, बम्बई, १९७४ वि. । 

४०, दौकतराम (पण्डित) : छहृठाझ, अनु, मगनराल जेन,” प्रकाश्षक श्री दि. जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, 
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घनंजय : नाममाला, सम्पा. प॑. शम्मुनाथ त्रिपाठी, प्र. मारतीय झञानपीठ, काक्षी, १९५० ई, । | 
एम चन्द्र (महारक्र) : गौतमचरित्र, अनु. पं. छालाराम जैन, प्र. पं. मूलक्‍स्द किसनदास कापडियां, सूरत, . 
१९२७ ई. । 

सायाधस्मकहाओ : सम्पा. एन. यो, वैद्य, पूता, १९४० ई.। 

नेमिचन्द्र सिद्धास्स चऋवर्ती : द्रव्यसंग्रह : सम्पा, पं, मोहनलारू शास्त्री, प्र, सरल जैन प्रन्थ भण्डार 
पुरानी चरहाई, जबलपुर, २४९२ वी. नि. । 

नेमिथन्ड सिद्धान्त चक्रवर्ती : जिलोकसार, सम्पा, पं. सोहनल्ाल शास्त्री, प्र. हिन्दी जैन साहित्य प्रकाशक 
कार्यालय, बम्बई, १९१८ ई.। 

नेमिचन्द्रदेव (पण्डित) : प्रतिष्ठा तिलक, ( मराठी अनुवाद सहित ), बस्बई, १९१४ ई. । 

(पं.) पन्‍नाछार साहिस्याधायं : महापुराण ( आ. जिनसेन कृत ), भाग र, प्रस्तावता, प्र. भारतीय 
ज्ञानपीठ, कादी, १९५१ ई- । 

(पं,) परमानन्द शाद््री : जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह, द्वितीय भाग, प्रका. वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली | 
प्रभावन्त्र : प्रभावकचरित, प्र, सिन्‍्धी जन ग्रस्थमाला, भारसीय बिद्यामवन, बम्बई, २०१५ थि. । 

(पं.) फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री : सर्वार्थसिद्धि, प्रस्तावना, प्र, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५५ ई. । 
(डॉ.) बरूदेव उपाध्याय : पुराण विमर्श, प्र. चौसम्भा संस्कृत सीरीज ऑफ़िस, बनारस, १९६५ ई. । 
भद्बाहु स्वामी : उवसग्गहर स्तोत्र (सप्त स्मरण के साथ प्रकाशित ), प्र. देवचन्द छालभाई जैन 
पुस्तकोद्धार ग्रस्थमाला, अम्बई, १९३३ ई.। 

अव्वाहु स्थासी : कल्पसूत्र, सम्पा. हरमन याकोबी, लिपजिंग, १८७९ ई. । 

भावदेवसूरि : पादर्वताथ चरित्र । 

भुवनदेव (आशय) अपराजितपुच्छा, सम्पा. पोपट भाई अम्बाशंकर मनकड, ( गायकवाड़ ) ओरियण्टल 
सीरिज्ञ नम्बर ( ८८४ ), प्र. ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ोदा, १९५० ई.। 


भोज : समरांगण सूत्रधार, खण्ड एक, सम्पा, टी. गणपति शास्त्री, प्र, ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा 
१९२४ ई.। 

भत्स्य महापुराण : प्र, आनन्दाक्षम मुद्रणालय, पूना, १९०७ ई. । 

मलिषेण सूरि : पद्मावती दण्डक, सम्पा. के. वी. अम्यंकर, अहमदाबाद, १९३७ ई, । 

महिषेण सूरि : मैरवप्मावती कल्प, अहमदाबाद, १९३७ ई. । 

मलिषेण सूरि : सरस्वतीकत्प, ( भैरव पद्मावती कल्प ), अहमदाबाद, १९३७ ई. । 

महाराजाधिराज श्री इँसरेन्त्रदेव का संवत्‌ १५१० का अभिलेख, जर्नल आऑब एशियाटिक सोसायटी 
ऑफ़ बंगाल, जिल्द ३१। 

(श्री) मा. स. महाजन : नागपुर के संग्रह की हस्तलिखित प्रति संख्या ४९। 

(प.) महेस्व॒कुमार न्‍्यायाचार्य : न्यायविनिश्चय विवरणम्‌, प्रथम भाग, प्रस्तावना, प्र, भारतीय ज्ञानपीठ 


काशी, १९४९ ई 


६४. 


६ण, 


' ६६, 


8६७, 


साध (महाकवि) : शिक्षुपालबध महाकाव्य, प्रका. चौखम्भा संस्कृत सीरीज, ऑफ़िस, वाराणसी 
१९६४ ई.। 

यतिवृषभ (आचार्य) : तिलोयपण्णत्ति, सम्पा, डॉक्टर आ. ले. उपाध्ये तथा डॉ हीरालालऊ जैन, प्रका, 
जन संस्कृति संरक्षक सं, शोलांपुर, १९४३ ६. १ 

धोगीन्ददेव : परमात्मप्रकाश, सम्पा. प॑. मनोहरछाल शास्त्री, वम्बई, १९७२ वि.। 

वराहमिहिर : बृहत्संहिता, प्रका, पं, भूषण वी, सुब्रह्मण्य, वातवतगुड़ी, अंगल्पेर, १९४७ ई. । 


देवगढ़ की जेनकका : एक सांस्कृड्रिक अज्यवस 


“४7 5३६ असुभोस्द ६ झाचाने ): पसुनत्दिक्रायकांचोर, प्रका, भारंतीम शानपीट, काशी, १९५२ हैं. । 
: १५९, वादिकत : अस्यिका कथासार । 
७०, वादिराज सूरि : पारंवंगाथ चरित्र, सम्दा, प॑. मंनोहरछाल, प्रका. माणिकचस्द दि. जैन अ्न्थमाऊा, बम्बई, 
१९१६ ई. । 
७१. बासुपज्म (महर्थि) : दानशासज, सम्वा, व. बद़ुभान पाइवनॉथ छास्त्री, शोलापुर, १९४६ ६. । 
.' क्१, (पं.) विजवमूति : जैन शिकालेल संग्रह, ट्वितीय भांग, प्र, साणिकर्षस्द दि. जैस ग्न्यमासा, अम्बई 
१९५२ ई. । | 
७६. (पं.) बिजयमूर्ति : जैन शिलालेख संग्रह, तृतीय भाग, प्रकाशर्क उपयुक्त, १९५७ ई. । 
'. ७७, (डॉ.) विधाधर जोहशपुरकर : जैन शिल्लारेख संग्रह, चतुर्थ भाग, पे. भारतीय ज्ञानपी5झ, काशी, २४९४१ 
बीर मि, । 
७५, (हाँ.) विज्ञाधघर जोहरापुरकर : भट्टारक सम्प्रदाय, प्रका, जीवराज जैन प्रस्थमाला, शोछापुर | 
७६, विश्युसहस्नवाम : प्रका, गीताप्रेस, योरखपुर, २०१४ वि, सं, । | 
७७, घोरमस्दी (महाकवि) : जन्द्रप्रभचरितम्‌, सम्पा, पं. काशीनाथ शर्मा, प्रका. निर्णग्रस्गर श्रेस, बम्बई, 
१८९२ वि. सं, । ह 
३४८, वेदृष्यास ; अग्तिपुराण, सम्पा, डॉ. बलदेव उपाध्याय, अर. चौलम्भा संस्कृल सीरीज़ आफ़िस वाराणसी, 
१९६६ ई, | 
७९, वेदब्यास : गरुड़पुराण, सम्पादक डॉ. रामाशंकर भट्टाचार्य, प्रका, उपर्युक्त, १९६४ ई. । 
<०., रविषेश ( ): पद्मपुराण, प्रश्चम भाग, सम्पा. पं, पन्‍्तालाल साहित्यावार्य,. प्रका, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, १९५८ ई. । 
८१. रासचन्दर म्ुमुक्षु । पृष्यात्रव कथाकोश, स्पा, पं, नाथ्राम प्रेमी, प्रका, जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय 
अम्बई, १९१६ई६.। 
४२. शिवकोटि ( मह्टारक ) : रत्तमाला, अनु. पं. गौरीराल ( सिद्धान्तसारादि संग्रह में प्रकाशित ), प्रका, 
माणिकचन्द्र जैन ग्रस्थमाला, बम्बई, १९३३ । 
८३. शिवसद खनाम : प्रका. गीसाभेस, गोरखपुर । 
८४. शुसचर्द्र ( आखाय ) : झामार्णव, सम्पा, प॑. पत्तालाल बाकरोवाल, प्रका, श्री परमधुत प्रभावक मण्डल 
जबेरीबाग, बम्बई, १९२७ ई. । 
४५. अ्रुतसागश सूरि : तस्वार्थवृत्ति, प्रका. भारतीय शानपीठ, काझी, १९४९ ई. । | 
४६, श्रुतसागर सूरि ; पट्प्राभृत ( भा. कुम्दकुन्द के अष्टपाहुड पर संस्कृत टीका ) सम्पा, पं, पन्‍्नालाल सोनी, 
प्रका, माणिकचम्द्र दिगम्वर जैन ग्रस्थमाझा, धम्दई, १९७७ जि, । 
४७. ओकुसार : शिल्परत्नम, सम्पा, के. साम्मशिव शास्त्री, अका. त्रिवेन्द्रम संस्क्ृत सीरीक्ष (नं, ९८), तिवेन्द्रम, 
१९२९ ई. । | 
४4, ओऔीक्षष्ण मिश्र : प्रवोषचम्द्रोद्य नाटक, प्रका. चौसम्भा संस्कृत सोरीज आफ़िस, वाराणसी, १९५५ ई. । 
८५९, समस्वसत्र (आाचाये ): रत्नकरण्ड क्रावकाचार, प्रका, अभ. भा. केन्द्रीय जैतमहासमिति, दिल्ली, 
१९५१ ई.। * ह ह 
९०, समन्तमद् ( आचार्य ) ; स्तुतिविद्या, सम्पा. प॑, पन्‍नाछाल साहित्याचार्य, प्रंका, बीर सेवा मन्दिर, 
सरसांवा, १९५० ह.। * 
९६१. समवायांत ; अहमदाबाद ते १५३८ में प्रकाशित । ही का आए आय 5 हक 
५१२, सुकृसार सेन ( सुनि ) : विद्यानृशासन, सैरजपभ्रावती कल्प । _ 
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९३, पं, सुमतिबाई शहा : घट्खण्डागम, प्रस्तावना, प्रका. क्षुतभण्डार व प्रन्य प्रकाशन समिति, फलटन, 
शोलापुर, १९६५ । कि 
९४. स्लोमेश्वरदत्त ः मालसोल्लास, प्र. ओरियप्टल इन्स्टीद्यूट, बड़ोदा, १९३९ ई, । 
५, सौभाग्यल॒द्म्युपनिषद्‌ : भ्रका. निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९२५ ई.। 
९६. हरमन बाकोथी : दी कल्पसूत्र आफ़ भद्बाहु, छिपजिंग, १८७९ ई. । 
४६७, हृरिकृष्ण (कवि) : बृहत्पंचकल्याणक विधान, प्रका, जन साहित्य प्रसारक कार्यात्य, अम्बई, १९२९ ई.। 
९५८, द्ेमधस्त्र (आचाये) : अभिधानचिन्तामणि, सम्पा. पं. हरगोविन्द शास्त्री, प्रका, चौलम्भा संस्कृत विद्या" 
अवन, वाराणसी, १९६४ ई, । 
५९, (डॉ. ) दोरालाछ जैन : जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, प्र, माणिकचन्द्र जैन ग्रन्यमाला, बम्बई, 
१९२८ ई. । 
१००, (डॉ.) हीराछाछ जैन : षट्खण्डागम, जिल्द एक, प्रस्तावना, प्रका. श्रोमन्‍्त सेठ लक्ष्मीचन्द्र शिताबराय 
जैन साहित्योद्धारक फण्ड कार्योछय, अमरावती, १९२९ ई. । 
१०१, (पं.) हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री : जैन धर्मामृत, प्रका. भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९६० ई. । 


आधुनिक ग्रन्थ और शोध-निबन्ध 

१०९, अगरचन्द नाहटा : भारतीय वास्तुशास्त्र में जैन प्रतिमा सम्बन्धी ज्ञातव्य; अनेकान्त, व. २०, कि. पाँच । 

१०३, अमृस्यचन्द्र सेन : सोसल लाइफ़ इन जैन लिटरेचर : कलकत्ता रिव्यू, मार्च १९३३ ई. । 

१०४७, आनन्द के, कुमारस्वामी : आर्ट स एण्ड क्राफ्ट्स । 

१०७, . .,, : केटलाग आफ़ दी इण्डियन कलेक्शन इन दी म्युजियम आफ़ 'फ़ाइन आटूस, 
बोस्टन, जिल्द चार, ब्ोस्टन, १९२४ ई. । 

१०६, आनन्द के. कुमारस्वामी : यक्षस, खण्ड एक, प्रकाशक दी स्मीथसोनियम इन्स्टीट्यूट, वाशिगटन, 
१९२८ ई. । 

१५०७, आनन्द के. कुमारस्थामी : हिंस्ट्री आफ़ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट, प्रका. डोबर पब्लिकेशन्स, 
१८० वरिक स्ट्रीट, न्ययार्क । 

१०८. आर, जी, हष : मेरु, होमलेण्ड आफ़ दी आरियन्स, विश्वेष्वरामन्द भारत-भारती, होशियारपुर । 

१०९, (डॉ.) उमाकान्त प्रेमानन्द शाह : स्टडीज़ इन जन आर्ट, प्रका. जेन कल्जरलू रिसर्च सोसायटी, 
बनारस-५, १९५५ ई.। ; 

११०. (डॉ.) उमाकान्त प्रेसाननद शाह : ए नोट आन अकोटा होर्ड जैन ब्रोंजेज़ : बड़ौदा थू दी एजेज़ । 

१११ रे कि दी ट्रेडीशन आफ़ जीवन्तस्वामी इमेजेज़ : जर्नल आफ़ दी ओरियण्टरू 
इ्स्टीट्यूट, बड़ौदा, जिलद एक, अंक एक और जिलल्‍्द एक, अंक चार । 

; १३३. (प्रो.) उदयचधन्द एस. ए. : आचार्य वीरसेन की घवला टीका, भारतीय जैन साहित्य परिवेशन, एक, 
प्रका. प्रधान मन्‍्त्री, भारतीय जैन साहित्य संसद, भोला भवन, महाजनी टोली, आरा, १९६५ ई. । 
. ११३. (डॉ.) उर्मिछा क्षम्रवार : खजुराहो स्कल्पचर्स एण्ड देयर सिग्तीफ़िकन्स, प्रका. एस. चाँद एण्ड कम्पनी, 

दिल्‍ली, १९६४ ई, । 

११४. (डॉ) एन. वेंकटराम नख्यर : एस्से आन दी ओरिजन आफ़ दी साउथ इण्डियन टेम्पल्स, मद्रास, 
१९३० ई. । 

११७, एकन : केटलाग अःफ़ क्वाइन्स आफ़ एंप्येण्ट इण्डिया इन दी ब्रिटिश म्यूजियम, लन्दन, १९३६ ई, । 


११६. (पं.) कल्याण कुमार जन 'शक्षि' : देवगढ़ काव्य, प्रका, सिंचई नाथूराम जैन, मस्‍्त्री श्री देवगढ़ मैनेजिंग 
दिगम्बर जैन कमेटी, ललितपुर, १९३९ ई. | 


कि 


१७९ देवगढ़ की जेनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययन. 


६. :4$क॑; (डॉ) कल्तूरंचस्द कांग्रेलीबाफ : तीन ऐिहरासिक भट्ारक पंट्रावलियाँ : संन्भेति-सन्देध, सा्च १९६२ ६, । 
'. ह१४८, रॉजेस्थान के जैनवाश्म भ्रग्हारों की ग्रन्‍्ध सूची, चतुर्थ भाग, प्रका. भन्‍्धी, श्री दिमम्बर जैत अतिशय 
पोच श्री महाबीरमी, शयपुर। 
३१५. राजस्थान के जंत सम्त : व्यक्तित्व एवं कृतित्व, प्रकां, उपर्युक्त, १९६७ ई, । 
२०, अट्टारके सकककीति : जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जैन सन्देश शोधांक सोलह । 
१२१३, कक्‍्काउढ बटके : दी डिजायन डेवलपनेंण्ट आफ़ इण्डियन जायिटेक्चर, छनन्‍्दन, १९४८ ई., । 
' १२९, (डॉ.) क्कॉक़ शच: देवगढ़ के जैनमन्दिर, दीर, मई, १९५६ ई. । 
३९३, ,,  ., : मध्यप्रदेश के जैनतीर्थ : देवगढ़, जैनयुग, मई १९५९ ई. । 


फरछ, ,, ४. : लेबबरं रेड एट दी मेंछा एट देवगढ़ : १९५६ ई. । 
१२५. (झुजि) काल्तिसागर : खोज की पगडण्डियाँ, प्रका. भारतीय श्ञानपीठ, काली, १९५३ ई. । 
११६, ,,  ,, : खण्डहरों का वैभव, प्रकाशक उपयुक्त, १९५९ ई. | 


१२७, (डॉ) कामसाप्रसाद जेन : जैनतीर्थ और उनकी .यात्रां, प्रका, मन्‍्त्री भारतीय दि, जैन परिषद्‌, 
पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली, १९६१ ई. । 
१२८, (डॉ.) कामताप्रसाद जब : महाराणी चेलनी, प्रका. मुलचन्द किशनदास कापडिया, दि. जैन पुस्तकालय 
सूरत, १९६७ ई. । 
३२९, काशोप्रसाद जायसबार : कलिंग चक्रवर्ती महाराज खारवेल के शिलालेख का विवरण ; तागरी- 
प्रचारिणी सभा प्रत्रिका, भाग आठ, अंक तीन । 
११०. (प्रो.) कृष्णकान्त हरिदिको : यशस्तिरूक एण्ड इण्डियन कल्चर, प्रका. जीवराज जैन ग्रन्थमाछा, शोलापुर, 
१९४९ ई. । 
१३१, (प्रो.) कृष्णद्स वाजपेयी : उत्तरप्रदेश का सांस्कृतिक इतिहास, प्र, शिवलाल अंग्रवार एण्ड कं, प्रा, 
लि. आगरा, १९५९ ई. । 
१३२, (प्रो.) रृष्णद्त बाजपेयो ; उत्तरप्रदेश की ऐतिहासिक विभूति, श्र. शिक्षा विभाग, उत्तरप्रदेश, लखनऊ, 
१९५७ ई. । ४ 
१३३. (प्रो.) कृष्णद्श वाजपेयी : उत्तरप्रदेश में पुरातत्त्वीय अनुसन्धान, शिक्षा, अक्तूबर, १९५५ ई. । 
१३७. ,, नर ».. : कंकाली टीछा ( मथुरा ) की जैनकला का अनुशीलून, गुरु गोपालदास बरैया 
स्मृति ग्रन्थ, सागर, १९६७ ई. । 
4१७५, ,,  ,, »- : कला का इतिहास : हिन्दी साहित्य, जिल्द दो, प्रयाग, १९६२ ई. । 
१६६, ,,  ,, » : गुप्त तथा मध्यकालीन मूलिकला : कल्पना, जनवरी १९६२ ई. । 
१३७, ,, ».. » : चन्देल ओर उनकी देन : मध्यप्रदेश सन्देश, ११ अगस्त १९६२ ई. । 
१३४८, ,, . ,, » . : देवगढ़ की जैन प्रतिमाएँ, अनेकास्त, वर्ष १५, कि. १, अप्रैल १९६२ ई. । 
प३९. ,, » 5४ : प्राधीन भारत के तपोवन, नाग्रसैप्रचारणी पत्रिका, काशी, वि. सं, 
२००५, अंक ३-४१ 
१४०, ,, |; ».. : प्राचीन भारत के शिक्षाकेम्द्र, विक्रम स्मृति ग्रन्थ ( संबत्‌ २००१ ) 
सवालियर, १९४४ ई. । 


१७१. ,, हर » . : प्राचीन कला में गुरु शिष्यों का चित्रण : त्रिपयणा, १९५६ है. । 


१४२, ,, ५ ५». : भारतीय कछा में भगवान्‌ महावीर ; सब्मति-सन्देश, मई १९६१ ई. । 
' प४३, ,, , » 5: भारतीये पुरातत्व में तीथंकर सुपादर्यनाथ : अहिसावाणी, अगस्त-सितम्धर, 
१९६३ ई. । 
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१४४, (प्रो,) कृष्णद्स बाजपेबो : भारतोय साहित्य ओर कला में छक््मी, जिपयया, मक्‍स्‍्बर १९५५ | 


३४७, ,,  ,,  » : भारतीय संस्कृति में मध्यप्रदेश का य्ोय, प्रका, सरोज प्रकाशल, इलाहाबाद, 
१९६७ ई. । ' 

१४६, ,, . ,, ,, : मथुरा का 'देवनिर्भित बौदस्तूप : श्री महाबीर स्मृति ग्रन्थ, खण्ड एक, 
१९४८-४९ ई, । 

१४७, ,, स ».. : मथरा कला में नाग, त्रिपयगा, जुलाई १९६२ ई. । 

१४८. ,, हे ». : मथुरा से प्राप्त दो नवीन अभिरेख : वर्णी अभिनन्‍्दन ग्रल्थ, सागर, २४७६ 
वी, नि, । 

१४९, ,,  ,,  ,, : म, प्र. की कला का ऐतिहासिक परिशीलन : मध्यप्रदेश सन्देश, २६ जनवरी 
१९६३ ई, । 

१५०, ,,  ,. ,, : युगनयुगों में उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद, १९५४ ई. । 

१५१, ,, हे , . : सागर ध्र्‌ दी एजेज्, प्रका. प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृलि एवं पुरातस्‍्व 


विभाग, सागर विश्वविद्यालप, सागर, १९६४ ई, । 

१५२, कुन्दनकाछ ऊँन ; गंज बासोदा के जैनमू्ति व यन्त्र लेख: सन्मति-सन्देश, अगस्त, १९१५ ई. । 

१५४. हर : भट्टारक सकलकी वि कत द्वादशअनुप्रेक्षा चुपई : सन्मति-सन्देश, वर्ष १२, अंक ११। 

१५७४, मी ; आचार्य सकलकीति और उनकी हिन्दी सेवा : अनेकान्त, वर्ष ६१९, अंक एक-दो । 

१५५, (पं.) के, भुजबलि शास्त्री : मेरी देवगढ़ यात्रा : जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग आठ, कि. दो । 

१५६. (पं.) कैछाशचन्द्र शास्त्री : जैन धर्म, प्रका. भ।, दिगम्बर जैन संघ, मथुरा, १९५५ ई. 

१५७. ,, । ७». : जन न्याय, प्रका, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९६६ ई. । 

१५८, ग्वालियर अभिलेख ( सं, ९३३ )-एपीग्राफ़िया इण्डिका, जिल्‍द १८ । 

१५९, (डॉ.) गोकुरूचन्द्र जेन : यशस्तिलक का सांस्क्ृतिक अध्ययन, प्रका, सोहनलछाल जैन धर्म प्रचारक 
समिति, अमृतसर, १९६७ ई. । 

१६०. (पं.) गोपीछार अमर : एक प्रतीकांकित द्वार : अनेकान्त, वर्ष २२, किरण २। 

१६१, (पं.) गोपीकाक्क अमर : पतियानदाई, एक सुप्तकालीन जेन मन्दिर : अनेकान्त, वर्ष १९, किरण छह । 

१६३. (पं.) गोपीकाल अमर : पतियानदाई की अद्वितीय प्रतिमा : जैन सिद्धान्त भास्कर, भभाग २५, 
किरण दो । 

१६३, गोरेछाक्ष तिवारी : बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, प्रका, काशी नागरोप्रचारिणी सभा संबत्‌ 
१९९७० बि. 

३६४, (मिक्षु) चिमनकाछ : जब झिव्रजी ने जापान को शीन के हमले से बचाया था: धर्मयुग, १२ 
फरवरी, १९६१ ई. । 

१६५, (डॉ.) जगदीशबन्द्र जेत : प्राकृत साहित्य का इतिहास, प्रका, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, 
१९६१ ई. । 

१६६, (सर) जान सार्शर एण्ड अछफ्र ढ फीचर : दी भानुमेष्ट्स आफ़ साँची, जिल्‍द एक और तीन, प्रका 
मेनेजर आफ़ पब्लिकेशन्स, गवर्नमेण्ट ऑफ़ इण्डिया, दिल्‍लो, १९३७ ई, । 

१६७, (र्प.) जुगलकिशोर मुख्तार : जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश, प्रका. वीर शासन संघ, 
कलकत्ता १९५६ ई. । 

३६८. (पं.) जुगछूकिझोर मुख्तार ; देवगढ़ पर सम्पादकोय टिप्पणो : अनेकान्त, वर्ष एक, किरण दो । 

१६९. (पं.) जुगककिशोर मुख्तार : युगवीर निबन्धाकरी, प्रथम भाग, दिल्ली, १९६३ ई. । 


देवगढ़ की जनकका : एक सांस्कृतिक अजवधने 


'.. १७%, पु.) जुगछ किशोर पुकार । समोजीत: पर्षदारज, अंका, . वोरतेवा मन्दिर, दरियागंज, दिल्ली, 
” हैं९५५ हैं. पर 
१०३, पं जुगसकिशोर झुश्तार : स्वासी ससम्तभत्र, अका; जन प्रंस्थ रत्साकर कार्यालय, हीराबाग, बम्बई, 
शए९५कूंव.. . . 
३४२. जे, एफ, फ्कौट : कार्प्स इंस्क्रिकशनम इण्डरीकेरस, जिल्द तीन, कलकसा; १८८८ ई. । 
३७३, (डॉ.) ज्योधिप्रसाद कैब : जेन साहित्य में मथुरा, अवेकान्त, व: १५, कि. दो । 
. १७७, (डॉ.) ज्योतिश्नख्ताद जैन ः दिल्ली पट्ट के मूलसंघो भट्दारकों करा समग्र क्रम: अनेकास्त, व. १७ 


कि. दो 
१७५, (डॉ.) ज्योतिजसाद जैन ; देवगढ़ और उसका कला वैभव : जैन सिद्धान्त भास्कर, भा, २२, 
कि. एक । * 5५ 


१७६, (डॉ.) श्योतिप्रसाद जैन : प्राचीन भारत का वैभव देवगढ़ : वीर, मई १९५६ ई. । 

१७७, (डॉ.) ज्ञोतिप्रसाद मैन : भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, प्रका. भारतीय ज्ञानपीठ काशी, १९६१ ई. । 

१७८, टी, ए. शोपीनाथ राव : एलीमेप्ट्स आफ़ हिन्दू आइकानोग्राफी, जिल्द एक, प्रका, दी छा प्रिंटिंग 
हाउस, माउप्ट रोड, मद्रास, १९१४ ई, । 

१७९, डी, सी. दासगुप्ता : जैन प्रिस्टम आफ़ एजुकेशन, कलकत्ता, १९४२ ई. |. 

१८०, (प्रो.) दऊखुख भाई माकबणणिया : जैम दार्शनिक साहित्य का सिंहावलोकन, प्रका, जैन कलचरल 
रिसर्च सोसायटी, पाइवंचाथ विद्याश्रम, बनारस, १९४९ ई. । 

१८१. दिगस्बरदास जैन : स्वस्तिक के चमत्कार : जनमित्र, फाल्गुन सुदी १५, वी. नि. संवत्‌ २४९४। 

$८ २. देवगढ़ जित्रावक्ति ; प्रका, मस्त्री भ्री देवगढ़ मैनेजिय दिगम्बर जैन कसेटी, ऊूलितपुर ( प्रकाशन वर्ष 
नहीं दिया ) । 

१८३, (भिक्षु) धर्मरक्षित : सारनाथ का इतिहास, वाराणसी, १९६१ ई. । 

१८४, नवक्जी : नालन्दा विशाल शब्द सागर, दिल्ली, २००७ विक्रमाब्द । 

१८५: पं. नाथूराम प्रेमी : विद्वद्वत्ममाला, प्रका. जैनमित्र कार्यालय, बम्बई, १९१२ ई. । 


१८६. पं, नाथूरास प्रेमी : जैन साहित्य और इतिहास, प्रका. संशोधित साहित्यमाला, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर 
(प्रा.) लि. बम्बई, १९५६ ई. । 

१८७, नाथूराम सिंघई : देवगढ़ : अनेकान्त, व. एक, किरण दो । 

१4८, नोरज जोन : देवताओं का गड़ : देवगढ़, अनेकान्त, व. १७, कि. चार | 

१८९. नीरछूकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी : मथुरा की समूर्तिकला, प्रका. पुरातत्त्व संग्रहालय, मथुरा, १९६५ ई.। 

: ३९०. (दॉ.) नेमिचन्द्र शास्त्री : आदिपुराण में प्रतिपादित भारत, प्रका. गणेश्नप्रसाद वर्ण ग्रन्थमाला, अस्सी, 

वाराणसी, १९६८ ई. । 

१९१. (ढॉ.) नेमिचस्त शास्त्री : जिनसेन का काव्य सिद्धाल्त : अनेकान्त, व. १६, कि. एक । 

३९२. (पं.) परमानरद शास्त्री : काष्ठासंघ छाट बायड गण की गुर्वावल्ली : अनेकाल्त, व. १५, कि. तीन ! 

३१९३. (पं.) परमानन्द शास्त्ती : ब्रह्म नेमिदस और उसकी रचनाएं : अनेकान्त, व. १८, कि. दो। 

३३९४, (पं,) परमासस्द्‌ झ्ार्त्रो : मध्यमारत का जैने पुरातस्व, मुनिश्री हजारीमल स्मृति ग्न्य, ब्यावर, १९६५ 
ई. तथा अनेकाल्त, स्प्रे, जून १९६६ ई..। 

१९५. प्रभाकर गोविन्द प्रांजपे : केन्द्रीय संग्रहालय इन्दौर को संक्षिप्त मा्यदशिका, १९६१ ई.।  _ 

8९३. पी, के, आचार्य : मानतार आन आजिटेक्चर एण्ड स्कल्पचर, प्रका. दो आक्षसफ़ोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस 
हमन्दन, १९१२ ई.। 


परिक्षिह दीब,..... ७» . ः ३७ 


७ छ 


१९७, पेहोबा अभिलेख ( <८२ ई. ) : एपीग्राफ़िया इृण्डिका, जिल्द एक | 

१९८, (ब.) प्रेमसायर : अतिथय क्षेत्र देवगढ़-यूजा, प्रका. सिंचई नाथूराम जैन, व्यवस्थापक श्री देवगढ़ 
जीर्णोद्धार कमेटी, ललितपुर, बी. नि. संबत्‌ २४५४ | *ः 

१९९, (डॉ.) प्रेमलागर जैन : जैन भक्तिकाव्य की पृष्ठभूमि, प्रका. भारतीय ज्ञानपीह काशी, १९६३ ई. । 

२००, बरह कापरप्लेट : एपीग्राफ़िया इण्डिका, जिल्द उन्नीस । 

२०१, (डॉ.) बरूदेव उपाध्याय : भारतीय दर्शन, प्रका, शारदा मन्दिर, बाराणसी, १९६० ई. | 

३०२. (पं.) बारूचन्द्र सिद्धान्तक्ञास्त्री : आ. वीरसेन और उनकी धवला टीका : गुरु गोपालदास बरैया स्मृति 

ग्रन्थ, सागर, १९६७ ई. । 

२०३, बूल( : स्पेसीमेन्स आफ़ जैन स्कल्पचर्स फ्राम मथुरा : एपीग्राफ़िया इण्डिका, जिल्द दो | 

२०४, वी. एत. रूनिया; प्राचीन भारतीय संस्कृति, प्रका. लक्ष्मीमा रायण अग्रवाल, अस्पताल मार्ग, आगरा-३, 
१९६६ ई. । 5 

२०७, बी, एल. राइस : मरा ताम्रपत्र : इण्डियन एण्टीक्वेरी, भा. एक, १८७२ ई. । 

२०६, बी, सी, भद्टाचा्य : जैन आइकानोग्राफ़ी, लाहौर, १९३९ ई. । 

२०७, बेंजामिन रौलेंड : दी आर्ट एण्ड आचिटेक्चर आफ इण्डिया : हिन्दू, बुद्धिस्ट एण्ड जैन, प्रकाशक पेन- 
जाइन बुक्स लि., विक्टोरिया, १९५९ ई, । 

२०८, (प्रो.) भागचन्त्र भागेन्दु : भारतीय संस्कृति में जेन तीर्थों का योगदान, प्रका. अ. विश्व जैन मिशन, 
अलीगंज ( एटा ), १९६६१ ई.। 

२०९, (पं.) माधवस्वरूप वत्स : मेम्ब्रायर्स आफ़ दी आर्केओलाजिकल सर्वे आफ़ इण्डिया, ( संख्या ७० ), दी 
गुप्ता टेम्पल एट देवगढ़, प्रक्रा. दो मैनेजर आफ़ पब्लिकेशन्स, गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया, नयी दिल्ली, 
१९५२ ई.। 

२१०, (श्रीमती) माधुरी देखाई : दी [गुप्ता टेम्पल एट देवगढ़, प्रका, भूलाभाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट, 
बम्बई, १९५८ ई. । 

२११. मिलापचन्द्र कटारिया आदि : जैन निबन्ध रत्नावडी, प्रका. श्री वीर शासन संघ कलफत्ता १९६६ ई.। 

२१२. मिकापचन्द्र कठारिया : भट्टारक सकलकीति का जन्म काल : वीरबाणी, व. २१, अंक २४। 

२१३, (पं.) मोहललाक शास्त्री : जैनाचार्य, प्रका. सरल जैन ग्रन्थ भण्डार, पुरानी चरहाई, जबलपुर, 
२४८९४ वी, ति. । 

२१४. वाचस्पति गैरोछा : संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, प्र. चौखम्भा संस्कृत विद्यापीठ, वाराणसी, 
१९६० ई. । 

२१७. (भो.) वामन सदाशिव आप्टे : संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, प्र. मोतीलाढ बनारसीदास, वाराणसी 
१९६३ ई. । 

२१३६. (डॉ.) वासुदेवशरण अम्रवाछ : ए शार्ट गाइड बुक टु दी आर्कओछाजिकल सेक्शन आफ़ दो प्रारवि- 
शियल म्युजियम, लखनऊ, १९५३ ई. । 

२१७, (ढॉ.) ,, अथुरापुरी कल्प : ब्र, पं, चन्दाबाई अभिनन्दन ग्रन्थ, आरा, १९५४ ई, । 

२१८. (डॉ.) ,, लम्पसकस से प्राप्त भारतलक्ष्मी की मूतति : नागरी प्रचारिणी पत्रिका, (विक्रमांक), २००० वि. । 

२१६. (डॉ.) विमरूचन्द् पाण्डेय : प्राचीन भारत का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, प्र. सेप्ट्रल बुक 
डिपो, इलाहाबाद, १९६५ ई. । 


२२०, विसंट ए. स्मिथ : ए हिस्द्री आफ़ फ़ाइन आर्ट इन इण्डिया एण्ड सीलोन, कार्ल खण्डेलवाला द्वारा परिष्कृत 
संस्करण ( तृतीय ), बम्बई। 


देवगढ़ की जैनकछा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


श्श्शे, 
२१३. 


२३१४. 
२१७, 
२२६, 
२२७. 


२१२८, 
२२९. 


२३०. 
२३१, 
२३२. 
२३३. 
२३४, 
२३५०, 
२१३६. 


२३७. 


२३८, 
२३९, 


२४०. 


२४१, 


रे ४ २ है 


२४४३. 


२४४ 


. औ११. 


विस्सेंट एं. स्मिथ : जैन स्तूप एण्ड अदर एंटीमिवटीज़ फ्राप्त मथुरा, ए. एस, आई., न्यू हम्पीरियल 
सीरीज़ जिलल्‍द २०, इलाहाबाद, १९०१ ई. । 

विश्वस्सरंदास़त गार्गीय : देवगढ़ के जैन मन्दिर, ललितपुर, १९२२ ई,॥ . 

(म. से.) विशवेश्वरताथ रेक : जैनाचार्य और बादशाह मुहम्मदशाह, वर्णी अभिनन्‍्दन ग्रन्थ, सागर 
२४८६ वी. मति. ! 

(पं.) बेचरदास : भगवान्‌ महावीर नी धर्मकहाओं | ८ 

(डॉ.) रमाशकर अिपाटो : प्राचीन भारत का इतिहास, दिल्‍ली १९५५ ई. । 

न ». 9 ॒ हिस्द्री आफ़ कन्नौज, प्रका. मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९५९ ई. । 
रमेशचन्द्र मझूमदार : दी एज आफ़ इसम्पीरियल कप्नौज, प्रका. भारतीय विद्या भवन, बम्बई, 
१९६४ ई. । 

» दी एज आफ़ इम्पीरियल युनिट, प्रका, उपयुंकल, १९५३ ई. । 

(डॉ.) रमेशचन्द् मंजूसदार : डॉ. हेमचन्द्रराय दौघरी तथा ढॉ. कालिकिंकर दत्त : एन एडबांस्ड हिस्टरी 
आफ़ इण्डिया, प्रका. मेकमिलन एण्ड कम्पनी लि., लन्दन, १९६० ई. । 

(ढॉ.) रमेशचन्ज्र मजूमदार : भारत का बृहत्‌ इतिहास, प्रथम भाग ( प्राचीन भारत ), प्रका, उपर्युक्त, 
१९६४ ई. । 

राखाकादास बैनर्जी : दी एज आफ़ इम्पीरियल गुप्ताज, बनारस, १९६३ ई. । 

(हॉ.) राजकुमार जैन : अध्यात्म पदावलछी, प्र, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५४ ई. । 

(डॉ, ) राजबली पाण्डेय : प्राचीन भारत, प्र. नन्दकिशोर एण्ड संस, वाराणसी, १९६२ ई. । 

(डॉ.) राधाकुम्ुद सुकर्जी : प्रावीन भारत, प्र. राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., दिल्ली ६, १९६२ ई. । 
(डॉ.) रामजी उपाध्याय : संस्क्ृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प्र. रामनारायणलाल बेनीमाधव 
इलाहाबाद, २०१८ वि. । 

(डॉ.) राय गोविन्दचन्द्र : प्राचीन भारत में लक्ष्मी प्रतिमा, प्र, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी-१, 
१९६४ ई.। ' 

रिचाड अल्डिगटन एण्ड डिकानो अमेस : छारोसी एनसाइकलोपीडिया आफ़ माइथालोजी, लरून्दन, 
१९५९ ई. । 

लुददस फ्रेडरिक : दृण्डियन टेम्पल्स एण्ड स्कल्पचर, ह#न्दन, १९५९ ई. । 

शान्ताराम माकचन्द्रदेव : हिस्द्री आफ़ जैन मोनाकिज्म फ्राम इंस्क्रिपशान्स एण्ड लिट्रेचर, प्र. डेककन 
काॉलिज पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना, १९५६ ई.। 

(अ.) शीतरूप्रयाद : बृहत्‌ जैन शब्दाणंव, द्वितीय भांग, प्र. मूलचन्द किसनदास कापडिया, सूरत, 
२४६० वी. नि. । 

(ब,) शोतलछप्रसाद : संयुक्त प्रान्त के प्राचीन जन स्मारक, प्र. हीरालारू जन एम. ए., जन होस्टल 
इलाहाबाद, १९३२ ई. । 

(डॉ .) सत्यनाराण दुबे : प्राचीन मारत का इतिहास, प्रका. शिवछारू अग्रवारू एण्ड कम्पनी, 
आगरा-३, १९६७ ई, । 

(पं.) सुमेर चन्द्र दिवाकर : जैन शासन, प्रा. भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५० ई. । 

(प्रो.) सैयद सुजफ्फ़रअछी : दी जाग्रफ़ी आफ़ दी पुराणाज़, प्रका. पीपुल्स पब्लिशिग हाउस, प्रा, 
लि,, नयी दिल्ली, १९६६ ई. । 


२४५, डॉ. स्टेछा क्रमरिश : दी हिन्दू ट्ेम्पछ, जिल्द दो, प्र, कलकत्ता युनिव्सिसे, १९४६ ई. । 


परिक्षिएट तीन . 


प७ज 


१७६ 


२४६. हरमन गदज : जार्ट आफ़ दी वर्ल्ड : इण्डिया, प्र. डी. बी. तारापोरबाला सन्‍्स एफ्ड कम्पनी प्रा, छि., 
ब्स्बई, १९५९ ई. | 

३२७७. हरिप्रसाद 'हरि' : देवगढ़, प्र. दरवारीलाल जैन, ललितपुर, १९५४ ई. । 

२४८, (डॉ.) हंसराज धीरजमुख संकालिया : जैन आइकानोग्राफ़ी : ए वाल्यूम आफ़ इण्डियन एण्ड इरानियन 
स्टडीज़, बम्बई (प्रकाशत वर्ष नहीं दिया है) । 

२५५, (डॉ ,) हंसराज घीरजमुख संकालिका: जैन यक्षस्‌ एण्ड यक्षिणीज़ : बुलेटिन आफ़ दी डेक्कन काँछेज, 
रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिलद १, अंक २, ४ मार्च १९४० ई. । 

२५०, (डॉ.) होरालाक जैन ; भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, श्रका. मध्यप्रदेश शासन साहित्य 
परिषद्‌, भोपाल, १९६२ ई. । 

२५१. डॉ. हीरालाल जेन : संयुक्त प्रान्त के प्राचीन जँन स्मारक, प्रस्तावना, प्रका. होरालाल जैन, जैन होस्टल, 
इलाहाबाद, १९२३ ई. । 

२५२, हैनरिच जिम्मर : दी क्षार्ट ऑफ़ इण्डियन एशिया, जिलद १ (वालिगटन सीरीज) न्यूयार्क, १९५४ ई. । 


अभिनन्दन और स्मृति ग्रन्थ 

२७३, श्र. पं. चन्दाबाई अभिनन्दन ग्रन्थ : सम्पादक श्रोमती सुशीला सुलुतानसिह एवं श्रीमती जयमाला 
जुनेन्द्रकिशोर, प्रका, अ, भा, दि, जन महिला परिषद्‌, आरा, १९५४ ई. । 

२५४, वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ : सम्पा. प्रो, खुशालचन्द्र गोरावाला आदि, प्रका, श्री वर्णी हीरक जयन्ती 
महोत्सव समिति, सागर, २४७६ वी. नि. । 

२५५, गुरु गोपालदास बरैया स्छति ग्रन्थ : सम्पादक पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री आदि, प्रका. अ. भा. दिगम्बर जैन 
विद्रत्परिषदू, सागर, १९६७ ई. । 

२५४, श्री महावीर स्छति ग्रन्थ ; वम्बई १९४८-४९ ई. । 

२७७, विक्रम स्मृति ग्रन्थ ; ग्वालियर, २००१ वि, मं. । 

२७८, मुनिश्री हजारोमल सछति ग्रन्थ : प्रधान सं, पं. शोभाचन्द्र भारिल्ल, प्रका, मुनिश्री हजारीमल स्मृति- 
ग्रन्थ प्रकाशन समिति, ब्यावर (राजस्थान), १९६५ ई. । - 


रिपोर्ट स 


२५९. ए. कर्निधम : एू, एस. आई. आर, : ट्रस इन बुन्देलखण्ड एण्ड मालवा इन १८७४-७५ एण्ड ७६-७७, 
जिलद १०, कलकत्ता, १८८० ई. । 

२६०, एप. कनिघम : ए. एस, आई. आर,, जिल्द १८ । 

२६१. ( डॉ. ) ए. फुहरर : ए, एम, आई. आर., दो मानुमेण्टल एपण्टिक्विटीज़ एण्ड इंस्क्रिपशन्स इन दी 
नार्थ-वेस्टर्न प्राविसेज़ एण्ड अवध, इलाहाबाद, १८९१ ई.। 

२६२. पी. सी. मुकर्जी : रिपोर्ट आन दी एण्टिक्विटीज़ इन दी डिस्ट्रिक्ट आफ़ ललितपुर, जिल्द १, 
१८९१ ई । 

२६३. वो. प्‌. स्मिथ : दी जैन स्तूप एण्ड अदर एण्टिक्विटीज़ आफ़ मथुरा, ए. एस, आई., न्यू इम्पीरियल 
सीरीज़, जिल्द २०, इलाहाबाद १९०१ ई,। हु 

२६४, एनुअछ रिपोर्ट ऑफ़ दी आकेआलोजिकल सर्वे ऑफ़ इण्डिया, १९०३-४ ई. । 

२६५१, दी इम्पीरियछ गजेटियर ऑॉफ़ इण्डिया, जिल्द ११, १९०८ ई. 

२६६. वाई. आर. गुप्ते : ए, पी. आर, : हिन्दू एण्ड बुद्धिस्ट सानुमेण्ट्स, नादर्न सकल, लाहोर, १९१५६. । 

२६७, एच, हाश्ग्रीब्ज : ए. पी. आर., ए. एस, आई, १९१५ ६, । 


देवगढ़ की जनकका : पुक सांस्कृतिझ अध्यक्षन 


२३८. एच, द्वारप्रीब्ण : ए. एस. आई. एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट फ़ार १९१६ ई.। 

१६९, सर जॉन माशंक : ए. एस. आई. : एनुअल रिपोर्ट, १९१४-१५, भाग १, कलकत्ता, १९१६ ई. । 

३७०. देयाराम साहनो : ए. पी. आर, ऑफ़ दी सुप्रिटेण्डेष्ट हिन्दू एण्ड बुद्धिस्ट मानुमेण्ट्स, नादन स्किल, 
भाग २, छाहोर, १९१८ई.। 

३७१, ढॉ . डी. वो. स्पूनर : ए. एस. आई : एनुअल रिपोर्ट, १९१७-१८, भाग १, कलकत्ता, १९२० ई. । 

३७१, दयाराम साहनी : ए. एस. आई : एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, १९२०, लाहोर १९२१ ई. । 

२०४६, सर जॉन माशक : ए. एस. बाई. : ए, पी. आर,, १९१९-२०, करूकत्ता १९२२ ई. । 

२७४, गजेटियर आफ़ दी युनाइटेड प्राविसेज्ञ, जिल्द २४ । 

ए७७, पं. माधवस्वरूप वत्स ; ए. एस. आई. संख्या ७०, दी गुप्ता टेम्पल ऐट देवगढ़, दिल्ली, १९५२ ई, । 


पतन्र-पत्रिकाएँ 

२७६. अनेकान्त, २७७.. अहिसावाणी, २७८. आककेंओोसोजी इन इण्डिया २७९, इण्डियन आर्केओलोजी 
२८०. इण्डियन एण्टिक्वेरी, २८१. एपीम्राफ़िया इण्डिका, २८२. कलकत्ता रिव्यू, २८३, कल्पना, २८४. जर्नल आफ़ 
इण्डियन सोसायटी आफ़ ओरियप्टल आर्ट, २८५, जर्नल आफ़ एशियाटिक सोसायटी आफ़ बंगाल, २८६, जैन मित्र, २८७, 
जैन युग, २८८. जैन सन्देश, २८९, जैन सिद्धान्तमास्कर, २९०, जैन हितैषी, २९१. धर्मयुग, २९२. नागरी भ्रचारिणी 
पत्रिका, २९३. बुलेटिन आफ़ एंद्यण्ट इण्डियन हिस्ट्री एण्ड आर्केओोंलाजी, सागर विश्वविद्यालय, २९४. बुलेटिन आफ़ दो 
डबकन कॉलेज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूता, २९५. मध्यप्रदेश सन्देश, २९६, विदवेश्वरानन्द भारत-भारती, होशियारपुर, २९७. 
वीर, २९८. वीरवाणो, २९९, शिक्षा, ३००. सागर विश्वविद्यालय पुरातत्व पत्रिका, ३०१, सस्मति-सन्देश, 
३०२, त्रिपथगा । 


परिशिष्ट तोन | १७७ 


६.8. 


यहाँ परिचय के प्रारम्भ में दिये गये अंक चित्र-संल्या 


चिन्नावलि-परिचय 


के सूचक हैं । 
१. जन मन्दिर सें्या एक । 
२. जैन मन्दिर संख्या दो । 
३. जैन मन्दिर संख्या तीन । 
४. जैन मन्दिर संख्या चार ! 
५. जैन मन्दिर संश्या पाँच : सहस्रकूट चेत्यालय । 
६. ज॑न मन्दिर संख्या पाँच का पूर्वी द्वार । 
७, जैन मन्दिर संख्या पाँच का परिचमी द्वार । 
८. सहस्रकूट स्तम्भ (मन्दिर संख्या पाँच) । 
९. जैन मन्दिर संख्या छह । 
१०. जैन मन्दिर संख्या सात। 
११. कमल (मन्दिर संख्या सात के भीतर छत के ऊपरी 
भाग में आलिखित) । 
१२. चरणपादुकाएँ (मन्दिर संख्या सात) । 
१३, जैन मन्दिर संख्या आठ । 
१४. जैन मन्दिर संख्या दश । 
१४. ब-जैन मन्दिर संख्या दश में साधु और साध्वी । 
१५. जैन मन्दिर संख्या ग्यारह । 
१६. जैन मन्दिर संख्या बारह का अर्धमण्डप । 
१७. जन मन्दिर संख्या बारह का महामण्डप । 
१८. जैन भन्दिर संख्या बारह के गर्भगृह का प्रवेश-द्वार । 


न्छ 
7 


२०, 


२१. 


» लक्ष्मी, नवग्नरह, सोलहु॒ स्वप्न, विद्याधर आदि; 


मन्दिर संख्या १२ के गर्भगृह के प्रवेशद्वार के 
सिरदल पर । 

तीथंकर मूर्तियाँ, विद्याधर, सरस्वती, नवग्रह, सोलह 
स्वप्त आदि; मन्दिर संख्या १२ के गर्भगृह के प्रवेश- 
द्वार के सिरदल पर । 

यमुना (कण्छपारूढा) : मन्दिर संब्या १२ के गर्भगह 
के प्रवेश-द्वार के दायें पक्ष घर । 


जिवावदर्कि-परिचय 


२२, पौराणिक कथाएँ--मुनि द्वारा शूकर को सम्बोधन, 


२३, 


२४. 


२५, 
२६. 
२७. 
श्ट, 
२९. 
३०८ 
३१. 
३२. 
३३, 


रेड, 
३२५, 
३२६. 
३७. 


शे८, 
२९, 


नवघा भक्ति तथा युग्म : मन्दिर संख्या १२ के गर्भगृह 
के प्रवेश-द्वार के दायें पक्ष पर । 

प्रेमालिगित युग्म तथा नवधा भक्ति (आहार ग्रहण 
करते हुए मुनि ) : मन्दिर संख्या १२ के प्रदक्षिणापथ 
के प्रबेश द्वार के दायें पक्ष पर | 

देवगढ़ का विशाल और भव्य जैन मन्दिर 
(संख्या १२) । 
जैन मन्दिर संख्या १२ का कलापूर्ण शिखर । 
जैन मन्दिर संख्या १५ । 
जैन मन्दिर संख्या १६ । 
जैन मन्दिर संख्या १८ । 
जैन मन्दिर संख्या २१ । 
जैन मन्दिर संख्या २२ । 
जैन मन्दिर संख्या २७ । 
जैन मन्दिर संख्या २८ ॥ 
यमुना, नागी एवं युग्म : 
प्रवेशद्वार के दायें पक्ष पर । 
जैन मन्दिर संख्या ३० ॥ 
जैन मन्दिर संख्या ३१ का प्रवेश-द्वार । 

जैन सन्दिर संख्या २१ । 

वर्तमान जैन मन्दिर संख्या एक के दक्षिण में स्थित 
ध्वस्त अधिप्ठान और स्तम्भों के आधार पर पूब॑बर्ती 
मन्दिर संख्या एक क्य कल्पित रेखाचित्र । 

जैन मन्दिर सेंख्या ग्यारह की विन्यास रूपरेखा । 
जैन मन्दिर संख्या बारह के महामण्डप में श्रीमण्डप 
की परिकल्पना । 


मन्दिर संख्या २८ के 


. जैन मन्दिर संख्या १५ की त्रिस्यास रूपरेखा । 
१, 
४२. 


जैम मन्दिर संख्या १८ की विन्यास रूपरेखा । 
जैन मन्दिर संख्या २८ की विन्यास रूपरेखा । 
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प्ठ 
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१८७ 


मानस्तम्भ क्रमांक चार, तीन, दो (मन्दिर संख्या 
एक के पीछे स्थित) । 

मानस्तम्भ क्रमांक पाँच । 

मानस्तम्भ क्रमांक ग्यारह । 

मानस्तम्भ क्रमांक बारह : १७६ मूर्तियाँ उत्कीर्ण । 
मानस्तम्भ क्रमांक १३ : १७६ मूर्तियाँ उत्कीर्ण 
मानस्तम्भ क्रर्माक १७ । 

अठारह भाषा और लिपिवाला अभिलेख । 


, प्राचीनतम तीर्थंकर मृत्ति : मन्दिर संख्या १२॥ 


विशालतम तीर्थंकर मूर्ति ( शान्तिनाथ के नाम से 
प्रसिद्ध ) मन्दिर संख्या १२ । 

पद्मान तीर्थंकर : मन्दिर संख्या १५ । 

पद्मासन तीर्थंकर : मन्दिर संख्या छह । 

नेमिनाथ : मन्दिर संख्या १५ । 

पार््यनाथ : दोनों बगलों में सर्प का अंकन-सन्दिर 
संख्या ६ । 

पाश्वनाथ : चकवा के चिह्न सहित ( जैन चहार- 
दीवारी )। 

संगीत मण्डली, नृत्यमण्डली तथा पद्मासन तीर्थंकर : 
जन चहारदीवारी । 

अभिननन्‍्दनताथ : मन्दिर संख्या ९ । 

आदिनाथ : मन्दिर संख्या ३े । 

आदिनाथ तथा अन्य तीर्थकर : मन्दिर संख्या २ । 
कलापूर्ण किन्तु सम्प्रति शिरहीन तीर्थंकर : मन्दिर 
संख्या २१ के पश्चिमी कोष्ठ में । 

नमिनाथ : मन्दिर संख्या २८। 

तीरथथंकर : नवग्रह एवं अम्बिका यक्षी अंकित होते हुए 
भी फर्णावलिधारी (मन्दिर संख्या १२) । 

कलापूर्ण चतुविशति पट : मम्दिर संख्या १२ ! 
चतुविश्वति पट्ट : जिसमें केवल २३ मृतियाँ हैं: 
मन्दिर संख्या ४ । 

आदिनाथ : मन्दिर संख्या २। 

आदिनाथ : मन्दिर संख्या २। 

तीर्थंकर : (?| लम्बी और सुसज्जित केश राशियुक्त 
तथा (२) नवग्रह अंकित (मन्दिर संख्या १३)। 
तीथंकर : १. तकिया के रूप में फणावलि तथा २. 
सुसज्जित केशराहि ( जेन चहारदीवारों )॥ 


» पाइ्वनाथ : तकिया के रुप में फणगावल्ि : मन्दिर 


संख्या १२॥ 


७). 
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७३. 
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७६. 


७७, 


७८. 
७९. 


८१. 
<र 


८३. 
८४५ 
८५. 


पार्र्वनाथ : सर्प के आसन पर आसीन : मन्दिर 
संख्या २५। 


तीर्थंकर ( जन चहारदीवारी ) तथा तीर्थसेवक 
बरयाजी । 


तीर्थंकर : चीनी मुखाकृति तथा केशराशि : मन्दिर 
संख्या १२। 


ऋषभनाथ ( जैन धर्मशाला )। 

तीरथंकर, पाठशाला दृद्य एवं चतुविद्ति पट्ट : मन्दिर 
संख्या ४ । | 

तीथंकर तथा खड़ी सरस्वती : मन्दिर संख्या १। 
तीथंकर तथा पाठशाला-दृश्य : मन्दिर संख्या १ । 
पाठशाला दृश्य : मन्दिर संख्या १ ॥। 

पाठशाला दृश्य : मन्दिर संख्या ४। 


. आचार्य, जिनके पीछे एक ओर श्राविका छत्र लिये 


खड़ी हैं तथा दूसरी ओर अंजलिबद्ध भक्त ( झोडी 
लटकाये हुए ) अंकित है । पाठशाला दृश्य : मन्दिर 
संख्या १॥ 

पाठशाला दृश्य : द्वितीय कोट का प्रवेशद्वार । 
पाठशाला दृश्य तथा तीर्थंकर : मन्दिर संख्या १२ के 
सामने पड़ा हुआ, किसी द्वार का सिरदल । 

उपाध्याय ( दिगम्बर जन चैत्यालय ) । 

उपाध्याय ( जैन धर्मशारा )। 

उपाध्याय : मन्दिर संख्या एक के निकट ध्वस्त 
अधिष्ठान पर ॥ 


« बाहुब॒लि ( जैन धर्मशाला ) । 

« बाहुबलि ( मन्दिर संख्या ११ ) | 

- बाहुबलि ( मन्दिर संख्या २ ) । 

. भरत चक्रवर्ती : जैन धर्मशाला । 

- मुनिविहार, उपदेश एवं प्रेमालिगित य्रुग्म : मन्दिर 


संख्या १२ के सामने पड़े हुए घ्वंसावशेष । 


« लेटे हुए मुनि : कोई महिला जिनका संबाहुन कर 


रही है : मन्दिर सं. १८ । 


« साधु तथा आयिका : मन्दिर संख्या १० । 
. तीर्थंकर की माता : मन्दिर संख्या ४। 
. उदासीन श्रावक : मन्दिर संख्या १० । 


सरस्वती : मन्दिर संख्या १९। 


- सरस्वती-मब्दिर संख्या १९ । 
« मानसी देवी : मन्दिर संख्या १९ । 


गोमुखयक्ष : मन्दिर संख्या १२॥ 


देवगढ़ की जैनकलछा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 
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१०२. 
१०३. 
१०४, 
१०५, 
१०६, 
१०७. 
१०८, 
१०९, 


११०, 
१११. 
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अक्रेशबरी : विशतिभुजी ( जैन धर्मशाला ) । 
चक्रेश्यरी : विशतिभुजी ( जैन धर्मशाला ) । 
सुलोचना यक्षी ( मन्दिर संख्या १२ ) | 
सुमालिनी यक्षी ( मन्दिर संख्या १२ ) । 
अम्बिका : बड़ा पेट ( जैन खहारदीवारी ) । 
अम्बिका । 

अम्बिका : मन्दिर संख्या १२ । 

पद्मावती : जैन धर्मशाला । 

घरणेन्द्र पद्मावती ( मन्दिर संख्या २४ ) । 
धरणेन्द्र प्मावती : जैन चहारदोबारी । 

संगीत मण्डली, नृत्य मण्डली, घरणेन्द्र प्यावती एवं 
अम्बिका ( जैन चहारदीवारी ) ! 

धरणेन्द्र पद्मावती । 

चक्रेश्वरी : दशभुजी ( मानस्तम्भ क्रमांक ११ ) 
. देवी : द्वादशभुजी ( मानस्तम्भ क्रमांक ११ )। 


जिश्रावक्षि-परिचय 


११३, 


११४, 


११५. 


११६. 


११७. 
११८, 


११९. 
१२०. 


१२१. 
१२२. 


क्षेत्रपाल ( मानस्तम्म क्रमांक तीन ) । 

स्‍्तेही दम्पति ( मन्दिर संख्या ४ )। 

पिटता हुआ पुरुष और लज़ाती हुई नारी : मन्दिर 
संख्या चार । 

दर्पण के सहारे ललाटिका ठीक करती हुई सुन्दरी 

( मन्दिर संख्या १८ )। 

दर्पणघारिणी शुविस्मिता : मन्दिर संख्या ११। 
संगीत मण्डली और गोमुख यक्ष : मन्दिर संख्या १२ 
का अर्धमण्डप । 

युग्म : स्नेहालिगन ( जन धर्मशाला )। 

सम्भोगरत एवं स्नेहालिगित युग्म (मन्दिर संख्या ११) 
स्‍्नेहालिगन, दाढ़ी आदि ( जैन चहारदीवारी ) | 
वैभवसम्पन्न किन्तु विनम्र उपासक ( जैन चहार- 
दीवारी )। 
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